दिक्षा-अनोविज्ञान 


[ विभिन्न विश्वविद्यालयों के नवीत पाठयक्रमानुसार | 





पी० डी० पाठक, एम ए (अग्रेज़ी व इतिहास) 
बी टी एम आर एस टी (लादन) 
लेक्चरार इन एजूकेशन 
आर० ई० आई० टीचस ट्रनिग कालेज 
बयालबाग 


ब्िलोह्ह ुसरूसलच्क स्तल्व्हिर, आगरा 


प्रकाशक 
बिनोद पुस्तक मदर 


कार्याईथ. रागेय राघव माग, आगरा-2 
बिक्ती-केज हास्पिटल रोड आगरा-3 


(9 लेखकाधीन 


छठा सस्करण.. 975 


मूल्य 45 00 


फम्पोक्षिण रावत कम्पोजिंग हाउस, आगरा 
मुद्रण. कलाश प्िंटिंग पैस, आगरा 
[4274 ] 


च्छुुलं सतसूब्करणा व्कछी प्यूब्निव्का 


शिक्षा मनोविज्ञान का छठवा सशोधित और परिवद्धित सस्करण आपके' समक्ष 
है। इस सस्करण में नवीनतम मनोवज्ञानिक परीक्षणो और अनुसधानी को स्थान' 
देकर, पुस्तक की उपयोगिता में वृद्धि करने का यत्न किया गया है| अतः यह पुस्तक, 
शिक्षा मनोविज्ञान के छात्रो की सभी आवश्यकताओं को पूृण करेगी इसका मुझे 
विव्वास है ! फिर भी, यदि इससें कही कोई अभाव हो, तो तत्सम्बधी सुझाव का 
स्वागत किया जायगा। 


25 दिसम्बर, 974 पी० डी० पाठक 


छ्हो च्हाल्ल्ह 


शिक्षा जगत्‌ में शिक्षा मनोविज्ञान की अनेक पुस्तके है और सभी एक से एक 
अच्छी हैं। ऐसी दशा में कया एक और पुस्तक को उस क्षेत्र में लाना उचित है ? 
इसका निणय करेंगे वे पाठक जिहोने मेरी सभी पुस्तकों की माग की है। उनकी 
इसी माम से प्रोत्साहित होकर मैंने शिक्षा मनोविज्ञान की इस पुस्तक को लिखने क। 
साहस किया है | 


क्योकि पुस्तक की विशेषतायें बताने की रस्म चल पडी है इसलिए मुझे भी 
ऐसा करना आवश्यक है। सार रूप में, ये विशेषतायें है--दनिक प्रयोग की' चलती 
हुई भाषा स्पष्टता के लिए दुर्बोधः हिन्दी झदों के साथ अग्न ज़ी के पर्यायवाची शब्दों 
का प्रयोग, प्रमुख अनुवादित अवतरणों की मौलिक भग्रेज़ी उल्लिखित लेखकों या 
पुस्तकों के आगे पृष्ठ सख्या का सकेत और विभिन्न विश्वविद्यालयों के एम० ए० तथा 
बी० एड० के पाण्यक्रमों के अनुसार विषय सामग्री का सकलन । 


मुझे अपने पाठकों से आशा है कि वे इस पुस्तक को अपनी ही पुस्तक समझ 
कर इसकी त्रुटियों से मुझे अवश्य ही अवगत करेगे और इसको वही स्वागत देंगे, जो 
आज तक उन्होने मेरी अ य पुस्तको को दिया है । 


अपने साथियो--प्रो० जी० एस० डी० त्यागी और प्रो० यू० वी० सक्‍सेता के 
प्रति आभार प्रदशन न' करना अक्तज्ञता का अक्षम्य अपराध करना है। बुनियादी 
काम उन्ही का है मैंने तो पुस्तक की सामग्री को केवल नियोजित भर किया है । 
पुस्तक छपने जा रही थी कही और, पर प्रकाशित की गई विनोद पुस्तक भादिर' के 
सचालक श्री वी० के० अग्रवाल एम० ०० के द्वारा । वे ऐसा किस प्रकार कर सके, 
यह सम्भवत मेरे लिए सदव एक रहस्य ही बना रहेगा । 


जता 
बा 903 पी० डी० पाठक 


ल्िप्मच्य-स्यृत््जी 


भाग एक 
शिक्षा मनो विज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र, उपयोगिता व बिधिया 
है िश्भा'2, 8९09०, एणआाए & शिल्या0व8 ० एतालााणाबं ए॥४9८००२०५ए 


[--श्िक्षा व मनोविज्ञान अथ व परिभाषा !-7 
ऋवष्ाट्थाणा & ए४एटाण०2५ अ8भाणाह दे 0शग्राएणा 
शिक्षा का आधुनिक अथ छिक्षा की आधुनिक परिभाषाएं मनोविज्ञान 
काजम मनोविज्ञान के अथ म क्रमश परिवतन मनोविज्ञान की 
परिभाषाये परीक्षा सम्बधी प्रहन । 
2--शिक्षा व भनोविज्ञान मे सम्बंध 8-42 
छलतआाएणा ण आऋताए॥0 & ?5ए९०॥0००2५ए 
भूमिका मनोविज्ञान द्वारा किये जाने वाले परिवतन, उपसहार परीक्षा 
सम्बधी प्रइन । 
«७“$---शिक्षा मनोविज्ञान का अथ, प्रकृति व क्षेत्र 3-.9 
शत्य्ागाए, 'िन्राएा'6 & 82006 ण॑ एतालाणाओा ए5एए0०० 7५ 
शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास शिक्षा मनोविज्ञान का अथ शिक्षा 
मनोविज्ञान की परिभाषायें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति शिक्षा 
मनोविज्ञान, के उहृश्य शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, परीक्षा सम्ब'धी 
प्रहन । 
4 - शिक्षक के लिए (शिक्षा) मनोविज्ञान की उपयोगिता 20-25 
एथजाए ण (एरतालाणात) एलसाणणूए ॥0० पछ्यणालः 
भूमिका शिक्षक के लिए (शिक्षा) मनोविज्ञान की उपयोगिता उपसहार, 
परीक्षा सम्ब धी प्रदत । 
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5--शिक्षा मनोविज्ञान की विधिया 26-36 
उाला0त8 ० एवाटयाणाबं ?8एथाणण०्टए 


भूमिका, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ--(अ) आत्मनिष्ठ विधियाँ 
(7) आत्म निरीक्षण विधि, (2) गाथा वणन विधि (ब) वस्तुनिष्ठ 
विधियाँ--(3) प्रयोगात्मक विधि (4) निरीक्षण विधि, (5) जीवन 
इतिहास विधि, (6) उपचारात्मक विधि, (7) विकासात्मक विधि, 
(8) मनोविदलेषण विधि, (9) तुलनात्मक विधि, (70) सार्यिकी 
विधि () परीक्षण विधि (!2) साक्षात्कार विधि, (3) प्रश्नावली 
विधि, परीक्षा सम्बधी प्रइन | 


भाग दो 


मानव व्यवहार के आधार 
प्रणाएरतैद्वााणा8 ० प्रणाक्षा छशात्रशाणप्रा 


6--बश्ञानुक्तम व वातावरण प्रकृति व पोषण 39-53 
सश०्ताए & एएएणशाशा 'िन।एए6 & पिप्र।एा'6 


वशानुक़म का अथ व परिभाषा वश्षानुक्रम की प्रक्रिया, वशानुक्तम के 
नियम (सिद्धान्त), बालक पर वशानुक़म का प्रभाव, वातावरण का अथ 
वा परिभाषा, बालक पर वातावरण का प्रभाव, वशानुक़़म व वातावरण 
का सम्बन्ध, वक्षानुक़्स व वातावरण का सापेक्षिक महत्त्व, शिक्षक 
के लिए वशानृक्तरम व वातावरण का महत्त्व, परीक्षा सम्बधधी 
प्रइत । 

7--घृलप्रवृत्ति व सहज क्विया 54-64 

प्राश्णाल & रिशीव 8लाएणा 
मूलप्रवृत्तियों का सिद्धान्त, मुलप्रवृत्तियो का अथ व परिभाषा, मुल प्रवृ 
त्तियों के तीन पहलू सहजक्रिया व मुलप्रवृत्त्यात्मक क्रिया मूल प्रवृत्तियो 
की विदोषतायें मुलप्रवृत्तियों का वर्गीकरण मूलप्रवृत्तियों का रूप-परि 
बतन, भूलप्रवृत्तियों का शिक्षा में महत्व, मक्‍्डूगल' के सिद्धान्त की 
आलोचना, परीक्षा-सम्ब धी प्रएन । 


8--सवेग व स्थायीभाव 65-73 
फाशपाणा & $शाएालशा। 


सवेग का अथ व परिभाषा सवेग की विशेषताये, सवेगो का शिक्षा 
में महत्त्व, स्थायीभाव का अथ व परिभाषा, स्थायीभावो के स्वरूप, 
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स्थायीभावों की विशेषताएं स्थायीभावों का शिक्षा में महत्त्व, परीक्षा 
सम्बधी प्रहत । 

9--सामाय प्रव॒ृत्तिया सुझाव, अनुकरण व सहानुभुति 74-84 

6शाशब्रों परथावशाट७8 57227९580०ा, पराणातब्राणा & 8एछएएशीष 
सामा य प्रवत्तियो का अथ, मूलप्रवृत्तियो व सामान्य प्रवृत्तियों मे अतर, 
सुझाव का अथ व परिभाषा, सुझाव के स्वरूप या प्रकार, सुझाव का 
शिक्षा म महत्व, अनुकरण का अथ व परिभाषा, अनुकरण के स्वरूप 
या प्रकार अनुकरण का शिक्षा मे महत्त्व सहानुभूति का अथ व परि 
भाषा, सहानुभूति के स्वरूप या प्रकार सहानुभूति का शिक्षा भे' महत्त्व 
परीक्षा-सम्बधी प्ररन । 
40--खेल व खेल प्रणाली 85-.94 
श्र ढद एाधरएश्बए 

खेल का अथ व परिभाषा, खेल की विशेषताए, खेल व काय मे अ तर 
खेल के प्रकार खेल के सिद्धान्त बालक के लिये खेल का महत्त्व, 
विक्षा में खेल प्रणाली खेल विधि पर आधारित शिक्षण-पद्धतिया 
परीक्षा-सम्ब धी प्रस्‍त । 


भाग तीन 


सानव अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रिया 
ए00888 ० भिप्रान्ाा 67०00 & 070एशफ्घशा। 


47--अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत व अवस्थायें 97-02 
एकाटए९४ & डा4265 ए॑ तछप्गात्रा। छ0ए70 & 00ए७0एशशा 


अभिवृद्धि व विकास का अथ, अभिवृद्धि व विकास के सिद्धात 
विकास की मुख्य अवस्थाये विकास के मुख्य पहलू, परीक्षा सम्ब धी 

प्ररत । 

42--विकास की अवस्थाएँ शशवावस्था 03-.08 
१७ डग्र8९5 ० 00९6०्राशा पराशिटए 

शशवावस्था जीवन का सबसे महत््वएुण काल शहशवावस्था की मुरय 
विशेषतायें, शशवावस्था मे शिक्षा का महत्व, उपसहार परीक्षा 
सम्बधी प्रदन ! 


। 


>5--बिकास की अवस्थाएँ बाल्यावस्था.. 09-45 
ड26९४ ० 0०ए७०काशा एग्रोशा००व 


बाल्यावस्था. जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था की मुख्य 
विशेषतायें बाल्यावस्था मे शिक्षा का स्वरूप उपसहार परीक्षा सम्बधी 
प्रदन । 


4---बिकास की अवस्थाएँ किशोरावस्था. !6-25 
डप्चए०४ णी॑ ऐएलशर०्ृाआ: 5१0006९श06 


भूमिका किशोरावस्था के विकास के सिद्धान्त, किशोरावस्था जीवन 
का सबसे कठिन काल किशोरावस्था की मुख्य विशेषतायें किशोरा 
बस्था में शिक्षा का स्वरूप, उपसहार, परीक्षा सम्बधी प्रश्न । 


45--बालक का दारीरिक विकास 26-32 
> एाएशथट्य 0०ए९४०फफआला 0 (ते 


भूमिका, शशवावस्था मे शारीरिक विकास बाल्यावस्था भे शारीरिक 
विकास किशोरावस्था मे शारीरिक विकास शारीरिक विकास को 
प्रभावित करने वाले कारक उपसहार, परीक्षा पम्ब"धी प्रश्न । 


-76--बालक का सानसिक विकास 33-.39 
शा 007७०70०४ ० एए0 


भूमिका हछा्ववावस्था मे मानसिक विकास बाल्यावस्था भें मानसिक 
विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास, मानसिक विकास को 
प्रभावित करने वाले कारक उपसहार परीक्षा सम्बधी प्रदत । 


47--बालक का साम्राजिक विकास 40-46 
5एलबो 9लशगण्ए थाई ० एफाह 


भूमिका, शशवावस्था मे सामाजिक विकास बाल्यावस्था मे सामाजिक 
विकास किशोरावस्था में सामाजिक विकास सामाजिक विकास को 
प्रभावित करने वाले कारक, उपसहार, परीक्षा-सम्ब धी प्रइन । 


8--बालक का स्वेगात्मक विकास 47-.55 
फर0०0०ात्रो 0९700फञाशा ० एव 


भूमिका शशवावस्था में सवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में सवेगात्मक 
विकास, किशोरावस्था में सवेगात्मक विकास, सवेगात्मक विकास को 
प्रभावित करने वाले कारक उपसहार परीक्षा-सम्ब-धी प्रइन । 
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* 49---बालक का चरित्र निर्माण व चारिन्रिक विकास !56-67 
एफ्ाब्रथश 07 न्राण & एाब्नाबर्सश' 0०0९0७ञशा ण॑ शाह 
चरित्र का अथ व परिभाषा, अच्छे चरित्र के लक्षण चरित्र का निर्माण 
करने वाले कारक चरित्र निर्माण में शिक्षा का काय, शशवावस्था में 
चारित्रिक विकास, बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास किशोरावस्था भ 
चारित्रिक विकास, चारित्रिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, 
उपसहार, परीक्षा सम्ब धी प्ररन । 


भाग चार 


सीखने का सतोविज्ञात 
एडजाण०ए९५ ण॑ ।,€७प्राणाए 


, 20--सीखने की प्रक्चिया व विधियाँ 7--79 
970०6४४ & 'शि९घा005 ० ॥,6४गाए 


सीखने का प्रक्रिया सीखने का अथ व परिभाषा सीखने की विशेषत्तायें 
सीखन को प्रभावित करने वाले कारक या दशायें, सीखने की प्रभावशाली 
विधियाँ परीक्षा सम्बन्धी प्रदन । 


2--सीखने के नियम व सिद्धात 80-92 


॥8ज8 & 7॥९०ज७७९६5 ण॑ ॥,0वरप्राए 


सीखने के नियमों का महत्त्व थारनंडाइक के सीखने के तियम, सीखने के 
अगय महत्त्वपूण नियम सीखने के सिद्धान्त--(!) थानडाइक का सीखने 
का सिद्धान्त, (2) सम्बद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत (3) प्रबलन सिद्धात 
(4) प्रयास व च्रुटि का सिद्धांत (5) सूझ या अतह षिटि का सिद्धान्त 
परीक्षा सम्बधी प्रश्त । 
22--सीखने के वक़ 93--97 


(एए९5 0 ॥ध्थाएाए 


सीखने के वक़ का अथ व परिभाषा वक़ व सीखने की विशेषताए 
सीखने में पठार पठार कब कितने व कब तक ? पठारो के कारण 
पठारो का निराकरण, परीक्षा सम्बधी प्रश्न । 
23---अधिगम या प्रशिक्षण-स्थानान्तरण 98-204 
5४. पृफ््नार्शश' ण 7€्ाएए 07 पराथ्चाएड़ 
स्थानान्तरण का अथ व परिभाषा स्थानातरण के प्रकार, स्थाना-ततरण 
के सिद्धा त स्थानातरण की हर्तें या परिस्थितिया अधिगम स्थानातरण 
में शिक्षक का काय परीक्षा सम्ब धी प्रश्न । 
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24--प्रेरणा व सीखना 205--24 
१०0ए१राएणा & ॥,€ब्राप्रणए 


प्रेरणा का अथ व परिभाषा प्रेरणा के प्रकार, प्रेरणा के ख्ोत--(!) 
आवश्यकतायें (2) चालक, (3) उद्दीपत (4) प्रेरक, प्रेरको का वर्गी 
करण, सीखने में प्रेरणा का स्थान प्रेरणा की विधिया परीक्षा सम्ब'धी 
प्रदन । 


25--आदत वे थकान 25-227 
घत्याए & फभ्वाह्रा78 


आदत का अथ व परिभाषा, आदतों के प्रकार आदता का निर्माण, 
बुरी आदतो को तोड़ना आदतो का हिक्षा व सीखने म महत्त्व, 
थकान का अथ वे परिभाषा, थकान' के प्रकार, शारीरिक थकान के 
लक्षण, मानसिक थकान के लक्षण, विद्यालय मभ' थकान का कारण , 
थकान कम करने के उपाय, थकान का सीखने पर प्रभाव परीक्षा 
सम्बधी प्ररन । 


26--अवधास व रुचि 228--236 
4 शातणा दे ग्राशिहडा 


अवधान का अथ व परिभाषा अवधान के पहलू अवधान की 
दर्शाये--(4) अवधान' को के द्रत करने की बाह्य दक्षाय 
(2) अवधान को केंद्रित करने की आल्तरिक दक्शायें बालकों का 
अवधान केरद्रित करते के उपाय रुचि का अथ व परिभाषा, रुचि 
के पहलू, बालकों में रुचि उत्पन्न करने के उपाय, परीक्षा सम्बधी' 
प्रइत । 


27--सबेदना, प्रत्यक्षीकरण व प्रत्यय-ज्ञान_ 237-246 
इशाएब्रा।0, एशएलशआणा। € एणाएकाातणा 


संवेदना का अथ व स्वरूप, संवेदना के प्रकार, सवेदना की 
विदेषतायें प्रत्यक्षीकरण का अथ व स्वरूप, प्रत्यक्षीकरण का 
विश्लेषण. सवेदना' व प्रत्यक्षीकरण में अन्तर, प्रत्यक्षीकरण की 
बविदेषतायें, प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा में महत्त्व, प्रत्यय ज्ञान का अथ 
व स्वरूप प्रत्यय की विशेषताये, प्रत्यय निर्माण, परीक्षा स्म्बधी 
प्रदन । 
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28--स्सृति व स्मरण 247-259 
शंशाणए & सशाशाएथाए 
स्मति का अथ व परिभाषा, स्मतियो के प्रकार, स्मृति के अग 
अच्छी स्मति के लक्षण स्मृति के नियम विचार-साहचय का सिद्धात 
विचार-साहचय के नियम, स्मरण करने की मित ययी विधिया स्मृत्ति 
प्रशिक्षण परीक्षा सम्बधी प्रश्न । 


29--विस्मति के कारण व महत्त्व 260-266 
(०७९४ & प्रए।ए(्रा।26 0 #0०72९०॥॥९2 
विस्मृति का अथ व परिभाषा, विस्मृति के प्रकार विस्मति के कारण, 
विस्मति कम करने के उपाय शिक्षा मे विस्मृति का महत्त्व परीक्षा 
सम्बधी प्रइन । 
30--चि'तन, तक व समस्या समाधान 267-277 
प्रकाणपणडू, ऐ९१5७णााए & ?'णताशा३ 50एण2 

चिन्तन का अथ व परिभाषा चितन की विशेषतायें, थि तन के प्रकार, 
चितन के विकास के उपाय तक का अथ व परिभाषा, तक के सोपान 
तक के प्रकार, तक का प्रशिक्षण समस्या-स्माधान का अथ व परिभाषा, 
समस्या-समाधान' के स्तर, समस्या समाधान की विधियाँ समस्या 
समाधान की वज्ञानिक विधि समस्या समाधान विधि का महत्त्व परीक्षा 
सम्ब"धी प्रश्त । 

34--कल्पना व उसकी उपयोगिता 278-282 

चाबह्गाशांणा & ॥6 एप 

कल्पना का अथ व परिभाषा कल्पत्ता का वर्गीकरण कहपना की शिक्षा 
मे उपयोगिता, परीक्षा सम्बधी प्रदन'। 


32--समूह प्रक्रिया 283-..288 
(ऊणाए 0/00655 
समृह का अथ व परिभाषा समुह की विशेषताये समूह-मन का अथ व 
महत्व विद्यालय में समुह मस का विकास वक्षा-समृह का महत्त्व 
परीक्षा सम्ब'धी प्रइन । 
33--कक्षा-कक्ष से सामाजिक अधिगस का प्रयोग 289-30] 
डि0९ब्नों ॥,९ब्राप्रा।ए 200970०28०% प 6 (॥४5४ ००७ 
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिग्रम का अथ कक्षा में 
सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया सामाजिक अधिगम भे सहायता देने 
वाले कारक उपसहार परीक्षा सम्बधी प्रश्न । 
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भाग पाच 


भमतोवज्ञानिक सापन 
ए-एलएंक्ड्राटबों १॥९बरशाशाशा। 


34--बुद्धि का स्वरूप, विशेषताएँ व सिद्धात 305-32 
काए-2, (ी॥/8/९7॥ा2४ & पा००ए०५४ ए पराशाएशा26 


बुद्धि का स्वरूप अथ' व परिभाषा, बुद्धि की विशेषताएं बुद्धि के 
प्रकार, बुद्धि के सिद्धात्त--() एक खड का सिद्धात्त (2) दो खड़ का 
सिद्धा त, (3) तीन खण्ड का सिद्धान्त (4) बहु-खण्ड का सिद्धात 
(5) मात्र सिद्धान्त, निष्कष, परीक्षा सम्ब धी प्रएन । 


35--बुड़ि परीक्षायें 33-325 


प्राधांएशा०९ 76९४५ 


बुद्धि-परीक्षाओं का अथ बुद्धि-परीक्षाओ की आवश्यकता, बुद्धि-परी 
क्षाओं का इतिहास मानसिक आयु व बुद्धि लीचध, बुद्धि परीक्षाओं के 
प्रकार- () वयक्तिक भाषात्मक परीक्षायें (2) बयक्तिक क्ियात्मक 
परीक्षाय, (2) सामूहिक भाषात्मक परीक्षाये (4) सामूहिक क्रियात्मक 
परीक्षाय. वयक्तिक व सामूहिक परीक्षाओ की तुलना, क्रियात्मक 
परीक्षाओं की आवश्यकता व महत्त्व, बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता, 
परीभा-सम्ब धी प्रश्न । 


36--उपलब्धि परीक्षायें 326-340 
4थाशएशाशा प९आ5 


उपलग्धि परीक्षाओं का अथ व परिभाषा उपलब्धि-परीक्षाओ के 
उद्देश्य उपलबि परीक्षाओ के श्रकार प्रमापित परीक्षण शिक्षक 
तिर्मित परीक्षण प्रमापित व शिक्षक निमित परीक्षण की तुलना, 
मौखिक परीक्षण निबधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणो का अथ, 
वस्तुनिष्ठ परीक्षणो के प्रकार वस्तुनिष्ठ परीक्षणो के गुण या 
विशेषतायें, वस्तुनिष्ठ परीक्षणो के दोष, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का 
योगदान उपलधि परीक्षाओं के प्रयोग या उपयोग परीक्षा-सम्ब-धी 
प्रष्न । 


3३7--उत्तम परीक्षण का निर्माण व विशेषतायें 34[--346 
एण्ऋापालाणा & एब्रान्नलए्तप्रारट४ ० 8 500व१ "68 


डगलस व हॉलण्ड का मत उत्तम परीक्षण की विश्वपतायें परीक्षा 
सम्ब धी प्रदत्त । 


हक. 


38--व्यक्तित्व का स्वरूप, प्रकार व विकास 347-360 
पिक्काप'०, 7फुल्8ठ & (0त्ञा0 ० ?श४0ात्षाए 
व्यक्तित्व का स्वरूप अथ व परिभाषा व्यक्तित्व के पहलू, व्यक्तित्व 
की विज्येषतायें यक्तित्व के लक्षण या गुण पतक्तित्व के प्रकार 
व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक परीक्षा सम्ब"धी 
प्रदन । 


39--व्यक्तित्व का सापन 36]-37] 
िलश्ग्रा/शाशा ० एथडणात्राए 


भूमिका, व्यक्तित्व मापत की विधियाँ--7 प्रश्नावली विधि, 
2 जीवन इत्तिहास विधि, 3 साक्षात्कार विधि 4 क्रिया परीक्षण 
विधि 5 परिस्थिति परीक्षण विधि, 6 मानदण्ड मुल्याकन॒ विधि 
7 व्यक्तित्व-परिसूची विधि 8 प्रक्षेपण विधि, 9 भय विधियाँ व 
परीक्षण उपसहार परीक्षा सम्ब'धी प्रदन । 
40--व्यक्तिगत विभिन्नतायें 372-379 
पागरशवायों 9शिशा2ट८5 
“यक्तिगत विभिन्नताओ का अथ व स्वरूप यक्तिगत विभिन्नताओं के 
प्रकार “यक्तिगत विभिन्नताओ के कारण “यक्तिगत विभिन्नताओं का 
शक्षिक महत्व परीक्षा सम्बधी प्रश्न । 
44- शिक्षा से निर्देशन 380-387 
एंप्रावेब्राट8 ए एरताटव[ं0ा 
निर्देशन का अथ निर्देशन के उद्ृरय निर्देशत की विधियाँ व सोपान 
निर्देशत के प्रकार भारत में निर्देशन की आवश्यकता भारत मे 
निर्देशन' की स्थिति, परीक्षा सम्ब-धी प्रइन । 


भाग छ 


५...” समायोजन व मानसिक स्वास्थ्य 
स्‍0ए्रडआशा। दे शणात्रो प्फशाला6 


42--मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व मानसिक स्वास्थ्य 39-395 
शत्ांबों सपट्टाशार द ैशांबों घत्वाएी 


मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ व परिसाषा मानसिक स्वास्थ्य 
विज्ञान के पहलू, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य मानसिक 
स्वास्थ्य का अथ व परिभाषा मानसिक रूप से स्वस्थ “यक्ति की 
विशेषतायें परीक्षा सम्बधी प्रश्न । 
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43--बालक व शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य 396..407 
शात्ओ सलतत्वाश ण॑ एगातह & 7छालाश' 


बालक व शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता, बालक के 
मानसिक स्वास्थ्य मे बाधा डालने वाले कारक बालक के भानसिक 
स्वास्थ्य मे' उन्नति करने वाले कारक शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य 
में बाधा डालने वाले कारक, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य मे उन्नति 
करने वाले कारक परीक्षा सम्बधी प्रदन । 


44--सम्रायोजन, भरनाजञा, तनाव व संघथ 408--47 
#जीएडएपआएशा फगाशपब्राणा वलशाशका ढ& (0्रीर 


समायोजन का अथ व परिभाषा, भरताशा का अथ व परिभाषा 
भरनाशा के प्रकार भग्नाशा व व्यवहार भग्नाशा के कारण, तनाव का 
अथ व परिभाषा तनाव कम करने की विधिया सधष का अथ व 
परिभाषा, सघष से बचने के उपाय परीक्षा सम्बधी प्रदन । 


45--विशिष्ट बालकों की शिक्षा 48-438 
पडकालााण ण एडलकुपणावों टआाकशा 


विशिष्ट बालकों के प्रकार प्रतिभाशाली बालक का अथ प्रतिभाशाली 
बालक की विशेषतायें, प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा, पिछडे' बालक 
का अथ, पिछुडे बालक की विशेषतायें पिछडेपन या शक्षिक मादता 
के कारण पिछडेपन या सम दता निवारण के उपाय, पिछडे बालक की 
शिक्षा मानसिक मदता का अथ भन्दबुद्धि बालक का अथ भन्‍्दवबुद्धि 
बालक की विशेषतायें, मन्दनुद्धि बालक की शिक्षा, मदबुद्धि (पिछड़े) 
बालकों का शिक्षक, समस्यात्मक बालक का अथ, समस्यात्मक 
बालको के प्रकार-- () चोरी करने वाला बालक, (2) झूठ बोलते 
वाला बालक, (3) क्रोध करने वाला बालक, परीक्षा सम्बधी 
प्रइन । 


46--बाल अपराध 439--454 
जफएश्शा। 0शावएशाएए 


बाल अपराध का अथ व परिभाषा, बाल अपराध का स्वरूप, बाल 
अपराधी की विशेषताएँ, बाल-अपराध के कारण, बाल अपराध का 
निवारण, बाल़ अपराध का उपचार, परीक्षा सम्बधी प्रश्न । 


[74 ] 
भाग सात 
शिक्षा मे क्षिया अनुसधान, साख्यिकी व प्रयोग 


#लाणा ऐ९३९काला, जिंबा।0९8 & फिफश्राशाष$ जज धरदालाण 


47--क्षिक्षा से क्षिया-अनुसधान 
4600०ा ९४९३० पा प्रतंपट्वहाणा 


क्रिया-अनुसधात का आरम्भ व विकास 457-459 
(98800ए778 & 706ए20797०॥६ 07 8०४०४ २४४८६७:०॥) 
क्रिया-अनुसधान का अथ, क्षेत्र व उद्देश्य 459--463 
है) 80096 & &॥77$ 0 ७०० २688७०॥) 

क्रिया अनुसधान की विशेषतायें, महत्त्व व गुण दोष 463--466 
(एत्राबणला॥आा68 - पाए0/87008 (९०7३ द 700608 

एण 4००४ 7२९४९७०7) 


क्रिया अनुसधान की प्रणाली (सोपान) 466-468 
(?7006600:७ (86598) ०९ &०ध०7 [२९४०७/०॥) 
विद्यालय समस्या की क्रिया अनुसधान-योजना 468-47 


(#लाणा रि58०॥णा शएणु००७ ०0 8७00 ९7०) 


48--शिक्षा व सतोविज्ञान से साख्यिकी 
5(8605828 गा ॥त0८धाए7 & ?४एकआ०० ९५ 


साख्यिकी का अथ, काय व महत्त्व 472-475 
()(6कगाह8 #फ्ाएध्णा & ॥7907(8708 ० 88880298) 

आवृत्ति वितरण का सारणीकरण 475-478 
(॥'80एध०च रण #76पएए्आ०एए ॥)8ध79प्रा0) 

आवृत्ति वितरण का ग्राफ पर प्रदशन 479-.490 
(फाधए॥70 ॥२९७७7४४०ग्रांक्षा07 ० स्कथ्वुपशाठए 70707) 

केद्रीय प्रवृत्ति के मापक 490-.505 
(४९६ ४0788 0९ (७074 7870०70५) 

विचलत के मापक 505-59 
()०8४7788 ० ५७/४४०॥709) 

प्रतिशतक व्‌ प्रतिशतक स्थिति 549-.523 
(?३०थाव8 & ?श०७॥76 १२६॥॥९) 

सहसम्बध 523-.535 


((०7 ७६४०7) 


[ ॥2 ] 


49--शिक्षा मे मनोवज्ञानिक प्रयोग 
एककण0०्ड्डाला एचाशा।यक्ाड गा प्रताटयाणा 


। मनोवज्ञानिक प्रयोगो का इतिहास व महत्त्व 535-536 
(प्राइण & र/णॉ॥08 ० ?99/ण००0१0व] 7०88) 
2 मनोवज्ञानिक प्रयोगो के उदाहरण 536--537 


(फिन्ाफ० ए ?9लाण॑ए्ट्टाठ्य्ा छडफुणाणगश्या8) 
() सोने व जागने के समय विस्मरण 
(#०8नंप्रा8 09778 8]6०७० & एशता8) 
(7) अधिक सीखने का धारण शक्ति पर प्रभाव 
(ी०एण ० 0एश76क778 एफ़णा एरेशंशा07) 
(पा) सहयोग व प्रतिदन्द्रिता 
(९० ०एफथ्नभााणा & 0079७700०॥) 
(४) प्रूण व अपूण कार्यों का पुन स्मरण 
(१७०॥॥ 0 ए०ए्रछा|०४१ & परांशएपफञॉं०्त 78८5) 
(५) मुखाक्ृति से सवेग का निणय 
(7प्रवढाशां ण शाणाणाड गिणा ०] 0880) 
रिशश'शा९९४ (6०१ जा 06 76४ 545-548 


क्वादया एरब्क 


शिक्षा-सनोविज्ञान की प्रकृति क्षेत्र, उपयोगिता व विधियाँ 
७ पर), 8एट0एछ:, ए्रणाए'र & शादयञाप्र008 
छः 
ए7ए८277स्‍णष५, ए४शटप्रण,06९ 


शिक्षा व मनोविज्ञान अथ व परिभाषा 

शिक्षा ब मनोविज्ञान से सम्बन्ध 

शिक्षा मनोविज्ञान का अथ, प्रकृति व क्षेत्र 

शिक्षक के लिए (शिक्षा) सनोविज्ञान की उपयोगिता 
शिक्षा-सनोविज्ञान की विधिया 


पा कं पे 3 


| ॥ 


दिक्षा व मनोविज्ञान अर्थ व परिभाषा 
फएाएट&ा0र & एडरएएप0,06ए४ शछ०शाषतठ & फएाएााएपफणर 


#कालाएग्ाबंं प्रढण097 ब्यात॑ >9एलाण०8ए 798 फशशा ध्रत6 प्रा8 
कतएक्काएगड़ वह जा गरात --रि०5४ (9 4) 


शिक्षा का आधुनिक अथ 
]४०१९शा 'शैंथ्ागाए ण॑ एक्क्‍टााणा 


आधुनिक समय से छिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों मे किया जाता है। 
उसके एक मुरय अथ का उल्लेख फरते हुए डगलस व हालण्ड ने लिखा है --/शिक्षा 
धाब्द का प्रयोग उत्त सब परिवतनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो एक 
व्यक्ति में उसके जीवन-काल से होते हैं ।” 

पफा6 शाप ढ्याएशाएाए 38 प्र&४0 ॥0 त688748 को! 8 णाध्ा268 

धारा 808 एछ१08 क का। 7407ए0ग48/ तप्रपा)8 ॥68 0०756 णी ॥8 6 
ए0०ण0898 € पत्ता (9 3) 

व्यक्ति अपने जम के समय असहाय होता है और दूसरो की सहायता से अपनी 
आवश्यकताआ को पूरा करता है | जसे-जसे वह बडा होता है वैसे-वसे वह उनको पुरा 
करना और अपने वातावरण से अनुकूलन करना सीखता है। इन कार्यों में शिक्षा उसे 
विशेष योग देती है। शिक्षा न केवल उसे अपने वातावरण से अनुकुलन करने मे 
सहायता देती है वरन्‌ उसके व्यवहार मे ऐसे वाछुनीय परिवतन भी करती है कि वह 
अपना और अपने समाज का कल्याण करने मे सफल होता है। शिक्षा इन कार्यों को 
सम्पन्न करके ही सच्ची शिक्षा कहलाने की अधिकारिणी हो सकती है । सम्भवत इसी 
विचार स प्रेरित होकर डा० राधाकृष्णन ने लिखा है --“दिक्षा को मनुष्य और 
समाज का निर्माण करता चाहिए। इस काय को किए बिना शिक्षा अमुबर और 
अपूण है।” 


4 | शिक्षा मनोविज्ञान 


एछकचल्ातत शाहपात॑ 06. गरधा तरबताए धाव १0067 शब[ताए 
ए्रवंपटक्काणा ए्रप्री0पा गाव एशावग्राड छठण* करा ॥0णफ्रीछं४ का 8 
इधाताब्राएतकधाओ। (9 9व) 


दिक्षा की आधुनिक परिभाषायें 


०१७॥ 7श0श07/ण79 णए एशल्वाणा 


।. फ्रॉंड्सन -- आधुनिक शिक्षा का सम्ब'ध व्यक्ति और समाज, दोनों 
के कल्याण से है । 
३॥0०5607 ढतंप्रटक्काणा ॥8 0०6७7॥80 शाह 6 ऋछणिः8 जफऊणगा 
6 व्रताशतंप्रशं शत 50289 ->-मग्राएइशा (9 7) 
2 डसविल ---अपने “"यापक अथ से शिक्षा से वे सब प्रभाव सम्मिलित 
रहते हैं, जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पडते हैं।” 
सतातठ्ाणा ॥ 78 ज्ञा068 ४8शा88.. ॥0एप्र668 वो ऐ8 7088 
ज़ाएला 8० फूणा ॥ परताशता३! त0778 8 9३88४886० 7णा ॥8 006 (0 
6 87/४ए७ --एणाशा।6 (फव गाव एछ 7 
3. थूलिच --शिक्षा--ध्यक्तियों को, व्यक्तियों के हरा और व्यक्तियों के 
लिए की जाने वाली प्रक्षिय/ है। यह सामाजिक प्रक्षिया है और इसको समाज के 
सम्पूण स्वरूप और कार्यों से पृथक नहीं किया जा सकता है ।” 
अिताक्ात0 78 8 9700880- >शर070760.. 6 ४6 9००9० ४7 ४6 
7००96 07 086 9००फा6 4 व8 & 800०8| ए700088 १70 व 08॥700/ 90 86 
एश्चाहा०0 (07 पि6 08) णाह्राधाए७. दाते ध्रश॑द8 0" ४00०० --२००7 
एाका म्रांशगछ री खबंपरत्वाएएादों 7788 90 38 


मनोविज्ञान का जन्म 
काका ण॑ ?5एटाण०29४ 
8०४०णा। का मत है कि मनोविज्ञान ने अरस्तू के समय मे दशनशझ्ास्न के 
अग के रूप में अपना जीवन आरम्भ किया। उस समय से लेकर सकडो वर्षों तक 
उसका विवेचन इसी शास्त्र के अगर के रूप भे किया गया | पर जसा कि रि०एएया 
(2 ]) ने लिखा है --“आधुनिक काल मे एक परिवतन हुआ है। सनोवज्ञानिकों ने 
धीरे धीरे अपने विज्ञान को दशनशास्त्र से पृथक कर लिया है।” 
मनोविज्ञान के अथ मे क़्मश परिवतन 
छ््वाज़ों एाश्ाए० जा ॥6 शश्याणाड़ ण॑ ?5ए००० ४५ 
मनोविशान---दशनशास्त्र से किस प्रकार पृथक हुआ और उसके अथ मे किस 
प्रकार परिवतन हुआ--इसका वणन निम्ताकित शीषको के अतगत किया जा 
रहा है -- 
4 आत्मा का विज्ञान डिछशशा०९ ० 50रॉ-..-एथाएर्था के अनुसार, 
2९89०॥००४४ शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शादों से हुई है-- ९४४०॥७ 


शिक्षा व मनोविज्ञान अथ व परिभाषा | 5 


(स|इकी), जिसका अथ है- 50४ (आत्मा) और 7.08०& (लोगस), जिसका अथ 
है- ४0०५ (अध्ययन) । इस प्रकार प्राचीन' काल मे ?59०॥००29 यथा मनोविज्ञान 
का अथ था--- 87069 0 ध6 80पा अर्थात्‌ आत्मा का अध्ययन या आत्मा का 
ज्ञान प्राप्त करता । इसीलिए इसको उस काल भे आत्मा का विज्ञान माना 
जाता था। 

अनेक यूनानी दाशतिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना । इन 
दाशनिको में उल्लेखनीय हैं---?80  &7780000७ और 7068087768 | पर ये और 
अन्य दाह्मनिक इस बात का उत्तर न दे सके कि आत्मा क्‍या है एवं उसका रग, रूप 
और आकार कसा है ? अत 06वी शतादी में मनोविज्ञान का यह अथ अस्वीकार 
कर दिया गया । 


2. मस्तिष्क का विज्ञान 5०0८6 ० 'शापघे---मध्य युग के दाशनिको ने 
मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विचान' बताया। दूसरे शब्दों मे उन्होने 
पिशेष रूप से इटली के दाशनिक ?०॥ए००ए४८४ ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का 
अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा । इसका मुख्य कारण यह था कि आत्मा के मान 
सिक और आध्यात्मिक पहलू अध्ययन के पृथक विषय हो गये थे। पर कोई भी 
दार्शनिक मस्तिष्क की प्रकृति और स्वरूप को निदिचत नही कर सका। इसका 
परिणाम बताते हुए 9 7 304 (9 3) ने लिखा है ---मस्तिष्क के स्वरूप के 
अनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्ञात ने मस्तिष्क के विज्ञान के रूप सें किसी 
प्रकार की प्रगति नहीं की ४ 


3 चेतना का विज्ञान 50श९0॥06 ० (णाइश०ा/आ6६४४--- 9वी शता[दी मे 
'पएए९७४ फ्तराबफ उ्म008 ४/ए॥४7ए शष्ात/ 3877०8 87॥9 आदि विद्वानों ने 
मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मनुष्य की 
चेतन क्वलियाओ का अध्ययन करता है। पर वे चेतना हाद के अथ के सम्बंध मे 
एकमत न हो सके । दूसरे चेतन मन' के अलावा अचेतन मत और अद चेतन 
भन भी होते हैं, जो मनुष्य की क्रियाओ को प्रभावित करते हैं। परिणामत 
मनोविज्ञान का यह अथ सीमित होने के कारण सवमाय न हो सका । 

4 «यवहार का विज्ञान 5०शा८४ ० फेशब्रश०ए--20वी दताब्दी के 
आरम्भ में मनोविज्ञान के अनेक अथ बताये गये, जिनमे सबसे अधिक मान्यता इस 
अथ को दी गई--- मनोविज्ञान “यवहार का विज्ञान' है । ' दूसरे शब्दो म॑ मनोविज्ञान 
मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है । आधुनिक समय में भनोविज्ञान' शब्द का 
प्रयोग साधारणत इसी अथ में किया जाता है । 

प्राचीन काल से आधुनिक समय तक मनोविज्ञान की जीवन-यात्रा का चित्र 


अकित करते हुए बुडबथ ने लिखा है “सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा 
का त्याग किया | फिर उसने अपने मन (सस्तिष्क) का त्याग किया। उसके बाद 
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उसने चेतना का त्याग किया। अब वहु व्यवहार की विधि को स्वीकार 
करता है 

पएपाइ छडएणाए089 (08 ॥8 80फ धाएए (| 08 ॥8 गाते सी ॥( 
08: ह8 0ण800०0स्‍रश688 7 8॥7| 48 शीशएशठ्पा छणी इणा >> शेफ्ण्तेक्षणा 


सवोविज्ञान की परिभाषायें 
छलशीए।[।णाऊ ०ण॑ ?8एसलाण०ट्ए 


3 बोरिंग, भगफ लड वे वेह्श “- मनोविज्ञान, मानव प्रकृति का अध्ययन्त 


| 
४ ए93ए०॥00929 ४ ध6 ४७69 07 ॥प्रापपा ॥0४976  -- 80779 एशाए 
शिव & ज़राव (9 ) 
2 गरिसन वें अय “मनोविज्ञान का संम्ब ध प्रत्यक्ष मानव “यवहार 
से है ॥ 
5ए7989ण०-0089ए 38 ००॥९९४॥७९७७0 जशञा॥। 0986४ ४006 गषाबा) >शीश्वएा 
9प्रा - उक्राएणा & 00०४8 (9 3) 
3 स्फितर --सनीविज्ञास, 'यवहार जौर अनुभव का विज्ञान हे ।/ 
28ए9०॥0089 ४ 96 5इछश08 ०ण॑ 0७थापशण्ा गाते ०कुछशा।0॥५० 
“--शिधाताक्ष' (8--7 0) 
# सत्‌ --“आधुनिक मनोविज्ञान का सम्ब ध व्यवहार की बज्ञानिफ खोज 
से है ए! 
ए89०0008ए 400897 एणापथाड व शा ॥6 8ए00700 ॥९88 
प्राण ० #0१ए०प7 या (2 23) 
5 पिल्सबरी ---“सनोविशज्ञान फी सबसे सत्तोषमनक परिभाषा, सानव 
व्यवहार के विज्ञान के रूप मे की जा सकती है ।” 
#98ए०0]02ए प्राबए 96 ह08. 8४(४08000707]ए 00.8860 0७ (8 8७४०७ 
णआएवा ऐथाकशठपा >-शोहामाए (9 ) 
6 क़ो व क्रो -- मनोविज्ञान, मानव व्यवहार और मसानव सम्ब धी का 
अध्ययन है ।” 
ए90ाएण089५ 78 ४6 8।प्0ए 0 कादर 9>0०१३४०प्रा' ॥0 ॥ए087 
इ७४६008098 --८ा0० < (०७ (9 6) 
7 बुडब्थ “--“सनोविशञान, वातावरण के सस्य ध सें व्यक्ति की क्रियाओं 
को वेज्ञानिक अध्ययन है ।” 
ए४श्जाण०89 78 06 8णश्यापाए #पप॑ए णी गाल गणाशा।68 ० (6 
प्रातावाबव! पर उशद्वाणा ६0 ग5 हाए्ञाए्॑शवाा ->-ज्ा०तत्रत्षणा। (7 20) 
8 जेंस्स “- भितोबिक्षात को सर्वोत्तम परिभाषा--चेतता के वणल और 
व्याख्या के रूप मे की जा सकती है।” 
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प४७ वशीणाए07 0 ए9४ए०7008ए7 778ए 96 0650 8ए&॥ 88 76 085 


णफ्।ा प्रात कक्गीक्षाह्वाए0घ 0ी 007520प870655 48 शप्रणी) -->ं3॥68 ([0 3) 


॥ 


परीक्षा सम्ब धी प्रश्न 


शिक्षा और मनोविज्ञान की परिभाषाय दीजिए एवं उत्तका स्पष्टीकरण 
कीजिए । 

70७व76 &॥00 ७5फॉधवा।॥ 88008007 2706 ७89०१०॥089 

अग्नलिखित का विवेचन कीजिए --(अ) मनोविज्ञान, आत्मा का 
विज्ञान है (ब) मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है, (स) मनोविज्ञान, 
चेतना का विज्ञान है । 

(व्फ्ाभाई 0० 8 णि0णएणड़ --(१) ?४४०0089 78 (0 
800॥08 07 8०. (5) ?९8एणा0089 38 #6 8णशाए8 ० ग्रा0 
(०) 28एणा0089 78 #6 806706 07 007800 प्रशा888 

मनोविज्ञान के अथ में क्रमश होने वाले परिवतन' का सक्षप में वणन' 
कीजिए और उसकी वतमान स्थिति बताइए । 

[068207006 0ए08०ीगीए ६6 एच ढीच्ाए8 ग7 (8 708कगगागा£ऋ ० 
छए8५०0०028ए थ्ातवे छ0ए: 000 78 98867 ४808 


| 
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2छलाग०87 ०छ़ींकाडह 0 ॥7?7 0णी वण्त्रा 4०ए९४०फएााणाए 88 
ए्शुब्राॉ०त 0. (0्बाणाह.. खबएट/०97: १शाफ्ञा३ 70 [7०शत8 6 शाठ। ०0 
ह्पपह --0०जछ & एए०कत (9 8) 
भूमिका 

शिक्षा' और 'मनोविज्ञान' को जोडने वाली कडी हे---'मानव “यवहार । इस 
सम्बंध में दो विद्वानों के विचार हृष्टाय है --- 

4 ब्राउन (छ0णा) --/श्षिक्षा बहु प्रक्रिया है, जिसके हारा व्यक्ति के 
व्यवहार में प्रिवतन किया जाता है ।” 

2 पिल्सबरी (050०५) --“सनोविज्ञान, सानव व्यवहार का विज्ञान है।” 

इन परिभाषाओं से शिक्षा और मनोविज्ञान के सम्बाध पर पर्याप्त प्रकाश 
पडता है। दोनों का सम्बंध मानव व्यवहार से है। शिक्षा, मानव व्यवहार मे 
परिवतन करके उसे उत्तम बनाती है । मनोविज्ञान, मानव “यवहार का अध्ययन 
करता है । इस प्रकार, शिक्षा और मनोविज्ञान' मे सम्ब'ध होना स्वाभाविक है । पर 
इस सम्बंध में मनोविज्ञान का स्थान श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि शिक्षा को 
अपने प्रत्येक काय के लिये मनोविज्ञान की स्वीकृति प्राप्त करनी पडती है । बी० एन० 
झा ने ठीक ही लिखा है “शिक्षा जो' कुछ करती है और जिस प्रकार वह किया 
जाता है, उसके लिये उसे भनोवज्ञानिक खोजो पर निभर होना पडता है।” 

सिवाएबाणा ॥88 00. वक्कुथातव_ गा छ8एणा००8०8॥ म04785 (07 

शक व १088 थाव॑ ॥09 ॥६ 78 0०० --क २ उत (9 3) 

मनोविज्ञान को थह स्थान इसलिये प्राप्त हुआ है, क्योकि उससे शिक्षा के सब 
क्षेत्रों को प्रभावित करके उनमे क्रान्तिकारी परिवतन कर दिये हैं। इस सदभ से 

8 
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रबान (२५४०) के ये सारगर्भित वाक्य उल्लेखनीय हैं --“आधुनिक समय के 
अनेक विद्यालयों मे हम मित्रता और सहष काय का वालावरण पाते हैं। अब 
उनमे परम्परागत औपचारिकता, भजबूरी मौन, तनाव और दण्ड के अधिकतर वशन 
नहीं होते हैं । ' 

मनोविज्ञान हारा किये जाने वाले परिवतन 

एाश्राए०ड ए०ाष्ठा। 80070 #४ए ए75ए०००2५ 


मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र मे जो क्रान्तिकारी परिवतन किये है उनका 
वबणन निम्ताकित शीषको के अ तगत किया जा रहा है +- 

(7) बालक को महत्त्व---पहले शिक्षा विषय प्रधान और अध्यापक प्रधान 
थी । उसमें बालक को तनिक भी महत्त्व नहीं दिया जाता था। उसके मस्तिष्क को 
खाली बतन समझा जाता था जिसे ज्ञान से भरना शिक्षक का मुख्य कत्त य था। 
भनोविज्ञान ने बालक के प्रति इस दृष्टिकोण में आमूल परिवतन' करके शिक्षा को 
बाल-केडद्रित बना दिया है। अब शिक्षा बालक के लिये है, न कि बालक शिक्षा 
के लिये । 

(2) बालकों की विभिन्न अवस्थाओं को महत््व--श्राचीन शिक्षा पद्धति में 
सभी आयु के बालकों के लिये एक सी शिक्षा और एक सी शिक्षण विधियों का प्रयोग 
किया जाता था । मनोवज्ञानिको ने इन दोनो बातों को अनुचित और दोषपुण सिद्ध 
कर दिया है । उनका कहना है कि बालक जसे-जैसे बडा होता जाता हे, वसे बसे 
उसकी रुचियाँ और आवश्यकताये बदलती जाती हैं, उदाहरणाथ बाल्यावस्था में 
उसकी रुचि खेल मे होती है पर किशोरावस्था में बह खेल और काय मे अतर 
समझने लगता है। इस बात को ध्यान मे' रखकर बालको को बाल्यावस्था मे खेल 
द्वारा और किशोरावस्था मे अन्य विधियों द्वारा शिक्षा दी जाती है। साथ ही उनकी 
शिक्षा के स्वरूप में भी अन्तर होता है । 

(3) बालकों की रचियों व भूल प्रवृत्तियों को महत्त्व --पूब काल की किसी 
भी शिक्षान्योजना मे बालकों की रुचियो और मूल प्रवृत्तिया का कोई स्थान नही था। 
उहें ऐसे अनेक विषय पढने पडते थे, जिनमे उनको तनिक भी रुचि नहीं होती थी 
और जिनका उनकी पूल प्रवृत्तियों से कोई सम्ब ध नहीं होता था। मनोविज्ञान ने 
सिद्ध कर दिया है कि जिस काय में बालकों को रुचि होती है उसे वे जल्दी सीखते 
है । इसके अतिरिक्त, वे काय करने मे अपनी मृत प्रवृत्तियों से प्रेरणा प्राप्त करते है। 
अत अब बालकों की शिक्षा का आधार उनकी रुचिया और मूल प्रवृत्तियाँ है । 

(4) बालकों फी व्यक्तिगत विभिन्नताओ को मसहत््व--शिक्षा की प्राचीन 
विधियों मे तलकों की यक्तिगत विभिन्नताओ को स्वीकार नही किया जाता था । 
अत सबके लिये समान शिक्षा का आयोजन किया जाता था | मनोविणान ने इस बग्त 
पर प्रकाश डाला है कि बालकों की रुचियो, रुझानो क्षमताओं योग्यताओं आदि 4 
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अन्तर होता है । अत सब बालकों के लिये समान शिक्षा का आयाजन' सवा अनुचित 
है । इस बात को ध्यान में रखकर मद-बुद्धि पिछंडे हुए और शारीरिक दोप वाले 
बालकों के लिये जलग अलग विद्यालयों मे अलग अलग प्रकार की शिक्षा की यवस्था 
की जाती है। फफएए४फ़्माए (0 4) के शदों में --- 'यक्तिगत विभिन्नताजों 
के शान ते इग “यक्तिगत विभिन्नताओ के अनुकूल शक्षिक कायक्रस का नियोजन करने 
में सहायता दा है ।” 

(5) पाव्यक्रम मे सुधार--पहले समय मे पाठ्यक्रम के सव विपय सब 
बालका के लिए अनिवाय होते थे । इसके अतिरिक्त बह पूण रूप स पुस्तफीय और 
ज्ञान प्रधान था । मनोविज्ञान ने पाठ्यक्रम के इन दोना दोषों की कदु आलोचना की 
है । वह इस बात पर बल देता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालका की आयु 
झरुचियो और मानसिक योग्यताओ को ध्यान म॑ रखकर किया जाना चाहिए ' यही 
कारण है कि आठवी कक्षा के बाद पाख्यक्रम को साहित्यिक, वज्ञानिक आदि बर्गों मे 
विभाजित कर दिया गया है । 

(6) पाख्यक्रम सहगासों क्रियाओं पर बल--पश्राचीन' शिक्षा का मुरय उदहृश्य 
बालक का मानसिक विकास करता था। अत पुस्तकीय' ज्ञान को ही महत्त्व दिया 
जाता था और पाख्यक्रम सहगामी क्रियाआ का कभी विचार भी नही किया गया । 
मनोविज्ञान ने बालक स सर्वाज्जीण विकास के लिये इन क्रियाओं को बहुत महत्त्वपूण 
पताया है। यही कारण है कि आजकल विद्यालयों में खेलकूद, सास्कृतिक कायक्रम 
आदि की विशेष रूप से' यवस्था की जाती है । 

(7) सीखने की प्रक्रिया में उनच्नति--पहले शिक्षकों को सीखने थी प्रक्रिया का 
कोई ज्ञान नही था। वे यह नहीं जानते थे कि एक ही बात को एक बालक देर मे 
और दूसरा बालक जल्दी क्यो सीख लेता पा। मनोविज्ञान ने सीखने की प्रक्रिया 
के सम्बंध मे खोज करके अनेक अच्छे नियम बताये है। इनका प्रयोग करने से 
बालक कम समय मे और अधिक अच्छी प्रकार सीख सकता है । 

(8) शिक्षण विधियों मे सुधार--प्राचीन शिक्षा पद्धति में शिक्षण विधियाँ 
भौखिक थी और बालको को स्वय सीखने का कोई अवसर नही दिया जाता था । वे 
मौन श्रोताओं के समान शिक्षक द्वारा कही जाने बाली बातो को सुनते थे और फिर 
उनको कठस्थ करते थे । मनोविज्ञान ने इन'ः शिक्षण विधियों भे आमूल परिवतन कर 
दिया है | उसने ऐसी विधियों का आविष्कार किया है जिनसे बालक स्वय सीख 
सकता है। इस उद्देश्य से 'करके सीखना खेल द्वारा सीखना” रेडियो, पयटन 
चलचित्र जादि को शिक्षण विधियों मे स्थान दिया जाता है | रफरणाय (9 5) के 
अनुसार ---/मनोविज्ञात के ज्ञान मे भ्रगति होने के कारण ही शिक्षण विधियों से 
क्लातिकारी परिवतन हुए हैं।” 

(9) अनुशासन की नई विधिया--पहले समय में बालका को अनुशासन मे 
रखमे की केवल एक विधि थी---शारीरिक दण्ड । विद्यालय भे' दण्ड और दण्ड का 


शिक्षा व मनोविज्ञाग मे सम्बंध | ] 


भय उत्पन्न करके आतक और कठोरता के वातावरण का निर्माण किया जाता था । 
मनोविज्ञान ने दण्ड भय और कठोरता पर आधारित अनुशासन को सारहीन प्रमाणित 
कर दिया है। इनके स्थान' पर उसने प्रेम प्रशसा और सहानुभूति को अनुशासत्र के 
कही अधिक अच्छे आधार बताया है | वह हमे अनुशासनहीनता के कारणा को खोजने 
और उनको दूर करने का परामश्ष देता हैं । 

(30) भृल्याकतत को नई विधिया--बालको द्वारा अजित किय जाने वाले 
ज्ञान का सुल्याकन करने के लिए अति दीघकाल से मौखिक और लिखित परीक्षाओं 
का प्रयोग किया जा रहा है। इत परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के लिए मनो 
विज्ञान ने अनेक तई विधियों की खोज की है जसे--बुद्धि परीक्षा, “यक्तित्व परीक्षा 
बस्तुनिष्ठ परीक्षा आदि । 

(7]) शिक्षा के उद्दशयो की प्राप्ति व सफलता “-707०ए७ के अनुसार 
मनोविज्ञाग--शिक्षा के उद्ददयो को निर्धारित नहीं करता है पर वह हमको यह 
निश्चित रूप से बताता है कि उनकी प्राप्ति सम्भव ऐ या पही । इतना ही नहीं 
मनोविज्ञान की सहायता के बित्ता शिक्षक यह नहीं जान' सकता हे कि वह अपने 
उद्देश्यों को प्राप्त करने मे सफल हुआ है या नही । 

(42) तीन सम्ब थों का विकास---0#ए॥ का मत है कि शिक्षा में तीन 
प्रकार के सम्बध होत है---बालक और शिक्षक का सम्बध बालक और समाज का 
सम्ब-ध एवं बालक और विषय का सम्बंध । शिक्षा मे सफलता तभी मिल सकती है 
जब यथ॑ तीनो सम्बध उचित प्रकार के हा भकर्यात्‌ ये ऐसे हो कि वालक इनसे 
लाभाववत हा । इस दिल्या मे मनोविज्ञान बहुत सहायता देता है | रिएऐए0 (9 3) 
के शदी मे -- जब हम इन सम्ब धो का उचित विशञाओ में विकास करने का 
प्रयत्न करते है, तब मनोजिज्ञान हमे सबसे अधिक सहायता देता है ।” 

(43) नये ज्ञान का आधार पृव ज्ञान--स्टाउट का मत है ---“शिक्षा 
सिद्धान्त को मनोविज्ञान द्वारा दिया जाने वाला भुस्य सिद्धा त यह है कि नवीन ज्ञान 
का विकास पु ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए ॥" 

पक ककया छाप्रणए6 जाती 9890०008५ ७705 [0 ४6 0607भ 
णी 2(प्रण्वावणा 48 धाक्ष; ॥०७ए वाएज़ाणवएह आएप्रात 9७8 + 06ए७०7७एशला। णी 
.79ए078.. एा0जाॉ०्व88 --+शि०फ डखिद्ाएओारट 28592079027 १० 7 
779 437 38 


उपसहार 

उपयु क्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते है कि शिक्षा का ऐसा कोई 
भी क्षेत्र नही है, जो मनोविज्ञान के प्रभाव से वचित हो और जिसे मनोविज्ञान ने 
कोई विशेष योगवान न दिया हो । इसीलिए शिक्षा और मनोविज्ञान मे घतनिष्ठ 


सम्बंध माता जाता है। इस संग्ब ध पर कुछ शिक्षाशास्त्रियों वे विचारों का 
अवलोकन कीजिये -- 


2 | शिक्षा मनोविज्ञान 


4 स्किनर --“मनोविज्ञान, शिक्षा का आधारभुत विज्ञान है” 
पृ 80006 77090 9880 60 6(प्०४४०00 78 987ण०0००९५ 
“--+शिण्ाश' (8-७? 6) 

2 बी० एन० झा --शिक्षा की प्रक्रिया पुणतया मनोविज्ञान की कृपा पर 

मिभर है।” 
पृफह एछा0०8585 0 60प्रटद्याणा ॥8 शाध्ालाए दा ह6 ग्राहा५५ ० 
95शणा0ण०89५ -+-४8 ४ जा (9 48) 

3 डेबिस --भनोविज्ञान ने छात्रो' की क्षमताओं और विभिन्नताओ का 
विश्लेषण करके शिक्षा को विशिष्ट योग दिया है। इसने विद्यालय जीवन मे छात्रो के 
विकास और परिपक्वता का ज्ञान प्राप्त करते में भी प्रत्यक्ष योग दिया है ।” 

ए४7०००९ए ॥88 77808 8 0870. 00० प्राणा 0 80प08005 
ग्रण्पज्ञी ॥8 ध्ाब्फएश$ णी एप >णल्राएध।।68 क्राव तवाकशिशा088 ॥ ॥78 
880 00रा०॥00 006०ए 0 8 ॥70फ्ञा8086 ए एप] ६:०१) &॥6 पगप 
प्रध्ा0ा तप्रापा8 ॥6 520७॥00[] एथथ58. >ति ७ ऐकराब. उतगरायावा ता खवबराहल्द 
# गाव १8४४८८/2८॥ 943 ७9 27 


परीक्षा सम्ब'धी प्रदन 
] हिक्षा में मनोविज्ञान के महत्त्व का विवेचन कीजिए । 


एछ80758 06 प्र7/ए०(६॥08 0 7997ण00289 770 60700 

2 मनोविज्ञान और शिक्षा के सम्बंध का विवेचन कीजिए और बताइये 
कि मनोविज्ञान ने शिक्षा सिद्धान्तत और 'यवहार मे किस प्रकार क्रान्ति 
की है? 
क्‍)807058 ॥6 78087 00फन्‍शा ए28ए70०0099 2१0 उ़ता 
एद्चा000 &706 डाक ॥0ज़ छ28एण०0089 ॥48 78ए0०प४०07280 
९07680078 ६607ए7 876 9780708 

3 मनोविज्ञान कया है ? मनोविज्ञान के विकास ने शिक्षा की प्रक्रिया को 
किस प्रकार प्रभावित किया है ? 
एफ 38 एऐ४8एणाण689 7 पघ्ए0ए शघ8 8 06ए000"एए0०॥ 
ए8ए०00०0929४ प्रीएथाए86 ॥6 9700088 0 ९(ंघए०ा ९ 

4 मनोविज्ञान, शिक्षा की विभिन्न समस्याओ का समाधान करने मे किस 
प्रकार सहायता देता है ? अपने उत्तर की पुष्टि उपयुक्त उदाहरणों से 
कीजिए । 
घछात्फ 005 ए98एणी०० 8४ ॥9०ए9 जग इ०णणष्ट [0 एव0प8 


एा0ंीशाा एणी ्वप्र्थाणा ? डप्फ्रता ए०ए दराउप़लाः जाए! 
8९/०7007786 ७#&7॥068 


शक 


शिक्षा मनोविज्ञान का अथ प्रकृति वक्षित्र 
०५ रा, १२५7एणरा: & 80९४ 07 
एछणा(&77स्‍0२&॥, ए8श्एटप्तए,.0"४ 


एव्रटक्रााणावीं 989०008फ7 ॥4$ 70. ए७ 768७०९०0 (6 9णा। 
जाहाह 78 0णांथाई 98 980७॥ अऑब्रग[र०0 --यधा5 (9 6) 
वदिक्षा-मनोविज्ञान का इतिहास 
म्राश०0- ए ए्रताट्याण०ात्रों ?25ए०॥००१५ 

शिक्षा मनोविज्ञान के आरस्म के विषय में लेखकों में कुछ मतभेद है । 
ए्रणाछ्छण: (9 5) ने इस विज्ञान का आरम्म ईसा पूृव पाँचवी शताब्दी के यूनानी 
दाहनिको से माना है और उनमे प्लेटो को भी स्थान विया है| दिण€आशार (9 6) 
के शब्दों मे --“मनोविज्ञान और शिक्षां के सबप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में एक 
सिद्धात प्लेटो का भी था ।! 

7000877 के विपरीत डिश (8--+ 7) ने शिक्षा मनोविज्ञान का 
आरम्भ प्लेटो के शिष्य अरस्तू के समय से मानते हुए लिखा है --“शिक्षा मनो 
विज्ञान का आरम्भ अरस्तु के समय से माना जा सकता है । पर शिक्षा मनोविज्ञान 
के विज्ञान की उत्पत्ति यूरोप मे पेस्टालाज़ी, हरबाद और फ्राबेल के कार्यों से हुई, 
जिहोंने शिक्षा को मोवज्ञानिक बताने का प्रयास किया ।”* 

वास्तव में इन' महान शिक्षा दाशनिका को अपने काय की प्रेरणा रूसो से 
प्राप्त हुई जिसने शिक्षा को मनोवज्ञानिक आधार प्रदान करके शिक्षा मे मनोवज्ञानिक 
आदोलन का पसृत्रपणात किया । उस आदोलत को आधुनिक युग की महान्‌ शिक्षिका 
मा टेसरी से बहुत बल प्राप्त हुआ | श०॥(०55०7 ने शिक्षा में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान 
की उपयोगिता पर बल देते हुए कहा --शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का 
जितना अधिक ज्ञान होता है, उतना ही अधिक वह जानता है कि फसे पढ़ाया जाय ।” 

3 


4 | शिक्षा-मनोविज्ञान 


मनोविचान की शाखा के रूप मे शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 900 ई० 
मे मानी जाती है। अमरीका के प्रसिद्ध मनोबज्ञानिको-07078 7एतव एछाफावा 
89॥69 प्र] आदि के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप उसने सन 920 मे स्पष्ट 
और निश्चित स्वरूप धारण किया | उनके इस काय को 940 में. हैशला60क्षा 
ए8एजाण०््ठा०नं 8850070. और 947 में अमरीका की ४078! 80269 
० 00॥686 ॥७8०7४४ 07 ४6त7०४7०ा ने आगे बढाया। फलस्वरूप स्किनर के 
शदों मे शिक्षाविदों द्वारा यह स्वीकार किया जाने लगा --शिक्षा-मनोविश्वान, 
मनोविज्ञान की बहु शाखा है, जिसका सम्ब थ पढ़ाने और सीखने से है ।” 
एछतप्रत्याएणाब #एण0०0९8ए ७ धार णरद्याणा ती 79४एजा0029 जाती 
6648 जा एब्वणाएाड दा (९कााए8 --शाप्राश' (4--9 १) 
शिक्षा मनोविज्ञान का अथ 
शल्य्राणाए ० ऋवाराणानबा ए7थाण0०१५ 
शिक्षा मनोविज्ञान दो दब्दों के थोग से बना है--- शिक्षा और मनोविज्ञान । 
अत इसका झाब्दिक अथ है-- शिक्षा सम्बधी मनोविज्ञान । दूसरे शादों मे' यह 
मनोविज्ञान का 'यावहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का 
अध्ययन करने वाला विनान है। अत हम स्किनर के शब्दों मे कह सकते है --- 
“ शिक्षा मनोविज्ञान अपना अथ विक्षा से, जो सामांजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान 
से, जो व्यवहार सम्ब'धी विज्ञान है, प्रहण करता है ।'! 
#ऋक्षाएद्दा078/ 939०008ए (8८6४ 78 ॥80क0ध३ई 077 ०00040॥ 
१ 80087 9700688 706 ०॥॥ ए98ए०॥०089 4 5थाब्षष0परणं 8छ8008. --- 
शियाग्राश' (&--? 4) 
शिक्षा मनोविज्ञान के अथ का विश्लेषण करने के लिए शियाएर ने अधो 
लिखित तथ्यों की ओर सकेत किया है -- 
) शिक्षानमनोविज्ञान का के'द्र मानव “यवहार है। 
2 ३०० अप 2 खोज और भिरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यो का 
सम्रह है । 
3 दिक्षा माविज्ञान मे सम्रहीत ज्ञान को सिद्धातो का रूप प्रदान किया 
जा सकता हे। 
4 शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्थाओों का समाधान करने के लिए 
अपनी स्वय वी पद्धतियों का प्रतिपादन किया है | 
5 शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धान्त और पद्धतियाँ शक्षिक सिद्धान्तों और 
प्रयोगो को आधार प्रदान करते हैं « 
। दिक्षा मनोविज्ञान की परिभ्ाषाएँ' 
एश्रएएगढ ण॑ एरकालाणातंं एडए०००६४५ 
शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन विश्लेषण, विवेचन और 
समाधान करता है । अत इसकी परिभाषाओ भे अनेकरूपता मिलती है, यथा -- 
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 स्किनर --“दिक्षा-मनोधविज्ञान के अ तगत हिक्षा से सम्बसधित सभ्पुण 
व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है । 
खवारद्ाणश 79एण०0089 ०07३४ 76 शात6 एथा88 णी 798५9007 
870 छश080्रााए 88 7७8086 00 600620॥. -हिट्रापाश' (5--#& 22) 


2 क़ो व को --दिक्षा सनोविज्ञात व्यक्ति के जम से बृद्धावस्था तक 

सीखने के अनुभवों का वणन और व्याख्या करता है। 

छतप्रल्बा0ातों 9ए00089ए7 त6६४०७४००४ ॥॥0 ७४७ ॥7$8 ६6 64/7॥8 
6590७0श0॥088 0०7 8॥0 7क्‍4शतप्रद्ञ 4000 970 (70087 0०व4 8988 --00फ्त & 
८०्ए (9 7) 

3 नाल व अन्य ---शिक्षा मनोविज्ञान सुख्य रूप से शिक्षा को सामाजिक 
प्रक्रि। से परिवर्तित यथा निर्देशित होने वाले मानव “यवहार के अध्ययन से 
सस्ब-धित है ।” 

एछत्प्रत्ताणावी एछजडला0त0689 28 ००॥०७7९७१ छाप्रागापाए. ज्ञाएी 068 
शंप0ए गी गरम उ>थीकएएणा' 88778 राध्ाहलत॑ 07 90 ०076860 प्रा06/ 46 
800 700888 0 ९80९कवा0ता ->-रणों & 0पाशड. उगाग्रखवों ता अंवहटव 
॥णादा 292797787 4948 ७9 36 


4 एलिस क़ो --/शिक्षा भनोविज्ञांन वज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने 
वाले सानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धान्तों के प्रयोग को भस्तुत करता है, जो शिक्षण 
और अधिगम को प्रभावित करते है ।” 

एकप्रटकाणा4/ 95ए00002ए 7९७78४७70 #॥6 #|शञाठक्लाणा जी 8णशा 
चाएक्।ए 06०ए९१ एपाएलएफ?ॉहड ० ्मावा एशच०७ागा. 7 प्रीढ९० (९8०)॥7॥४ 
धाव €क्ा।एडू --#ैा08 (70७ (9 ) 


5 सारे व टेलफोड --शिक्षा मनोविज्ञान का सुख्य सम्बंध सीखने से है। 
यह मनोविज्ञान का वह अग है, जो शिक्षा के सनोवन्नानिक पहलुओं के वज्ञानिक 
खोज से विशेष रूप से सर्म्बा धत है ।” 

प॥6 ४६०० ०००७० ए ९१ए४०च्काणाबी 9590008ए 75 शा? 
3६ ॥8 7 606 0 ए8ए००089 शांत ॥ ज्ञागात्रायाए ०॥००ण००० शत 8 
इठशा0क्‍0 7ए४४8470 ० 6 989०0 ?॥0व 898८8 07 ४०॥०क/0॥. --- 
5व्न्ताए9 & एशाणव (99 5 & 6) 


शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति 


चिप्यापा6 ण॑ आग्रालाणातओ ?7एभणणडढए 


सभी हिंक्षा ममज्ञों ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वज्ञानिक माना है। 
उनका कथन है कि यह विज्ञान अपनी विभिन्न खोजो के लिए वज्ञानिक विधियों का 
प्रयोग करता है। तदुपरान्त, यह उनसे प्राप्त होने वाले निष्कर्षों के आधार पर 
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शिक्षा की समस्याओं का समाधान करता है और छात्रों की उपलब्धियों के सम्बंध 
में भविष्यवाणी करता है। जिस प्रकार वज्ञानिक विभिन्न तथ्यों का निरीक्षण और 
परीक्षण करके उनके सम्बंध में अपने निष्कष निकालकर किसी सामाय नियम का 
प्रतिपादन करता है उसी प्रकार शिक्षक कक्षा की किसी विशेष या तात्कालिक 
समस्या का अध्ययन और विहलेषण करके उसका समाधान करने का उपाय निर्धारित 
करता है। इस प्रकार अपनी खोजो मे वज्ञानिक विधियो का प्रयोग करने के कारण 
शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञानों की श्रेणी मे रखा गया है। हम अपने कथन के समथन 
मे दो विद्वानों के विचारों के लेखबद्ध कर रहे हैं, यथा -- 

] $9ज्ञा०ए & 7था०77॥ (9 6) --“श्िक्षा मनोविज्ञान अपनी खोज के 
प्रभु उपकरणों के रूप मे विज्ञांन कौ विधियों का प्रयोग करता है ॥” 

2 (० & (८ा०त (9 7) --/दिक्षा मनोविज्ञान को व्यावहारिक 
विज्ञास साना जा सकता है, क्योंकि यह सानव व्यवहार के सम्ब-ध से वज्ञानिक विधि 
से निश्चितत किये गये सिद्धाल्तों और तथ्यों के अनुसार सीखने की याउया करने का 
प्रयास फरता है ।” 

शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य 
क#याड त परक्रत्या।णातं एएटला00०9ए 

शिक्षा मनोवितान के उद्ददय लगभग वही है जो शिक्षा के हैं। फिर भी 
लेखकों ते अपने विचारों के अनुसार उनके लिए विविध प्रकार की शदावली का 
प्रयोग किया है, यथा -+- 

4 06ब्राण्मछणा & 000५ (9 5) के अनुसार ---शिक्षा मनोविज्ञान के 
उद्देश्य हैं--व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियत्रण ।” 

2 िफुएए७४फ्मगाए (9 4) के अनुसार ---/शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देदय 
भनोविज्ञान के सिद्धातो को उत्तम शिक्षण और उत्तम अधिगम (सीखना) के हितो 
में प्रयोग करना है ।” 

3 एण&शाए (9 27) के अनुसार --/शिक्षा-सनोविज्ञान का उद्देशय-- 
दिक्षक को उन समस्याओं का समाधान करने से सहायता देना है, जिनका सस्ब ध 
प्रेरणा, मुल्पाकन, कक्षा प्रब थ, शिक्षण विधियों, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, 
उनके मानसिक स्वास्थ्य और उनके चरित्र निर्माण से होता है ।” 

4 थाई के अनुसार! --कली ने शिक्षा मनोविज्ञान के 9 उद्देश्य बताये 
हैं--(।) बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करता, (2) बालक की' वृद्धि और 
विकास का ज्ञान प्रदान करना, (3) बालक को अपने वातावरण से सामजस्य स्थापित 


7.  ज्ञ & एशथाए एब#शमाट खबंगरल्वाामादों डिटफंट80, !94] ए7 590 
598 
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करने मे सहायता देना (4) शिक्षा के स्वरूप उद्दश्यों और प्रयोजन से परिचित 
कराना (5) सीखने और सिखाने के सिद्धान्तो और विधियों से अवगत कराना 
(6) सवेगो के नियत्रण और शैक्षिक महत्त्व का अध्ययन करता (7) चरिन निमाण 
की विधियों और सिद्धान्तों से अवगत कराना (8) विद्यालय मे पढाये जाने वाले 
विषयो में छात की योग्यताओ का माप करने की विधियों मे प्रशिक्षण देना 
(9) शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्या और सिद्धान्तो की जानकारी के लिए प्रयोग की 
जाने वाली वज्ञानिक विधियों का ज्ञान प्रदान करना । 

5 डमआाश (8---% 5व7) के अनुसार --स्किनर ने शिक्षा 
मनोविज्ञान के उद्देश्यो को दो भागों में विभाजित किया है--(अ) सामाय उद्देश्य 
(ब) विशिष्ट उद्देष्य । 

(अभ) सामान्य उद्देश्य 0थाशत्र &एा -स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का 
सामात्य उद्देषय केवल एक मानते हुए लिखा है -- शिक्षा मनोविज्ञान का सामाय 
उद्देश्य है--सगठित तथ्यों और सामा य नियसो का एक ऐसा समप्नह प्रदान करना, 
जिसकी सहायता से शिक्षक सास्कृतिक और व्यावसायिक लक्ष्यो को अधिक से अधिक 
प्राप्त कर सके । 

पव6 इशाहाबा 77 0 80007 98ए०0089 758 00 970शत॑& 8 
8047ए ० 082ध्गा2०0 ॥0ए8 70. इथालाक्राइक्व70॥8 ॥4/. छा ७906  ॥॥6 


(88060 40 7828 गरारारब्शाहए 50 ल्याएातरों. रात छझाणदविषध0ावों 
00०0०0ए९४ --5त्रा"' (8--9 45 ) 


(ब) विशिष्ट उद्देश्य 500८6९ &7ा$--स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के 
8 विशिष्ट उदृदय बताये ह--(!) बालकों की बुद्धि ज्ञान और यवहार मे उन्नति 
किए जाने के विश्वास को हढ बनाना (2) बालको के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूति 
पूण दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता देना (3) बालकों के वाछतीय' व्यवहार 
के अनुरूप शिक्षा के स्तरों और उद्देश्यो को निद्चिचत करने भे सहायता देना 
(4) सामाजिक सम्बधो के स्वरूप और महत्त्व को अधिक अच्छी प्रकार समझने से 
सहायता देता (5) शिक्षण की समस्याआ का समाधान करने के लिए प्रयोग किए 
जाने वाले तथ्यो और सिद्धान्ता का ज्ञान प्रदान करता (6) शिक्षक को अपने और 
दूसरो के शिक्षण के परिणामों को जानने मे' सहायता देना (7) शिक्षकों को छात्रा 
के “यवहार की “याख्या करने के लिए आवश्यक तथ्य और सिद्धान्त प्रदान करना 
(8) प्रगतिशील शिक्षण विधिया निर्देशन कायक्रमो एवं विद्यालय-सगठन' और प्रशासन 
के स्वरूपो को निश्चित करने मे सहायता देना । 


शिक्षा-मनोविज्ञान का क्षेत्र 
8९096 णए ॥0पटन्नाएणान। ?5एणा००९ए 


वतमान शताब्दी के पूर्वाद्ध मे जम लेने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान अपनी 
2 
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शशवावस्था मे से होकर गुजर रहा है। यही कारण है कि उसके क्षेत्र की सीमायें 
अभी तक निर्धारित नही हो पाई हैं| परिणामत शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तको की 
सामग्री मे एकरूपता के दशन दुलभ है । आचर का यह कथन अक्षरश सत्य हैं! --- 
“यह बात उल्लेननीय है कि जब हम शिक्षा-मनोविज्ञात की कोई नवीन पाव्यपुस्तक 
खोलते हैं, तब हम यह नहीं जानते हैं कि उसकी विषय-साभग्नी सम्भवत क्या 
होगी । २४ 

शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का इस अनिरिचत परिस्थिति से निश्चित 
परिस्थिति मे लाने का अनेक शिक्षा विशारदो द्वारा उद्योग किया गया है। उनमे से 
कुछ के विचारों का अवलोकन कीजिए -- 

। को व क़ो ---“शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का सम्ब ध सीखने 
को प्रभावित फरने वाली दकाओं से है ।” 

गा 8च्चॉ)6०  ॥रक्षादा' 0 8600407047 9870०0029 48  00700-॥60 
शत ध8 0णावाा078 धी॥ क्षीट० ॥80778 --(7०क & ८70७ (9 7) 

2 डगलस व हालड -- 'शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री शिक्षा की 

प्रक्रियाओं से भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन और व्यवहार है।” 

पफा6 इप8०७ प्रद्धाएश' 0" ९१70४४074 795५०॥0089 ॥8 ४6 ॥9(प्र/8 
गाल शछि 470 एशावशत0्प्र' 9 ॥6 ॥वाशवावं प्रावक्ष20॥॥5 (6 97008 
8865 0ी 0तरटक्षाणा +-0०ाष्टा॥5 & त्रगाशाव (79 29 30) 

3 गरिसन व अन्य -- शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का नियोजन 
दो हष्टिकोणों से किया जाता है --() छात्रों के जीवन को समृद्ध और विकसित 
करना, एवं (2) शिक्षको को अपने शिक्षण में गुणात्मक उन्नति करने मे सहायता वेने 
के लिये ज्ञान प्राप्त करना ।* 

6 87/0॥00 एक्रा।क ता €्वंप्र०क॥0794 9४४५०॥०0089 ॥8  0689॥60 
([) ॥0 धाक्षा०8 भ्रात॑ ध्याण दाह ए88. 0 6 84768 क्षाव॑ (2) ६0 
पियाशी 88०॥९४$ ज़ा॥ 86 एा0ज़ाल्वए6 बाते प्रावदाशधावातरह ताक जी 
॥09 (॥७7॥ गर8४धए8 प्राफा0एथशआशांह गा [86 वराक्याए 0 शाशापढा0णा +-+- 
एब्राएाएणा & 090४ (77 6 7) 

उपरिलिखित दोनो हृष्टिकोणो को ध्यान' भें रखकर शिक्षा मनोविज्ञान मे 
निम्नाकित बातों का अध्ययन किया जाता है -- 

। बालक की विशेष योग्यताओ का अध्ययन । 

2 वालक की रुचियो और अरुचियों का अध्ययन । 

3 बालक के वशानुक्तम और वातावरण का अध्ययन । 

4 बालक की प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन । 


॥ है ॥4. शा काओं उत्हारर्दा ती डवग्रस्वाएगादी 29टो0०8) 
94, 9 428 
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बालक के विकास की अवस्थाओ का अध्ययन । 

बालक की शारीरिक, मानसिक और सवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन । 
बालक के शारीरिक मानसिक चारित्रिक सामाजिक सवेगात्मक और 
सौदर्यात्मक विकास का अध्ययन ! 

बालको की यक्तिगत विभिन्नताओ का अध्ययन । 

अपराधी असाधारण और मानसिक रोगो में ग्रस्त बालका का अध्ययन । 
शिक्षण विधियों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का अध्ययन । 

सीखने की क्वियाओ का अध्ययत । 

शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन । 

शिक्षा के उद्देश्नो और उनको प्राप्त करने की विधियों का अध्ययन । 
अनुशासन सम्ब थी समस्याओं का अध्ययन । 

पाठ्यक्रम निर्माण से सम्बन्धित अव्ययन । 


निष्कर्ष के रूप मे हम स्किनर के शब्दों मे कह सकते हैं ---“शिक्षा मनो 
विज्ञान के फेत्र से बहु सब ज्ञान और विधियाँ सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया 
को अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए 
आवश्यक हैं ।” 
छ00"0णगाढांं 989एण0089 (फ2३ 07 78 छा0एफाए8 7 प्राण 
ग्रब्बाणा। परत [९ग्रगरावुप्र०४- छलग्राशां 0 8 एथांश' प्रातंशधंक्रा5॥8 क्षा्त १ 
7078 शीछथा ताडढा07 ० ४१6 6&7 72 9700658 


] 


>> शितातआश' (80--9 22) 
परीक्षा सम्बधी प्रइन 


शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं ? उसकी प्रकृति के सम्बंध 
में अपने विचार यक्त कीजिये । 

फ्रगब्ना 60 ४०ए प्रात. 59 €वप्रएलश्राएणा।ओं 97ए0089 ? 
एड577655 ४007 एा०ज़8 07 78 गरश/पा8 

शिक्षा मनोविज्ञान के क्षत्र और उदहृर्या का आलोचनात्मक वंणन 
कीजिये । 

(आए 8 दापाएएा 8०००7: णी ६6 ४0098 476 वप्राएड 0 ९०८६० 
मणाब 999०0००९2५ 

शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए और इसकी विषय सामग्री पर 
प्रकाश डालिए । 

एशीार ध्याएशाणावा 93फएणीछणा०8ए था एव गा णा 5 
शए!]०९८ण प्राद्राल' 


थी. 


शिक्षक के लिए (शिक्षा) मनोविज्ञान की उपयोगिता 
एजा ए'ए ऊऋा (क्रागट&।70र७४.,) एडशटप्तएा,0७९ एए08 7४%४९एपफछर 


6 (8०6७ ग॥6805 ए४ए०0089 00 ४#श086 08 ॥ए68 0 ॥॥6 
ए0पाह काएं ॥6 '्रा॥8 ती 0तंप्रतककाणा था 50 त्याएटवाए 30269 
+ 580 (8--७ 06) 


भूमिका 


स्किनर के शब्दों मे “हमारी ससस्‍्क्ृति को समझने के लिये शिक्षकों को 
छात्रों को समझने की आवश्यकता है और उहे छात्रों के पथ प्रदशको के रूप से 
अपने को समझने की अश्वक्यकता है। इस प्रकार के ससझने मे सनोविज्ञान बहुत 
थोग दे सकता है ।” 

"88००७०४ 7०680 ४0 प्रतशरडांवाव [6 [07/0/8 या 0"व48९7 0 प्रा66/7 
शत 007 ०णंप्रा8 शा हर0क्‍०ए ॥6०त [0 एग40/इंध्ा।। ऐ॥॥78७0ए९४ 88४ 8एा/068 
0०806 ए0प78 70 एल प्रातंेशइक्षाततह, 98एण0089 ॥88 प्राण 00 
एणाप्रऐपारा०.. डरा (86 - 9 6) 


स्किनर के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक के लिये मनोविज्ञान 
का ज्ञान बहुत आवश्यक उपयोगी और महत्त्वपूण है। कक्षा शिक्षण और बालको के 
दैनिक सम्पक में सनोविज्ञान का प्रयोग किये बिना वह अपने काय का कुशलता से 
सम्पन्न नही कर सकता है। अपने शिक्षण-काय को सफल और छात्रो के सीखने को 
लाभप्रद बताने के लिए उसे मनोवज्ञानिक सिद्धान्तो का अभिवाय रूप से प्रयोग करता 
चाहिए । इसी तथ्य को ध्यान मे रखते हुए, एलिस क्रो ने यह विचार अद्ित किया 
हैं --“शिक्षक को अपने शिक्षण मे उन सतोवज्ञांतिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के 
लिए तयार रहता चाहिए, जो सफल शिक्षण और फलोत्पादक अधिगस के लिए 


अतनिवाय हैं! 
20 
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॥॥6 880०6/ आऔण्राद 98 एए8&9760 60 89४79 ॥7 ॥ा$8 68077 
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शिक्षक के लिये मनोविज्ञान की उपयोगिता 
एच ० एडएलकाग0०१प (07 एशलाछ- 


शिक्षक के लिये मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है ? वह इसका प्रयोग कि 
प्रकार कर सकता है ”? उसको इससे किस प्रकार सहायता मिल सकती है ? हम 
और इनसे सम्बोधित अय प्रदनों पर निम्नाकित पक्तियों मे अपने विचारों को “य 
कर रहे हैं । 

 स्वय का ज्ञान व तयारी--यक्ति किसी काय को करने में तभी सफ 
होता है जब उसमे उस काय को करने की योग्यता होती है । मनोविज्ञान या शिव 
मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक अपने स्वभाव बुद्धि स्‍तर यवहार योग्य 
आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान उसे अपने शिक्षण-काय में सफल बनने 
सहायता देता हे और इस प्रकार उसकी व्यावसायिक तयारी म अतिदय' योग दे 
है। स्किनर का मत है --/शिक्षा मनोविज्ञान, अध्यापको की तयारी की आधा 
शिला है। 

सिालवाणादा। एछजएणा00879 ॥ (6 (ग्रार्वक्षाणा ड/000 ॥॥ ॥ 

एाक्‌ग्रद्वााआ 048080९88 +-शिएशाक्ष (0--#& /2) 


2 बाल विकास का ज्ञान--मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को बा 
विकास की विभिन्न अवस्थाओ का ज्ञान हो जाता है। वह इन अवस्थाओं मे बाल 
की शारीरिक मानसिक सामाजिक आदि विशेषताआ से परिचित हा जाता है। 
इन विजेषताआ को ध्यान मे रखकर विभिन्न अवस्थाओ के बालकों के लिए पाठ 
विषया और क्रियाओं का चुनाव करने मे सफलता प्राप्त करता है। 

3 बाल स्वभाव व यवहार का ज्ञान--शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक 
बालक के स्वभाव और “यवहार से अवगत कराता है। इन दोनों बाता के आध 
बालक की मूल प्रवृत्तियाँ और सबेग होत है । अध्यापक विभिन्न अवस्थाओ के बाल 
की मूल प्रवृत्तियो और सवेगो से परिचित होने के कारण उनका अधिक उत्तभ दिक्ष 
और निर्देशन करने मे सफल होता है। फैिज्एया (7 4) का मत है --“ हमें बा 
स्वभाव और “यवहार का जितना अधिक ज्ञान होता है, उतना हो अधिक प्रभावपु 
बालक से हमारा सस्वध होता है। मनोविज्ञास हमसे यह ज्ञास प्राप्त करते मे सहाय 
दे सकता है ।” 

4 बालकों का चरित्र निर्माण--शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के चरित्र निर्मा 
में सहायता लेता हे । यह शिक्षक को उन विधियों को बताता है जिनका प्रयोग कर 
बह अपने छातो म नतिक गुणा का विकास कर सकता है । 
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5 बालकों का ज्ञान--शिक्षक अपने कत्तव्यो का कुशलता से पालन तभी कर 
सकता है, जब उसे अपने छात्रों का पृण ज्ञान हो।| वह भले ही अपने विषय और 
उसके शिक्षण मे अद्वितीय योग्यता रखता हो पर यदि उसे अपने छात्रों का ज्ञान' नहीं 
है तो उसे पग-पग पर निराशा को अपनी सहचरी बताना पडता है। किसी विषय 
और उसबे शिक्षण मे योग्यता होना एक बात हे पर उनको छात्रा को रुचियों 
भर क्षमताओं के अनुकूल बनाना दूसरी बात है। अत 7०परड्रॉडड & पणान्ाव 
(9 2) का मत है “क्योंकि शिक्षा सनोविज्ञात का सम्ब ध छात्रों के अध्ययन से 
है, अत यह उन व्यक्तियों के ज्ञान का महत्त्वपृण अग प्रतीत होता है, जो शिक्षण 
काय करता चाहते हैं।” 

6 बालकों की आवश्यकताओं का ज्ञान--विद्यालयों म शिक्षा ग्रहण करने 
वाले बालका की कुछ आवश्यकताएं होती है. जसे--प्रेम आत्म सम्मान स्वतजता 
और किये जाने वाले कार्यो की स्वीकृति की आवश्यकता । यदि उत्तकी ये आवश्य 
कताए पृण कर दी जाती है तो वे सन्तुष्ट हो जात है और फलस्वरूप, उनका विकास 
स्वाभाविक ढज्धभ से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान, अध्यापक को बालकों की' इन आव' 
इयकताओ से अवगत करता है। अंतंगाश' (8--7 5) के शब्दों में “अध्यापक, 
शिक्षा मनोविज्ञान से प्रत्येक छात्र की अनोखी आवश्यकताओं के बारे में बहुत कुछ 
सीख सकते हैं ( 

7 बालकों की व्यक्तितत विभिन्नताओ का ज्ञान--मनोविज्ञान की खोजो ने 
सिद्ध कर दिया है कि बालको की रुचियो योग्यताओं क्षमताओं आदि में अतर 
होता है । शिक्षक को कक्षा में ऐसे ही बालको को शिक्षा देती पडती है। वह भ्पने 
इस काय में तभी सफल हो सकता है जब वह मनोविज्ञान का अ“ययन' करके उनकी 
“यक्तिगत विभिन्नताओं से पूणरूपेण परिचित हो जाय । 

8 बालको की मुलप्रवृत्तियों का ज्ञान--मक्डूगल के अनुसार--'मुलप्रवृत्तियाँ 
सम्पुण सानव व्यवहार की चालक हैं ।” शिक्षा मनोविज्ञान, अध्यापक को बतात्ता है 
कि मूल प्रवृत्तियाँ विभिन्न आयु के बालकों में किस प्रकार के व्यवहार का कारण 
होती है । यह ज्ञान शिक्षक के लिए बहुत लाभदायक होता है क्योकि शिक्षक बालकों 
के यवहार के कारणों कों समझकर उसमे वाछित परिवतन कर सकता है। इस 
प्रकार बह उनका समाज का, विद्यालय का--सभी का हित कर सकता है । 

9 बालकों के व्यक्तित्व का सर्वाज्जीण विकास--हिक्षा का एक भुख्य उदृद्य 
बालको के यक्तित्व का सर्वाज्ञीण विकास करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति से 
शिक्षा मनोविज्ञान अतिशय योग देता है। यह शिक्षक को उन' विधियों की जानकारी 
प्रदान करता है, जिनका प्रयोग करने से बालकों के “यक्तित्व का चतुमु लीं विकास 
किया जा सकता है । 

0 कक्षा को समस्याओं क्रा समाधान--कक्षा-कक्ष की मुख्य समस्‍यायें है-- 
अनुशासवह्दीनता, बाल अपराध समस्या बालक, छात्रों का पिछडापल आदि। मना 
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विज्ञान शिक्षक को इत' समस्याओं के कारणा को खोजने और इनको दूर करने में 
कुछ सीमा तक ही सहायता देता है। डेविस के अनुसार --+मनोविज्ञान ने कक्षा 
कक्ष की दनिक ससस्थाओ का सम्मांधान करने में बहुत कम योग दिया है ।” 


ए8४एणजीा0०089 9988 ०000790/80 २९७७ ॥06 ॥7 96 800॥07 0० ॥6 
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47 अनुशासन से सहायता--शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को अनुशासन 
स्थापित करने और रखने की अनेक नवीन विधियाँ बताता है। इस सम्बंध मे भेलवी 
(४०९०) ते लिखा है ---“/जो शिक्षक अपने छात्रों की रुचि के अनुसार शिक्षा देते 
हैं, उनके सामने अनुशासन की कठिनाइयाँ बहुत कम आतो हैं। जब' हम पाठ्यक्रम, 
शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्री मे सुधार फरते हैं, तब हम अनुधासन्त की 
समस्याओ का पर्याप्त समाधान कर देते हैं या उनका अ त कर देते है ।” 


2 उपयोगी पाठ्यक्रस का निर्माण--विकास की विभिन्न अवस्थाओं मे 
बालको की रुचियाँ प्रवृत्तियाँ और आवश्यकतायें विभिन्न होती है। मनोविज्ञान इन 
बातो का ज्ञान प्रदात करके अध्यापक को विभिन्न अवस्थाओं के बालकों के लिए 
उपयोगी पाख्यक्रम का निर्माण करने में सहायता देता है। डजिंप्रशक (6&--?9 
8 9) ने लिखा है ---“उपयोगी पाध्यक्रम बालकों के विकास, व्यक्तिगत विभिन्न 
ताओं प्रेरणा, मूल्यों और सीखने के सिद्धा तों के अनुसार मनोविज्ञान पर आधारित 
होना भावश्यक है ९ 


43 उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग--शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को 
यह बताता है कि विभिन्न परिस्थितियों मे बालकों को सरलतापूवक सिखाने के लिए 
कौन-सी शिक्षण विधिया सबसे अधिक उचित और उपयोगी हो सकती है। 
शातागाश' (4--7० 20) का कथन है --/शिक्षा मनोविज्ञान, अध्यापक को शिक्षण 
विधियों का चुनाव करने से सहायता देने के लिये सीखने के अनेक सिद्धाल प्रस्तुत 
करता है ।” 


44 सुल्याकन की नई विधियों का प्रयोग--सुल्यकन छान और अध्यापक 
दोनो के लिए आवश्यक है । छात्र यह जानना चाहता हे कि उसने कितना ज्ञान प्राप्त 
किया है । शिक्षक यह जानना चाहता है कि वह छात्र को ज्ञान प्रदात करने में किस 
सीमा तक सफल हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान मुल्याकन की ऐसी अनेक विधियाँ 
बताता है जितका प्रयोग करने से छात्र अपनी प्रगति का और शिक्षक छात्र की 
प्रगति का अनुमान लगा सकता है । शिक्षक को होने वाले एक अय लाम के बारे से 
शिताए०४' (8---9 20) ने लिखा है --/ह्विक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को 
शिक्षक के रूप में अपती स्वयं को कुशलता का सुल्याकन करते से सहायता 
देता है ।” 
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उपसहार 
साराश यह है कि क्षिक्षक की सफलता का रहस्य उसका मनोविज्ञान का 
ज्ञान है। इस ज्ञात का आश्रय लिये बिना उसे अकुशलता और असफलता के बीच 
से गुजर कर अपने व्यावसायिक जीवन की यात्रा समाप्त करनी पडती है। हमारा 
अकाटय तक यह है कि मनोविज्ञान उसे अपने कत्त-या और दायित्वों का पालन 
करने में हर घडी सहायता और माग प्रदान करता है। इस तक के कुछ समभथको के 
विचार हृष्टय है -- 


4 क्ुप्पुस्थामी --“सनोविज्ञान, शिक्षक को अनेक धारणायें और सिद्धात 
प्रदात करके उसकी उन्नति भे योग देता है 

ए४एणा०08ए ०07779॥68 ४0 ६6 489ए60:7080॥7 0० 06 88९0॥87 
छ9 [#०णरगाड़ जा शाएी & 8९४६ ० ००॥०९७०४७ दा ]॥700]085  --ंपरफा 
इफ़श्ाए (0 4) 

2 कोलेसनिक --शिक्षा मनोविज्ञात्त, शिक्षक विशेध को यह निणय करने 
से सहायता दे सकता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी विशिष्ट समस्याओं 
का समाधान किस प्रकार करे 

छक्प्रतद।णात 999व0०08ए ०बा गलंएछ 8 एकफागणावि (88९०४ ६0 
66006 [7 ग0३७॥ जशाब्वा आल आी000 १0 ॥ गए प्राण आप्रगा0ाड 
ज्ञात ॥५ एछा060[687 970) था8 --#०6७8ए (9 5) 

3 ब्लेयर --“मनोवज्ञानिक निरूपण की विधियों मे अप्रशिक्षित कोई भी 
व्यक्ति सम्भवत उन कार्यों और कत्तव्यों का पालन नहीं कर सकता है, जिनका 
उत्तरदायित्व शिक्षकों पर है ।” 

॥२० 90807 पराधधाए6त ॥ पाढ005 0" ए8ए2000800][ त१87088 
ए७॥ 08भ॥7979 पग॥॥ 776 0जाइक्रा08 बात॑ (8808 शीला) ६78 शी 798590797 
छा॥098 07 ६६ए६४४ -- ७ शी ऐछो्ा' ्वंप्रत्याकगा्दा अबरंकरारारहा 707 के 
फ्रशएछा0ा 9 32] 

4 गरिसन व अय --“यदि हम सतोवज्ञानिक हैं, तो हसको इस बात का 
पहले ही ज्ञात हो जाता है कि कुछ शिक्षण विधिया ग़लत होगी। इस प्रकार, हमारा 
मनोविज्ञान त्रुटियों से हमारी रक्षा करता है ९” 

'फ़6 ा0ए 70 869ए48708 7 छ७ 6 ए३एलीए॑०शा४श४. धाध। टकरा 


प्रा्ष॥005 ज।! 96 राणा 80 जाए 7४४००089ए ४४४४४ 78 4070 ॥रा89/768 
-+उद्बापा80॥ <; 0०8४ (7 6) 


परीक्षा सम्बन्धी प्रदन 


। मनोविज्ञान शिक्षक को अच्छा शिक्षक बनने भे किस प्रकार सहायता 
देता है ? पूण रूप से समझाइए और अपने उत्तर की पृष्दि यथाथ 
उदाहरणो से कीजिए । 
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सतण्ज़ 6068 एछ8एट008ए 69 8 ई६88०॥७/ ॥0 960076 8 800व 
(6घट्ाशः ? फराका प्रीए १74 झफए070 एणप शाइशल' जाए 
0०006 €ए7965 

शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? इस बात का स्पष्टीकरण कीजिए कि 
शिक्षक प्रशिक्षण पाध्यक्रमों मे छात्रों को शिक्षा मनोविज्ञान क्यो पढाया 
जाना चाहिए। 

फराहा 38 लवात्थाणातों 98900089 ? कफ़ञाक्ा। जाए 86त708 
ध008 [#8ए०00727ए ॥0०प्रीठ. 98 48087६ |0 ४008४०6.5 70 (6 
4680॥0/ (एक्राणप्र2 0एा०ता 8 

शिक्षा सिद्धान्त और यवहार में शिक्षा मनाविज्ञान के अध्ययन का महत्त्व 
उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए । 

ए््कॉभा। 99 छाशाग8 ०क्ा॥[0/08 (6 ॥779078708 07 ६8 ४:0५ 
0 ७काठक्वाणाबा छजणात02फ्र प्रा ढतप्रट्दाणा4] ९209 8 
9780008 

शिक्षा मनोविज्ञान, का क्षेत्र क्या है ? यह शिक्षक को अपने व्यवस्ताय मे 
किस प्रकार सहायता देता है ? पूण रूप से स्पष्ट कीजिए । 

जा 38 ६86 80098 07 60प०न007वां 959०0॥0089 ? प्तर०फ़ 0068 
॥ 0० 06 6००7 मा 8 एा०टिइडा00 ? कफ़ांशा। िफ 
शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को अपने कक्षा शिक्षण मे किस 
प्रकार सहायता देता है ? उदाहरणो की सहायता से स्पष्ट कीजिए । 
सि०ज़ 0068 406 8070५. णएी €तघ्८॥४४०7र कक 98979000087 #99 406 


[82०7७ए ॥7 ॥॥8 0888 4880॥778 ? ाध्ाए जाएं) (6 ॥69 0 
९१977/]85 


बताइए कि आप इस बात से सहमत है था नही कि प्रत्येक शिक्षक को 
एक प्रकार का परीक्षणात्मक मनोवज्ञानिक होना चाहिए । 

पएाशा जाए एठफप 60 7 00 70 8798 धीव्वा ७ए९७ए 6४एी७ 
800प6 96 & गत 0एी #एथाएशाबों ए४एट00श28 

शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक को कक्षा मे अपना विषय पढाने 
मे किस प्रकार सहायक हो सकता हे ? समुचित उदाहरणो सहित उत्तर 
दीजिए । 


सए् ढब्ा ॥6 [00ए90089 ० हतपरयाणाणओं 09ण०००४2ए ॥०७ 
8. 4जीश पा 488एी7९ 5 5प56800 ॥ 6 2[088 7000 ? 
गपिषाबां& ए०प्रा' द्राध्प्रत्' 09 


कक 
जिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ 


धाए्स्त00०58 0४ एएए0७&003७., एश्एटप्रण्.00४ 


गा इधग6ण॥ए धात ठांबडशशज़िह ॥8 (० 8घपरटककाणावं 78ए०॥०0०89५ 
प888 686 एराह॥008 क्रात 4008 0 8छआ०8४ --िंपरशाक' (0--# 9) 


भुभिका 
शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। विज्ञान की 
विधियों की मुख्य विशेषतायें हैं---विश्वसनीयता, यथाथता विशुद्धता, वस्तुनिष्ठता 
और निष्पक्षता । शिक्षा मनोवैज्ञानिक अपने शोधकार्यों मे अपनी समस्याओं को वज्षा 


लिक हृष्टिकोण से देखते है और उनका समाधान करने के लिये वज्ञानिक विधियों का 
प्रयोग करते हैं । 


दिक्षा सतोविज्ञान की विधियाँ 
शिलाणतंड एण॑ 5प्राव्गाणानं एएलआणेण2ए 


शिक्षा मत्तोविज्ञान मे अध्ययन और अनुसधान के लिये सामाथ रूप से जिन' 
विधियों का प्रयोग किया जाता है उनको दो भागों मे विभाजित किया जा सकता है, 
यथा -- 
(ञ्) आत्मनिष्ठ विधियाँ.. 570००७४१० 'श००१5--- 

] आत्मनिरीक्षण विधि. ॥770896077ए6 ४6६॥00 

2 गाथा वणन विधि लैा०260ंत्रां ॥४०१॥०० 
(ब) वस्तुनिष्ठ विधियाँ. 00०९८९० (०हा०१४--- 

[ प्रयोगात्मक विधि िएथधशलांबं शैला०व 

2. पिरीक्षण विधि (0छ88श'एमं।णा4] (९7४०० 
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3 जीवन इतिहास विधि (888 807ए '(&00 
4 उपचारात्मक विधि (टफालश (७00 
5 विकासात्मक विधि 90०ए००फ5ए्रथ्यावव १(७६४॥00 
6 मनोविश्लेषण विधि एजणा० 59वए06 एा०॥०० 
7 तुलनात्मक विधि (00णएक्षात्राए० शै00 
8 साहम्यिकी विधि 5086080०4 '(०॥०१ 
9 परीक्षण विधि पृ७छ४ श०ाी०१ 
व0 साक्षात्कार विधि पाणणा०ए (००० 
]।  प्रसनावली विधि (१७०४४०077%7० '(९१०00 


। आत्मनिरीक्षण विधि ए/०झ्रुल्लाए० शल्ता00 


“मस्तिष्क हारा अपनी स्वयं की क्वलियाओ का निरीक्षण 


+ परिचय-- आत्मनिरीक्षण मनोविज्ञान की परम्परागत विधि है। 
इसका नाम इ गलण्ड के विरयात दाशनिक 7.0०८४ से सम्बद्ध है जिसने इसकी परिभाषा 
इन दादो मे की थी ---“मस्तिष्क द्वारा! अपनी स्वय को क्रियाओं का निरीक्षण ।” 
( 6 70008 ज़ाणी (॥6 प्राप्त ईक788४ 04 ॥8 07 09080078 ) 

पूव काल के मनोवज्ञानिक अपनी मानसिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का 
ज्ञान प्राप्त करते के लिये इसी विधि पर निभर थे। वे इसका प्रयोग अपने अनुभवों 
का पुन स्मरण और भावनाओं का समृुल्याकन करने के लिये करते थे | वे सुख और 
हु ख, क्रोध और शान्ति घृणा और प्रेम के समय अपनी भावनाओं और मानसिक 
दशशाओ का निरीक्षण करके उनका वणन करते थे । 

2 अथ-- 277709%6०००णा का अथ है +-7० ॥0८ शाफ्राा 07 

986[7 095७ए७४०।._ जिसका अभिप्राय है--“अपने आप में देखना' या “आत्म 
निरीक्षण । इसकी याल्या करते हुए # गा (9 23) ने लिखा है +- 
“आत्मनिरीक्षण अपने स्वय के सन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है । यह एक प्रकार 
का आत्मनिरीक्षण है, जिसमे हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने सन मे उत्पन्न 
होने वाली स्वय की भावनाओं और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओ का निरीक्षण 
विषलेषण और वणन करते हैं ।” 

3 गुण--() सनोविज्ञान के ज्ञान से वृद्धि--डगलस व हालण्ड के 
अनुसार--मनोविज्ञान' ने इस विधि का प्रयोग करके हमारे मनोविज्ञान के चान में 
वृद्धि की है । 

(2) अन्य विधियों से सहायक--डगलस व हालण्ड के अनुसार--यह विधि 
अन्य विधियों द्वारा प्राप्त किये गये तथ्यों, नियभो और सिद्धान्तों की यारया करने 
में सहायता देती है । 
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(3) यन्त्र व सासग्री की जावश्यकता नहीं--रास्र के अनुसार--यह विधि 
खर्चीली नही है क्योकि इसमे किसी विशेष यत्र या सामग्री की आवश्यकता नहीं 
पडती है । 

(4) प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं--यह विधि बहुत सरल है क्योकि 
इसमे किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं हे । ९०४४ (9 8) के शब्दों भें -- 
“पन्तोवज्ञानिक का स्वयं का मस्तिष्क प्रयोगशाला होता है और क्योंकि वह सदव उसके 
साथ रहता है, इसलिये वह अपनी इच्छानुसार कभी भी निरीक्षण कर सकता है ।” 

3 बदोष--(4) वज्ञानिकता का अभाव--यह्‌ विधि वज्ञानिक नही है, क्याकि 
इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्षो का किसी दूसरे “यक्ति के द्वारा परीक्षण नही किया 
जा सकता है। 

(2) ध्यान का विभाजन--इस विधि का प्रयोग करते समय “यक्ति का ध्यान 
विभाजित रहता है क्योकि एक ओर तो उसे मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करना 
पडता है और दूसरी ओर आत्मनिरीक्षण करना पडता है। ऐसी दशा से जसा कि 
7०79४ & परतगरांभाव (9 37) ने लिखा है --“क्योंकि एक साथ दो बतो की 
ओर पर्याप्त ध्यांन विया जाना असग्सव है, इसलिये आत्मनिरीक्षण वास्तव से परोक्ष 
निरीक्षण हो जाता है ।” 

(3) सांमोय व्यक्तियों व बालकों के लिये अनुपयुक्त--रास के अनुसार-- 
यह विधि असामान्य यक्तियों, असभ्य मनुष्यों, मानसिक रोगियो, बालकों और पशुआ 
के लिये अनुपयुक्त है, क्योकि उनमें मानसिक क्रियाआं का भिरीक्षण करने की क्षमता 
नही होती है । 

(4) मन हारा सन का निरीक्षण असम्भव--इस विधि मे. मन' के द्वारा मन 
का निरीक्षण किया जाता है, जा सवथा असम्भव है। 8058 (9 8) के 
अनुसार --हष्टा और हृश्य दोनों एक ही होते हैं क्योकि मत सिरीक्षण का स्थान 
और साधन--दोनो होता है ४” 

(5) भानसिक प्रक्रिओों का निरीक्षण असस्भत्---डगलस व हालड के 
अनुसार--भानस्तिक दशाओ या प्रक्रियाओं भे इतनी शीक्षता से परिवतन होते हैं कि 
उनका निरीक्षण करना प्राय असम्भव हो जाता है । 

(6) मस्तिष्क को वास्तविक दा का ज्ञान भअसस्भव--इस विधि द्वारा 
मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करना असम्भव हे उदाहरणाथ, यदि 
मुझ क्रोध आता है तो क्रोध का मनोवज्ञानिक विवलेषण करने के लिग्रे मेरे पास 
पर्याप्त सामग्री होती है पर जसे ही मैं ऐसा करने का प्रयास करता हूँ मेरा क्रोध 
कम हो जाता है और मेरी सामग्री मुझे से दूर भाग जाती है । इस कठिनाई का अति 
सुन्दर ढंग से वणन करते हुए जेम्स ते लिखा है --आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास 
ऐसा है, जसा कि यह जालने के लिये कि जे धकार कसः लगता है, बहुत सी गस 
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पफ० ४४79६ ता. प्रा।/089607ए8 शाक्वोएश5 ॥8 7068 एजगड़ 0 प्रात 
ए० 6 888 चपाएंटए गाडी 70 56७ ॥0ए 6 तंह्राए68 006 -- 
चम्रातबढ8. 4%#6४ #टएॉंट् ० >छलाण०8ए रण०07 # 244 


4 निष्कष--निष्कष रूप से हम कह सकते है कि अपने दोपो के कारण 
आत्मनिरीक्षण विधि' का मनोवज्ञानिको हारा परित्याग कर दिया गया है । .00एह/॥5 
& पमगाशावं (9 37) का मत है --“यद्यपि आत्मनिरीक्षण को किसी समय 
वज्ञानलिक विधि भाना जाता था, पर आज इसने अपना अधिकांश सस्मान खो 
दिया है ।” 

2 गाया चर्णन विधि 5०००० श०॥०त 

#पुष्र अनुभव या व्यवहार का लेखर तयार फरना ।” 


इस विधि में “यक्ति अपने किसी पूव अनुभव या यवहार का बणन करता 
है । मनोवज्ञानिक उसे सुनकर एक लेखा (२०००7००) तथार करता है और उसके 
आधार पर अपने निष्कष निकालता है । इस विधि का मुरय दोष यह है कि “यक्ति 
अपने पूर्व अनुभव या यवहार का ठीक ठीक पुन स्मरण नहीं कर पाता है। इसके 
अलावा वह उससे सम्बधित कुछ बातो को भूल जाता है और कुछ को अपनी ओर 
से जोड देता है । इसलिये, इस विधि को अविश्वसनीय बताते हुए स्किनर ने लिखा 
है “गाथा वणन विधि की आत्सनिष्ठता के कारण इसके परिणाम पर विश्वास 
पहीं किया जा सकता है ४ 

360प756 एस ४6 870]607एश॥658 0 ६6 878060[ त6ए06 ॥6 
368पर 0807 98 7शा०त प्रणा +-शि्राशाश्' (8--#% 9) 
3 प्रयोगात्मक विधि फिफुणक्राशांबो लाए! 

/पृष निर्धारित दशाओ से सानव “यवहार का अध्ययत ।/ 

4 अथ--प्रयोगात्मक विधि एक प्रकार की निर्यात्रत निरीक्षण (एणा 
४060 008०ए६४४07) की विधि है। इस विधि मे प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा 
निर्धारित की हुई परिस्थितियों या वातावरण मे किसी व्यक्ति के यवहार का अध्ययन 
करता है या किसी समस्या के सम्बन्ध में तथ्य एकत्र करता है। मनोवज्ञानिको ने 
इस विधि का प्रयोग करके न केवल बालको और “यक्तियों के व्यवहार का, वरन 
चूहों, बिल्लियो आदि पशुओ के व्यवहार का भी अध्ययन किया है । इस प्रकार के 
प्रयोग का उद्देशय बताते हुए (४०क७ & (४०७ (90 4-5) ने लिखा है --“भनो 
वज्ञानिक प्रयोग का उद्दे इय किसी निश्चित परिस्थिति या दकाओं से मानव व्यवहार 
से सम्बधत किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है ।* 

2 गुण--() वज्ञानिक विधि--यह्‌ विधि वैज्ञानिक है, क्योकि इसके द्वारा 
सही आँकडे और तथ्य एकत्र किये जा सकते ह । 
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(2) निष्कर्षों की जाँच सम्भव--इस विधि द्वारा प्राप्त किये गये निष्कर्षो 
की सत्यता की जाँच प्रयोग को दोहराकर की जा सकती है । 

(3) विश्वसनीय निष्कष--हस विधि द्वारा प्राप्त किए जाने वाले निष्कष 
सत्य और विश्वसनीय होते है । 

(4) शिक्षा-सम्ब थी ससस्याओं का ससाधाव--इस विधि का प्रयोग करके 
शिक्षा सम्बधी अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है । 

(5) उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश--क्रो व क्ो के अनुसार--इस विधि ने अतेक 
नवीन और उपथोगी तथ्यों पर प्रकाश डाला है जसे--शिक्षण के लिये किन 
उपयोगी विधियो का प्रयोग करना चाहिए ? कक्षा में छात्रो की अधिकतम सख्या 
कितनी होनी चाहिए ? पाथ्यक्रम का निर्माण किन सिद्धांतों के आधार पर करना 
चाहिए ? छात्रों के ज्ञान का ठीक मूृल्याकन करने के लिए कित विधियों का प्रयोग 
करना चाहिए ? 

3 दोष--(7) प्रयोग में क्ुत्रिमता स्वाभाविक--अ्रयोग के लिए परिस्थितियों 
का निर्माण चाहे जितनी भी सतकता से किया जाय पर उनमे भोडी बहुत कृष्रिमता 
का आ जाता स्वाभाविक है । 

(2) कृत्रिस परिस्थितियों का नियन्नण असस्भव व अनुचित--प्रत्येक प्रयोग 
के लिए न तो कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण किया जाता सम्भव है और न किया 
जाना चाहिए, उदाहरणाथ बालकों भे भय क्रोध या कायरता उत्पन्न करते के लिगे 
परिस्थितियों का मिर्माण किया जाना सवथा अनुचित है । 

(3) प्रयोज्य का सहयोग प्राप्त करते से कठिताई--प्रयोज्य अर्थात जिस 
व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता है, उसमे प्रयोग के प्रति किसी प्रकार की रुचि नहीं 
होती है। अत प्रयोगकर्त्ता को उसका सहयोग प्राप्त करने मे काफी कठिनाई का 
सामना करना पडता है । 

(4) प्रयोज्य फी मानसिक बशा का ज्ञान असंस्भव--जिस व्यक्ति पर प्रयोग 
किया जाता है, उसके यवहार का अस्वाभाविक और आडम्बरपूण हो जाना कोई 
आदचय की बात नही है। अत उसकी मानसिक दह्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त 
करता प्राय असम्भव हो जाता है। 

(5) प्रयोज्य फी जा तरिक वक्षाओं पर नियनत्रण असम्भ्व---प्रयोज्य की 
मानसिक दक्षाओ को प्रभावित करने वाले सब बाह्य कारकों पर पूण नियत्रण करना 
सम्भव हो सकता है. पर उसकी आत्तरिक दकशाओ पर इस प्रकार का नियत्रण 
स्थापित करना असम्भव है। ऐसी स्थिति मे प्रयोगकर्ता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले 
निष्कष पूणरूपेण सत्य और विश्वसनीय नही माने जा सकते हैं । 

4 लिष्कष--अपने दोषों के बावजूद प्रयोगात्मकः विधि को सामान्य रूप 
से अनुसधान की सर्वोत्तम विधि स्वीकार किया जाता है। स्किनर का मत है -+ ' 
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“कुछ अनुस-धानों के लिए प्रयोगात्मक विधि को बहुधा सर्वोत्तम विधि समझा 
जाता है ।” 

+ १ ०फथागाशांशं एल्ा00 738 0ीशा ००प्रश0680 0 98 (6 
ए6000 दा €जल्शॉधिलटश णि' प्र5&6 जा एश४क्थात 765687008 --शित्रााक्ष' 
(8--# 43) 

4 निरीक्षण विधि >फहड5शत्राब्राएणानं शशा०0 

“नयवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना । 

4 अथ---निरीक्षण का सामाय अथ है--ध्यानपुवक देखता | हम किसी 
“यक्ति के -यवहार आचरण क्रियाओ प्रतिक्रियाओ आदि को ध्यानपुवक देखकर 
उसकी मानसिक दशा का अनुसान लगा सकते हैं उदाहरणाथ--यदि कोई यक्ति 
जोर-जोर से बोल रहा है और उसके नेन्न लाल है तो हम जान जाते हैं कि चह 
क़्द्धहै। 

ऋण७छणा: (9 8) के अनुसार निरीक्षण दो प्रकार का होता है--(! ) 
औपचारिक (०7४४) और (2) अनौपचारिक (77/0772/) | औपचारिक निरी 
क्षण निर्यात्रत दशाओ से और अनौपचारिक निरीक्षण अतियात्रत दशाओ मे किया 
जाता है । इनमे से अनौपचारिक निरीक्षण शिक्षक के लिए अधिक उपयोगी है। 
उसे कक्षा मे और कक्षा के बाहुर अपने छात्रा के “यवहार का निरीक्षण करने के 
अनेक अवसर प्राप्त होते है। वह इस निरीक्षण के आधार पर उनके “यवहार के 
प्रतिमानों का ज्ञान प्राप्त करके उत्तको उपयुक्त निर्देशन दे सकता है । 

2 गरुण--() बालकों का उचित विद्ञाओ मे विकास--कक्षा और खेल के 
मदान भें बालको के सामान्य व्यवहार सामाजिक सम्बधों और जमजात गुणो का 
निरीक्षण करके उनका उचित दिशाओं मे विकास किया जा सकता है । 

(2) शिक्षा के उद्देश्यों, पाठयक्रम आदि में परिवतन--विद्यालय के शिक्षक 
निरीक्षक और प्रशासक समय की मागो और समाज की दज्षाओं का निरीक्षण करके 
शिक्षा के उद्देश्यों शिक्षण विधियों पाठ्यक्रम आदि में परिवतन करते हैं। 

(3) विद्यालयों मे वाछनीय परिवततन--70०एट्टॉंब5 & पस्णाआ (9 39) 
के अनुसार -- “निरीक्षण के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाली खोजो के आधार पर 
विशालयों मे अनेक वांछनीय परिवतन किए गए हैं ।” 

(4) बाल अध्ययन के लिए उपयोगी---यह विधि बालकों का अध्ययन करने 
के लिये विशेष रूप से उपयोगी है। 06#77७॥ (9 7) ने तो यहाँ तक कह दिया 
है ---कभी कभी बाल सनोवैज्ञानिक फो केवल यही विधि उपलब्ध होती है ।” 

3 दोष--(7) प्रयोज्य का अस्वाभाविक व्यवहार--जिस व्यक्ति के व्यवहार 
का निरीक्षण किया जाता है वह स्वाभाविक ढंग का परित्याग करके कृत्रिम और 
अस्वाभाविक विधि अपना लेता है। 
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(2) असत्य निष्कष--किसी बालक या समूह का निरीक्षण करते समय निरी 
क्षणकर्ता को अनेक काय. एक साथ करने पडते हे जसे--बालक के अध्ययन' किए 
जाने के कारण को ध्यान मे रखना विशिष्ट दक्षाओं मे उसके “यवहार का अध्ययन' 
करना, उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारणी का ज्ञान प्राप्त करना, उसके 

यवहार के सम्बंध भे अपने निष्कर्षों का निर्माण करता आदि आदि। इस प्रकार 

निरीक्षणकर्त्ता को एक साथ इतने विभिन्न प्रकार के काय करते पडते है कि वह 
उनको कुशलता से नहीं कर पाता है । फलस्वरूप उसके निष्कष साधारणत सत्य से 
परे होते हैं ! 

(3) आत्मनिष्ठता--आत्मनिरीक्षण विधि के समान इस विधि में भी आत्म 
निष्ठता का दोष पाया जाता है। 

(4) स्वाभाविक भुटिया वब अधित्रवसनीयता--0०ए2/4४ « लिणागणव 
(9 39) के शब्दों मे --- अपनी स्वाक्ायिक च्ुटियों के कारण वज्ञानिक विधि के 
रूप भे निरीक्षण विधि अविश्वसनीय है ।” 

4 निष्कष--मिरीक्षण विधि मे दोष भले ही हो पर शिक्षक और मनो 
वज्चात्तिक के लिए इसकी उपयोगिता पर संदेह करना अनुचित है। को व को का 
मत है --सतकता से नियन्त्रित की गई वज्षाओ से भर्ती भाँति प्रशिक्षित और 
अनुभवी भनोवज्ञानिक या शिक्षक अपने निरीक्षण से छात्र के व्यवहार के बारे मे 
बहुत कुछ जान सकता है ।” 

एव 08/०परए ००ा।णी8त 00॥077078 8 जद! एच्ञाा०त ७फुलशा 
एव ए983एणा008एं: ०. ९8०॥०ए० 04 [6॥॥ गाए 00 ॥8 00:०एश्ा०ता 
0 8 [ह8गाठः 8 98ए0फप7 --९८0फ्त & (०७ (9 2) 
5 जीवन-इतिहास विधि (४४० सा&००४ शलताएत 

जीवन इत्तिहास हारा मानव “यवहार का अध्ययन ।” 

बहुधा मनोवज्ञानिक का अनेक प्रकार के यक्तियों से पाला पडता है। इनमे 
कोई अपराधी कोई मानसिक रोगी कोई झगडालू कोई समाज विरोधी काय करने 
वाला और कोई समस्या बालक (?00०॥ (770) होता है। मनोवज्ञानिक के 
विचार से यक्ति का भौतिक, पारिवारिक या सामाजिक वातावरण उसमें मानसिक 
असतुलन उत्पन्न कर देता है, जिसके फलस्वरूप वह अवाछतीय “यवहार करने लगता 
है। इसका वास्तविक कारण जानने के लिए वह व्यक्ति के पूव इतिहास की कडियो 
को जोडता है। इस उद्देश्य से वह 'यक्ति उसके माता पिता शिक्षकों सम्बाधियों 
पडीसियो मित्रों आदि से भेंट करके पूछताछ करता है। इस प्रकार, वह व्यक्ति के 
बहशानुक़म पारिवारिक और सामाजिक वातावरण, रुचियों क्रियाओ शारीरिक 
स्वास्थ्य शक्षिक और सवेगात्मक विकास के सम्बन्ध में तथ्य एकन्र करता है। इस 
तथ्यों की सहायता से वह उन कारणों की खोज कर लेता है जिसके फलस्वरूप “यक्ति 
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मनोविकारो का शिकार बनकर अनुचित आचरण करने लगता है। इस प्रकार इस 
विधि का उदहृदय “यक्ति क किसी विश्षिष्ट “यबहार के कारण की खोज करता है । 
को व फ़ो ने लिखा है “जीवन इतिहास विधि का सुख्य उद्देश्य किसी कारण का 
निदान करना है । 


पएआह >प्रा9038 एस 0886 ॥9807ए ॥8 97800 रत क्ष0ए 08800800  --+- 
एण्ण & एाएक (9 74) 


6 उपचारात्मक विधि छाएटया १७४०१ 


“आचरण सम्ब'धो जटिलताओं को दूर करने मे सहायता ।* 

उपचारात्मक विधि का अथ और प्रयोजन स्पष्ट करते हुए शिया 
(8-9 5) ते लिखा है --उपचारात्मक विधि साधारणत विशेष प्रकार के सीखने, 
व्यक्तित्व या आचरण सम्बधी जटिलताओं का अध्ययन करने और उनके अनुकूल 
विभिन्न प्रकार की उपचारात्मक विधिया का प्रयोग करने के लिए काम मे लाईं जाती 
है । इस विधि का प्रयोग करने वालो का उदृदय यह सालुम करना होता है कि व्यक्ति 
की विशिष्ट आवश्यकताये क्‍या हैं उसमे उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के क्या 
कारण है और उनको दूर करके “यक्ति को किस प्रकार सहायता दी जा सकती है। 

यह विधि विद्यालयों की अग्नलिखित समस्याओं के लिए विशेष रूप से उप 
योगी सिद्ध हुई है--(!) पढने मे बेहद कठिताई अनुभव करने वाले बालक (2) बहुत 
हकलाने वाले बालक (3) बहुत' पुरानी अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक (4) गम्भीर 
सवेगो के शिकार होने वाले बालक । 


7 विकासात्मक विधि 9७४४० आशा शक्षा०6 


“बालक की बुद्धि और विकास क़म का अध्ययन 

इस विधि को 0७066० 'शै७४०० भी कहते है । यह विधि निरीक्षण 
विधि से बहुत कुछ मिलती जुलती है। इस विधि मे निरीक्षक बालक के शारीरिक 
और मानसिक विकास एवं अन्य बालको और वयस्कों से उसके सम्बधों का अर्थात्‌ 
सामाजिक विकास का अति सावधानी से एक लेखा तयार करता है। इस लेखे के 
आधार पर वह बालक की विभिन्न अवस्थाओ की आवद्यकताओ और विशेषताओं 
का विश्लेषण करता है । इसके अतिरिक्त वह इस बात का भी विश्लेषण करता है कि 
बालक के शारीरिक मानसिक सामाजिक और व्यवहार सम्बाधी विकास पर वशा- 
तुक़म और वातावरण का क्या प्रभाव पडता है। यह काय अति दीघकालीन है 
क्योकि बालक का निरीक्षण उसके जमावस्था से प्रौढावस्था तक किया जाना अनि- 
बाय है। दीघकालीन होने के कारण यह विधि मेहगी है और यही इसका दोष है । 
ग्रेट का यह कथन सत्य है --- इस प्रकार के अतुसभान का अनेक वर्षों तक किया 
जाता अनिवाय है । इसलिए यह बहुत मेंहगा है ४” 

3 
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8रणी ॥886870०१ काश छाॉशाएं 0एश' 4 ग्याएश एी 96७88 १00 
गाए ॥8 एलाए ०08४9 -- 57०६ (9 22) 


8 मनोविदलेषण विधि ?४एजा० #जन्राएधर शलाएएं 


“व्यक्ति के अचेतन संत का अध्ययय करके उपचार करना । 

इस विधि का जमदाता वायना का विख्यात चिकित्सक फ्रायड (77७०0) 
था। उसने बत्ताया कि यक्ति के अचेतन मन का उस पर बहुत प्रभाव पडता है । 
यह सन उसकी अतृप्त इच्छाओं का पुज होता है और निरन्तर क्रियाशील रहता 
है | फलस्वरूप यक्ति की अतृप्त इच्छायें अवसर पाकर प्रकाश' में आने की चेष्टा 
करती है जिससे वह अनुचित यवहार करने लगता है।अत इस विधि के द्वारा 
यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त 
की जाती है। तदुपरान्त, उन रच्छाओ का परिष्कार या मार्गा तीकरण करके यक्ति 
का उपचार किया जाता है, और इस प्रकार उसके “यवहार को उत्तम बनाने का 
प्रयास किया जात्ता है। 

इस विधि की समीक्षा करते हुए १००१४७० ४ (9 389) ) लिखा है -- 
/इस विधि मे बहुत समय लगता है। अत इसे तब तक आरम्भ नही करना चाहिए, 
जब तक रोगी इसको अ त तक निभाने के लिए तथार न हो क्योकि थवि इसे बीच 
में ही छोड दिया जाता है, तो रोगी पहले से भी बदतर हालत मे पड जाता है। 
सनोविष्लेषक भी इस विधि को 'आरोग्य प्रदान करने वाली नहीं सानते हैं, पर इसके 
कारण कई अस्त “यत्त चिकित्सा-पूच की स्थिति से अच्छी दशा से व्यवहार करते 
देखे गए हैं ।' 

9 तुलनात्मक विधि एगाफ्शबर।7० शैर्धा०्पे 


“व्यवहार सम्ब'धी समानताओं और असमानताओं का अध्ययन । 

इस विधि का प्रयोग अनुसधान के लगभग सभी क्षेत्रों मे किया जाता है। 
जब भी दो 'यक्तियों या समूहों का अध्ययन किया' जाता है तब उनके “यवहार से 
सम्बन्धित समानताओं और असमानताओ को जानने के लिए इस विधि का प्रयोग 
किया जाता है। मनोवज्ञातिको ने इस विधि का प्रयोग करके अनेक उपयोगी तुलनाय 
की हैं, जसे---पशु और मानव यवहार की तुलना प्रजातियों की विशेषताओं की 
तुलना विभिन्न बातावरणों मे पाले गए बालकों की तुलता आदि । इन तुलनाओ 
द्वारा उन्होंने अनेक आइचयजनक तथ्यों का उद्घाटन करके हमारे ज्ञान और भनो 
विज्ञान की परिधि का विस्तार किया है । 


0 साह्यकी विधि $(परएञाल्यों ०॥०व१ 


“सभस्या से संस्वत्धित तथ्य एकन्र करके परिणास निकालना ।” 
यह विधि आधुनिक होने के प्ताथ साथ अत्यधिक प्रचलित है । ज्ञान का शायद 
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ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसमे इसकी उपयोगिता के कारण इसका प्रयोग न किया 
जाता हो । शिक्षा और मनोविज्ञान मे इसका प्रयोग किसी समस्या या परीक्षण से 
सम्बाधित तथ्यो का सकलन और विश्लेषण करके कुछ परिणाम निकालने के लिए 
किया जाता है । परिणामों की विश्वसनीयता इस बात पर निभर रहती है कि सकलित 
तथ्य विद्वसनीय हे या नही । 
॥4 परीक्षण विधि 6४६ ००० 

“-यक्तियों की विभिन्न योग्यतायें जानने के लिए परीक्षा ।” 

यह विधि आधुत्तिक युग की देन है और शिक्षा के विभिन्न क्षत्रों मे विभिन्न 
उद्देश्यों से इसका प्रयोग किया जा रहा है । इस समय तक अनेक प्रकार की परीक्षण 
विधियों का निर्माण किया जा चुका है जसे--बुद्धि परीक्षा, 'यक्तित्व-परीक्षा ज्ञान 
परीक्षा रुचि परीक्षा आदि । इन परीक्षाओं के परिणाम पूणतया सत्य विश्वसनीय 
और प्रामाणिक होते है। अत इनके आधार पर परिणामो का शक्षिक व्यावसायिक 
और अय प्रकार का निर्देशन किया जाता है। 

32 साक्षात्कार विधि ॥70शल्छ् (श्‌ ०४०० 

“यक्तियों से भेंट करके समस्या सम्ब धी तथ्य एकत्र करना ।”? 

इस विधि मे प्रयोगकर्ता किसी विशेष समस्या का अध्ययन करते समय उससे 
सम्बोधित यक्तियों से भेंट करता है और उससे समस्या के बारे मे विचार विमश 
करके जानकारी प्राप्त करता है उदाहरणाथ कोठारी कमीशन के सदस्यों ने 
अपनी रिपोट तयार करने से पूव भारत का भ्रमण करके समाज सेवकों वज्ञानिको 
उद्योगपतियों विभिन्न विषयों के विद्वाना और शिक्षा मे रुचि रखने वाले पुरुषो और 
स्त्रियों से साक्षात्कार किया । इस प्रकार 'कमीशन' ने कुल मिलाकर लगभग 9,000 
पयक्तियों से साक्षात्कार करके शिक्षा की समस्थाओ पर उनके विचारों की जानकारी 
प्राप्त की । 

43 च्रइनावली विधि 0ए७59०णणब्वए९ ८०0 

“प्रइनों के उत्तर प्राप्त करके समस्या सम्ब धी तथ्य एकत्र करना ।” 

कभी कभी ऐसा होता है कि प्रयोगकर्त्ता किसी शिक्षा समस्या के बारे में अतेक 
यक्तियों के विचारों को जानना चाहता है। उन सबसे साक्षात्कार करने के लिए उसे 
पर्याप्त धन और समय की आवश्यकता होती है । इन दोनो मे बचत करने के लिए 
बह समस्‍या से सर्म्बा धत कुछ प्रइनों की एक प्रइनावली तयार करके उनके पास भेज 
देता है | उनके प्राप्त हीने वाले उत्तरों का यह अध्ययन और वर्गीकरण करता है । 
फिर उनके आधार पर अपने निष्कष निकालता है, उदाहरणाथ “राधाकृष्णन 
कमीशन ते विश्वविद्यालय शिक्षा से सम्बॉधित एक प्रदनावली तयार करके शिक्षा 
विशेषज्ञों के पास भेजी | उसे लगभग 600 “यक्तियो के उत्तर प्राप्त हुए, जिनको 
उसने अपने प्रतिवेदन के लेखन में प्रयोग किया । 
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इस विधि के दोषा का उल्लेख करते हुए (ा०क & (7०क७ (7 3) ने 
लिखा है --/इस विधि फो बहुत वज्ञानिक नहीं समझा जाता है। सम्भव है कि प्रश्न 
सुतियोजित, पर्याप्त विवेक॒पुण या निश्चित उत्तर प्रवान करने वाले न हो । सम्भव है 
कि उत्तर देने वाले व्यक्ति प्रदनों के गलत अथ लगायें और ठीक उत्तर न वें, जिसके 
फलस्वरूप सकलित आँकडों फी विश्वसनीयता कफ हो सकती है। सम्भव है कि जिन 
व्यक्तियों के पास प्रइनावली भेजी जाय, उनमें से बहुत से उनको वापिस न करें ।/ 


उपसहार 
इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अपने अनुसधान-काय के लिए 
अनेक विधियों का प्रयोग करता है। यद्यपि ये विधिया--भौतिक विज्ञानो की 
विधियों की भाँति शत प्रतिशत सत्य. परिणाम नहीं बताती है तथापि अनुसधान-कार्य 
के लिए ये अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुईं हैं। आवश्यकता जैसा कि गरेट ने लिखा 
है, यह है -- सब विधियों के लिए नियोजित काय, निय+मत्रित निरीक्षण और 
घटनाओ का सत्क लेखा अनिवाय है ।” 
ह[ ॥6 ढणजावरापुएट8 एशपुएराह 8 छाँकाए670 द्राश्रिणट ००70०66 
०0४थएक्रायण) था( एक्रार्थव 7000प78 0० ७एश४ --उश्नाश७६ (9 29) 


परीक्षा सम्बन्धी प्रइन 


. शिक्षा मनोवजानिको द्वारा तथ्यों को एकत्र करने के लिए किन विधियों 
का प्रयोग किया जाता है ? 
जड्नाक, ग्राढ्ा005 दा एृ४७0 99 ९०. एवा०ावों 989000 87885 
$0 इ47॥७7 तेहां8 ? 

2. शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा! अनुसधान-काय के लिए प्रयोग की जाने वाली 
मुख्य पद्धतियो का विवेचनात्मक वणन कीजिए । 
छाए8 8 गाएपरएएडा 8000० 07 08 एपाटएथॉ परढा048 प्रड०१ 
६607 7850870 छण एए ७१ए०८४०१०४ ए89ण07002५ 


3. दिक्षा-मनोविज्ञान की विभिन्न विधियों का सक्षेप मे वणन कीजिए । 
ए68४०७५०७  0थीए ६6. एक्ााप०प8 शल्ता0व8 0 ०तत7णकाणाव[ 
98४५०॥०02५ 


रा थक न कक 


क्‍्नाथा ल्हो 


सानव-व्यवहार के आधार 
#007905770र5 07 प्नए/शश/७&४ छछप्त4४0ए7४8 


वशानुक्तम व वातावरण प्रकृति व पोषण 
मूल-प्रवृत्ति व सहज क्विया 

सबेग व स्थायीभाव 

सामान्य प्रवृत्तियाँ सुझाव, अनुकरण व सहानुभूति 
खेल व खेल प्रणाली 


( 


वश्ञामुक्रम व वातावरण प्रकृति व पोषण 
मख््श्णाएएर & फाषार0राशएरा' पर & पशाराएएाए 


पा गरादाणतण पं ॥8 8 90006 07060 शा करशात्रायका 
-++//०००४७०७॥ (9 55) 
वशानुक्तम का अथ व परिभाषा 
ाध्याएए & 0शथीयय।ाणा ० छशाार 

साधारणतया लोगो का विश्वास है कि जसे माता पिता होते हैं, वसी ही 
उनकी सतान होती है (7० 9०६०७ ॥7:8 ) । इसका अभिप्नाय यह है कि बालक 
रग रूप आक्ृति बिद्वता' आदि में अपने माता पिता से मिलता-जुलता है। दूसरे 
शणदों मे उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं 
उदाहरणाथ यदि माता पिता विद्वाए है तो बालक' भी विद्वात्‌ होता है । पर यह भी 
देखा जाता है कि विद्वाद माता पिता का बालक मूख और मूख माता पिता का बालक 
विद्वान होता है । इसका कारण यह है कि बालक को न केवल' अपने माता पिता से 
वरन्‌ उनसे पहले के पूषजो से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हू । 
इसी को हम वशानुक्तम, वश परम्परा, पतकता, आनुबशिकता आदि नामों से 
पुकारते हैं ।” 

हम वशानुक्तम के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभापायें 
दे रहे है यथा -- 

4 बी० एन० झा -विशानुक्तम, व्यक्ति की ज समजात विशेषताओं का 
प्रृण योग है ।” 

छह्व्वाए (8 धा6 शा 04 0 ग्राएणा कावाशवंप्रधं एाशा(5 

--# जार (9 39) 

2 बुडबथ --वश्यापुक्तस में वे सभो बातें आ जातो हैं, जो जीवन का 

39 
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आरम्भ करते समय, जम के समय नहीं, वरन गर्भाधान के समय, ज मे से लगभग 
नो माह पृत्र, 'यक्ति से उपस्थित थीं ।” 

मसका&ताए 00एश8 का 6 0०0०8 पद एछटा8 9/78887/ ॥7 (6 
ग्रावाशणात्री शीला 76 #हछथा चाल ॥0 ६ 907 एप: व 06 माह 
००णा००एणा. ##90पॉां प्रगरह ग07708 9७076 एक --०/०००७ण०४॥ (9 53) 

3 डगलस व हालड --एक व्यक्ति के वह्ञानुक़्त मे वे सब शारीरिक 
बनावढें, शारीरिक विशेषताएं, क्ियायें या क्षमतायें सम्मिलित रहतो हैं, जिनको बह 
अपने साता पिता, अयथ पृषजों या प्रजाति से प्राप्त करता है।” 

(6 $ ॥9880॥9 ००॥88$ ७० 8 ॥॥6 #धएण॑प्रा'88 [980९8] 0098 
छ8४008.. विशआएा0ता8 070 ०एब९ए०॥९४ तल्ञाएश्त ॥707.. ९३. 0067 
क्ा]068४07५ 0० 8980688 “088 & सत्र (9 5) 

बद्ानुक्स का प्रक्रिया 
720700685 ० पिश'०ताॉ 

मानव शरीर कोषो (2०»॥5) का योग होता है । शरीर का आरम्भ केवल 
एक कोष से होता है, जिसे 'सयुक्त कोष (2780/8) कहने है। यह कोष 2, 4 8 
6 32 और इसी क्रम में सरया में बढता चला जाता है। 

संयुक्त कोष दो उत्पादक कोषो (007 (७॥४) का योग होता है । इनमे 
से एक कोष पिता का होता है जिसे 'पितृकोष' ($9077) और दूसरा माता का 
होता है, जिसे मातृकोष (0एएा) कहते है। उत्पादक कोष भी 'सयुक्त कोष' के 
समान सख्या मे बढत हैं । 

पुरुष और स्त्री के भ्रत्येक कोष मे 23 23 गुणयून (0070770807768) 
होते हैं । इस प्रकार सयुक्त कोष में 'गुणसूत्रों के 23 जोडे होते हैं। इन गुणसूत्रो 
के सम्बन्ध मे शैधा॥ (9 66) ने लिखा है “हमारी सब असस्य परम्परागत 
विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों मे निहित रहती हैं। ये विशेषतायें गुणसुत्रो से विद्यमान 
पिश्येकों (9०॥०७) में होती हैं ।'' 

नोबुल पुरस्कार विजेता डा० हरगोबिद खोराना (प्रश्न800000 #॥08779) 
ने अपने अनुसधान के आधार पर घोषणा की है कि निकट भविष्य से एक प्रकार के 
पिज्यैक (७०॥८) को दूसरे प्रकार के पिव््यक से स्थानापन्न करना, औषधिशास्त्र के 
क्षेत्र मे अत्यन्त सामाय काय हो जायगा | उनका विश्वास है कि इस काय के द्वारा 
भावी सतान' की मधुमेह के समान' दू साध्य रोगो से रक्षा की जा सकेगी | कितु अभी 
तक इस बात की खोज नहीं हो पाई है कि इस काय के द्वारा थुद्ध प्रिय यक्तियों को 
शान्तप्रिय बताया जा सकेगा या नही ।* 

प्रत्येक 'गुणबूत्र' मे 40 से 00 तक 'पिज्यक होते है। प्रत्येक पि-यक एक 
गुण या विशेषता को निर्धारित करता है। इसीलिये इन पिश्यकों को वशानुक्रम 
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निर्धारक (प्र७००॥४ 02०7778/5) कहते हैं। यही 'पिव्यक शारीरिक और 
मानसिक गुणों को एक पीढी से दूसरी पीढी को पहुचाते है | 80का8७ (9 252) 
का मत है --/पिश्य क, बच्चों को प्रमुल विशेषताओं और गुणों को निर्धारित करते 
हैं। पिश्यकों के सम्मिलन के परिणाम को हो हमस वज्ञानुक्तम कहते हैं।” 

बशानुक़म के नियम (सिद्धान्त) 

बब्नष्ठ७ (एशहटफरा०४) ० सथ०्कत 
बीजकोष की निरन्तरता का नियम 78ए ० (एण्रंग्राफरांए ०0 
छंशाए 7887 
समानता का नियम 7,489 ० २९३७॥70]808 
विभिन्नता का नियम +8ण णी फ्रद्चाक्काणा 
प्रत्यागमत का नियम 4.4ए ० 6278४४४07 
अजित गुणों के सक़मण का नियम 0४ ०० ':क्षाघताइघ0॥ ०0 
2 0०4एरए86 77क्षां3 

6. मैंडल का नियम ४०४०७] 8 ॥.8 9 

4 बीजकोष फी निरतरता का लियम--इस नियम के अनुसार बालक को 
जम देने वाला बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता है। इस नियम के प्रतिप[दक #/०॥8 
एन्‍0॥॥ का कथन है --बीजकोष का काय केवल उत्पादक कोषो (0७7 (७॥७) 
का निर्माण करना है । जो बीजकोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे 
बह अगली पीढी को हस्तान्तरित कर देता है। इस प्रकार बीजकोष पीढी दर पीढी 
चलता रहता है । 

बीसमन के 'बीजकोष की निरन्तरता के नियम को स्वीकार नही किया जाता 
है । इसकी आलोचना करते हुए 8 7४ 70७ (9 40) ने लिखा है --“इस सिद्धान्त 
के अनुसार माता पिता बालक के ज सदाता न होकर केवल बीजकोष के सरक्षक हैं, 
जिसे वे अपनो सतान को देते हैं । बीजकोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढी को इस प्रकार 
हस्त"तरित किया जाता है, सानो एक बक से निकालकर वृसरे मे रख दिया जाता 
हो । बीसमन का सिद्धा त न तो वश्ातुक्तस को सम्पूण प्रक्रिया को व्यास्या करता है 
और न स॒ तोषजनक ही है ।” 

2 समानता का नियम--इस नियम के अनुसार जसे माता पिता होते हैं 
बसी ही उन्तकी सन्‍्तान होती है (!४7०७ ६७08 ६0 ०६४४८ ॥8 ) । इस मियम के 
अथ का स्पष्टीकरण करते हुए 50/शा50॥ (9 256) ने लिखा है ---“बुद्धिमान 
माता पिता के बच्चे बुद्धआान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मद 
बुद्धि माता पिता के बच्चे मद बुद्धि होते हैं । इसी प्रकार, शारीरिक रचना की हृष्िद 
से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं ।” 

3 विभिन्नता का नियस--इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता 
के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं । इसी प्रकार एक ही माता पिता 


क्ज 
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के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रण और स्वभाव मे एक दूसरे से 
भिन्न होते है। कभी-करी उनमे पर्याप्त शारीरिक और मानसिक विभिन्नता पाई 
जाती है। इसका कारण बताते हुए 500॥०॥ (9 256) ने लिखा है --/इस 
विभिन्नता के कारण माता पिता के' उत्पादक कोषों की विशिष्दतायें हैं। उत्पादक 
कोषो में अनेक पिध्यक होते है, जो विभिन्न प्रकार से समुक्त होकर एक दूस रे से 
भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं ।'' 

4. प्रत्यागभत का नियस--दस नियम के अनुसार, बालक में अपने माता 
पिता से विपरीत गुण पाये जाते है । इस नियम का अथ स्पष्ट करते हुए 50शाइणा 
(? 256) ने लिखा है ---“बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चो से कम प्रतिभा 
शाली होने की प्रवृत्ति और बहुत निसन कोटि के भाता पिता के बच्छी से कम निसत 
कोटि के होने की प्रवुत्ति ही प्रत्यागमन है (” 

प्रकृति का एक नियम यह है कि वह विशिष्ट गुणो के बजाय सामान्य शुणों 
का अभिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास 
करती है । इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग 
करके सामान्य गुणों को प्रहण करते हैं। यही कारण है कि महान यक्तियों फे पुत 
साधारणत उनके समान महान नहीं होते है उदाहरणाथ--बाबर अकबर और 
भहात्मा गाभी के पुत्र उनसे बहुत अधिक निम्न कोटि के थे । इसके दो मुरय कारण 
हैं--(/) माता पिता के पिज्यकों मे से एक कम और एक अधिक शक्तिशाली होता 
बा । ही माता पिता में उनके पूवजो में से किसी का पियके अधिक शक्तिशाली 

ता है। 

5 अजित गुणों के सक्रमण का नियम--इस नियम के अनुसार, माता पिता 
द्वारा अपने जीवन काल मे अर्जित किये जाने वाले गुण उनकी ससन्‍्तान को प्राप्त नहीं 
होते है । इस नियम को अस्वीकार करते हुए विकासवादी ॥/बशाश्षाएं: ते लिखा है “-- 
“व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन मे जो कुछ भी अजित किया जाता है, वह उनके द्वारा 
उत्पन्न किये जाने वाले “यक्तियों को सक्र्मित किया जाता है इसका उदाहरण 
देते हुए लेमाक ने कहा है कि जिराफ पशु की गदन पहले बहुत कुछ घोडे के समान 
थी, पर कुछ विशेष परिस्थितिया के कारण वह लम्बी हो गई और कालान्तर मे उसकी 
लम्बी गदन का गुण अग्रली पीढी मे सक्तमित होने लगा। लेसाक' के इस कथा की 
पुष्टि |(श००प९थां| और ९४४०९ ने घूहीो पर एवं प्रद्याणाइणा ने पतगा पर 
परीक्षण करके की है । 

आज के युस में विकासवाद का अजित गुणा के सक्र्मण का सिद्धान्त स्वीकार 
नही किया जाता है । इस सम्बंध मे श००वक्तणाध। (9 65) ने लिखा है “-- 
“बश्ञानुक्तम की प्रक्रिया के अपने आधुनिक ज्ञान से सम्पन्न होने पर यह बात प्राय 
असम्भव जान पड़ती है कि अजित गुणों को सक्रसित किया जा सके । घदि आप कोई 
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भाषा बोलना सोख लें, तो क्या आप पिश्यकों द्वारा इस ज्ञान को अपने बच्चे को 
सक़मित कर सकते हैं ? इस प्रकार के किसी प्रभाण को पुष्दि नहीं हुई है । क्षय या 
सुजाक ऐसा रोग, जो बहुधा परिवारों मे पाया जाता है सक़्मित नहीं होता है! 
बालफ फो यह 'रोग परिवार के पर्यावरण मे छूत से होता है ।” 

6 सैंडल का नियम--इस नियम के अनुसार वणसकर प्राणी या वस्तुएं 
अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती है। इस नियम को ज॑कोस्लो 
बेकिया के /०॥४७! नामक पादरी ने प्रतिपादित किया था | उसने अपने गिरजे के 
बगीचे मे बडी और छोटी मटरें बराबर सख्या मे मिलाकर बोयी । उगने वाली मटरो 
मे सब वणसकर जाति की थी । मैंडल ने इन वणसकर मठरो को फिर बोया और 
इस प्रकार उसने उगने वाली मटठरो को क्रई बार बोया। अन्त मे, उसे ऐसी मटरें 
मिली जो वणसकर होने के बजाय शुद्ध थी । 

मटरो के समान' सडल ने खूहा पर भी प्रयोग किया । उसने सफेद और 
काले चूहों को साथ साथ रखा । इनसे जो चूहे उत्पन्न हुए, वे काले थे। फिर उसन 
इन वणसकर काले चूहा को एक साथ रखा । इनसे उत्पन्न होने वाले चूहें काले और 
सफे द--दोनो रगा के थे । 

अपने प्रयोगो के आधार पर भडल ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि बण 
सकर प्राणी या वस्तुय अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती है । 
यही सिद्धात--/सडलबाद (/४०॥7००॥४7) के नाभ से प्रसिद्ध है। इसकी याख्या 
करते हुए बी ० एन० झा ने लिखा है -- जब वणसकर अपने स्वय के पित्‌ या मात 
उत्पादक कोषों का निर्साण करते हैं, तब वे प्रभुख गुणों से युक्त माता पिता के समान 
शुद्ध प्रकारों को ज-म देते हैं 

७ 96 #५9प68 ए०ण७ 0 0 शीश 090 59श॥78 (४०8) 
० 688 ०९०5 (#०॥०७) 06ए7 9700008 एप एड्ाण्यावं 9968 ज्ञात ॥6 
(गराणहद्रा। लीधा&ए७श5 --# ' जाल (9 57) 
सडल का मसटसे पर प्रयोग 
शुद्द बडी मटर शुद्ध छोटी मटर 





वणसकर सटर 


शुद्ध बडी मटर वंडी वणसकर मठर शुद्ध छोटी मटर 
25%, 50५0 25% 
| 


| 
शुद्ध बडी मटर बडी वणसकर मठर शुद्ध छोटी मटर 
5%, 50% 25% 
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मडल का चूहों पर प्रयोग” 
ये «६ 
कस 
ही 


48 +क $७ $% 40, ५... ५-४: 


बालक पर वश्ञानुक़स का प्रभाव 
प्रीएरशा९6 ए ततद्रकाए णा ए गाव 

पाश्चात्य मनोवज्ञानिको ने वशानुक्रम के महत्त्व के सम्बधध' मे अनेक' अध्यय 
और परीक्षण किये है। इतके आधार पर उन्होने सिद्ध किया है कि बालक के “यक्तित्व 
के प्रत्येक पहलु पर वद्षानुक़म का प्रभाव पडता है | हम यहा कुछ मुरय मनोवज्ञानिको 
के अनुसार इस प्रभाव का वणन कर रहे हैं -- 

। सुल शक्तियों पर प्रभाव--7॥07707/७ का मत है कि बालक की सूल 
शक्तियों का प्रधान कारण उसका वशानुक्रम है । 

2 द्यारीरिक लक्षणों पर प्रभाव--ि्षा। 26७7800 का मत है कि यदि 
भाता पिता की लम्बाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चों की भी लम्बाई कम 
था अधिक होती है । 

3. प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव--579०8 का मत है कि बुद्धि की 
श्रष्ठता का कारण प्रजाति है। यही कारण है कि अमरीका की' दवेत प्रजाति नीगो 
प्रजाति से श्रष्ठ है । 

4 व्यावसाप्रिक योग्यता पर प्रभाव--(०४४०|| का मत है कि व्यावसायिक 
योग्यता का मुख्य कारण' वज्ञानुक्तम है। वह इस निष्कष पर अमरीका के 885 
वज्ञानिको के परिवारों का अध्ययन करने के परिणामस्वरूप पहुचा । उसने बताया कि 
इन परिवारों मे से # व्यवसायी वग के, 3 उत्पादक वग के और केवल + कृषि वग 
के थे। 

8 सामाजिक स्थिति पर प्रभाव---१!॥४४॥ का मत है कि गुणवात और 
प्रतिष्ठित माता पिता की सन्‍्तान' प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। वह इस निष्कष पर 
एाप्राक्ाप 20987० के परिवार का अध्ययत' करने के बाद पहुचा। रिचाड स्वय 
गुणवान और प्रतिष्ठित मनुष्य था, एवं उसने /॥29080॥ नामक जिस स्त्री से विवाह 
किया था, वह भी उसी के समात थी । इन दोनो के वशजों ने विधान सभा के सदस्यों 
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महाविद्यालयों के अध्यक्षों आदि के प्रतिष्ठित पद प्राप्त किये! उनका एक वश्ज 
अमरीका का उपराष्ट्रपति बना । 

6 चरित्र पर प्रभाव--7278086 का मत है कि चरित्रहीन माता पिता की 
सन्‍्तान चरित्रहीन होती है। उसने यह बात सन्‌ 877 ई० मे 70॥:०४ के वद्यजों का 
अध्ययन करके सिद्ध की । !720 मे “यूयाक में जम लेने वाला ज्यूक्स एक चरित्र 
हीन मनुष्य था और उसकी पत्नी भी उसी के समान चरित्रहीन थी। इन दोनो के 
वशजो के सम्बंध मे रण (9 47) ने लिखा है - पाच पीढ़ियो से लगभग ,000 
व्यक्तियों मे से 300 बाल्यावस्था मे मर गये 340 ते 2,300 जब दरिद्र गृहों मे 
व्यतीत किये, 440 रोग के कारण मर गये, 30 (जिनमे 7 हत्या करने वाले थे) 
वष्ड प्राप्त अपराधी थे और केवल 20 ते कोई व्यवसाय करना सीखा |” 

7 सहानता का प्रभाव--02/07 का मत है कि यक्ति की महानता का 
कारण उसका वशानुक्तम है। यह वहच्यानुक़्तम का ही परिणाम है कि यक्तियो के 
शारीरिक और मानसिक लक्षणों मे विभिन्नता दिखाई देती है। “यक्ति का कद वण 
बजन स्वास्थ्य बुद्धि मानसिक द्क्ति आदि उसके वशानुक्रम पर आधारित रहते हैं । 
गाल्टन ने लिखा है --“महान्‌ 'यायाधीशो, राजनीतिज्ञो, सनिक पदाधिकारियों, 
साहित्यकारो, वज्ञानिकों और खिलाडियो के जीवन चरित्रो का अध्ययन करने से ज्ञात 
होता है कि इनके परिवारों मे हीं क्षेत्रो से प्रशसा प्राप्त अय व्यक्ति भी हुए हैं।' 

8 बुद्धि पर प्रभाव---0000470 का मत है कि मद बुद्धि माता पिता की 
सतान मद-बुद्धि और तीक् बुद्धि माता पिता की सतान तीजन्न-बुद्धि वाली होती है। 
उसने यह बात <«!॥7७८ नामक एक सन्तिक के वश्षणों का अध्ययन करके की । 
कालीकाक ने पहले एक मद बुद्धि स्‍त्री से और कुछ समय के बाद एक तीक्-बुद्धि 
स्‍त्री से विवाह किया । पहली स्त्री के 480 बहशजों में से 43 मन्द-बुद्धि 46 
सामान्य 36 अवध सतान 32 वेद्याये, 24 शराबी 8 वेश्यालय-स्वामी 3 मृगी 
रोग वाले और 3 अपराधी थे । दूसरी स्त्री के 496 बहाजों में से केवल 3 स द 
बुद्धि और चरित्रहीन थे । शेष ने “यवसायियो डाक्टरों शिक्षका वकीलो आदि के 
रूप में समाज मे सम्मानित स्थान प्राप्त किये । 

वशानुक़म के सचयी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए #००आा८ (9 7) 
ते लिखा है --- जिस सीमा तक “यक्ति की शारीरिक रचना को उसके पिव्यक 
निर्चित करते हैं उस सीमा तक उसके मस्तिष्क एवं स्नायु-सस्थान की रचना, 
उसके अय शारीरिक लक्षण उसकी खेल कूद सम्बधी कुशलता और उसकी गणित 
सम्बधी योग्यता--ये सभी बातें उसके वशालुक्रम पर निभर होती हैं पर ये बातें 
उसके वातावरण पर कही अधिक निभर होती हैं । 

वातावरण का अथ व परिभाषा 
शत्षाताए & 09शीगर[णाक ०0 फ्ञाशणाणाएशा| 
वातावरण” के लिए पर्यावरण हाद का भी प्रयोग किया जाता है। 
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पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बता है---परि -- आवरण । परि का अथ है--- 
चारो आर एवं आवरण का अथ है-- ढकने वाला । इस प्रकार पर्यावरण या 
वातावरण वह वस्तु है जो चारो ओर से ढके या घेरे हुए है। अत॑ हम कह सकते 
हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है, वह उसका वातावरण है। इसमें वे सब तत्व 
सम्मिलित किये जा सकते हैं जो 'यक्ति के जीवन और यवहार को प्रभावित करते है। 

हम वातावरण के अथ को और अधिक स्पष्ट करो के लिए कुछ परिभाषायें 
दे रहे है यथा -- 

4 बोरिंग, लग्गनफे ल्‍ड व बेल्ड ---पिन्‍्येकी के अलावा यक्ति को प्रभावित 


करने वाली प्रत्येक वस्तु वातावरण है।” 
प्रफ6 शाएं।0)ध्क्षा 38 एड प्रतातह वा बीहिए॑ंड ॥6 780ए0प१77] 


6ह06७( ॥8 88708 ---छणाणाए, ॥शार्टाशव & एव (9 442) 

2 बुडबध -- वातावरण से वे सब बाह्य तत्त्व आ जाते हैं, जिहोने “यक्ति 

को जीवन अरमस्भ करने के समय से प्रभावित किया है (* 
प्राजाः007॥९200 00एश१३ थे 6 0०प्रातं& घिटा078 097 9896 ७०० 
णा ६76 ॥06000गां धा08 48 9680 तह --ै/००१४०४ं (9 453) 

3 डगलस व हालड -- वातावरण दाद का प्रयोग उन सब बाह्य शक्तियों 
प्रभावों और दक्ाओ का सामूहिक रूप से वणन करने के लिए किया जाता है जी 
जीवित प्राणियों के जीवन स्वभाव व्यवहार बुध्धि विकास और परिपकक्‍वता पर 
प्रभाव डालते हैं ।” 

एप (8एए। 87शा/०ारप्राढा( ॥8 ए5ढत [0 6880706 ॥7 8 १88788१/8 
था। ध6 ल्ाशिपबों ॥00088- ग्रिए्माए8. बात ०0णाता।एणाब. शाह तालिएा 
6 चहि ग्र्प्र8. गला. धाप॑ 6 ह70ज़ग. 46ए७०१॥७वशा गात 
प्रा्पाक्ा0ा 9 जाह त8्वाशा8 ---090ए988 & झग्रा्षात (9 5] ) 

बालक पर वातावरण का प्रभाव 
रीएपशा2ट6 ० घ्राशएणाप्राआ णा (तात 

पाइचात्य मतोवज्ञानिकों ने वातावरण के महत्त्व के सम्बंध में अनेक अध्ययन 
और परीक्षण किये है । इनके आधार पर उ होने सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व 
के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक सामाजिक और सास्कृतिक वातावरण का यापक 
प्रभाव पडता है । भारतीय मतोवज्ञान्िको के एक अध्ययन के अनुसार 97! की 
आई० ए० एस० ( & $) की परीक्षा मे उत्तीण होते वाले छात्रों मे से आधे से 
अधिक के अभिभावकों की मासिक आय £ ह॒ज्ञार रुपये यथा इससे अधिक थी और 

44% ने पलिक स्कूलों मे शिक्षा क्‍्राप्त की थी ।? हम यहा कुछ मनोवज्ञातिकों के 
अनुसार, इस प्रभाव का वणन कर रहे है --- 

4 दारीरिक अन्तर पर प्रभाव--गशा८ 8088 का मत है कि विभिन्न 


 पशह एजाएकाश(ए छाए0एआला। पाफियाका & 0प्रातक्वाए८ उफात्यए 0 
ख्ीव्राबर0बरव एग्राएशशांए. 7१४ झाउवं॥धांधा 2ग्राव० प्रीाए 9 977 
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प्रजातियों के शारीरिक अच्तर का कारण वशानुक़म न होकर वातावरण है । उसने अनेक 
उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि जो जापानी और यहूदी अमरीका में अनेक पीढिया 
से निवास कर रहे हैं उनकी लम्बाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ गई है । 

2 सानसिक विकास पर प्रभाव---(30 007 का मत है कि उचित सामाजिक 
और सास्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती 
है । उसन यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन' करके सिद्ध की । 
इन बच्चों का वातावरण ग दा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था । 

3 प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव--८877 का मत है कि कुछ प्रजातियो 
की बौद्धिक श्रेष्ठता' का कारण वह्ञानुक़्रम न होकर वातावरण है । उसने यह बात 
अमरीका के कुछ गोरे और नीग्रो लोगा की बुद्धि परीक्षा लेकर की | उसके समान 
अनेक अन्य विद्वानों का मत है कि नीग्रो प्रजाति का बुद्धि का स्तर इसलिए निम्न है, 
क्योकि उनको अमरीका की दवेत प्रजाति के समान शक्षिक आर्थिक सास्कृतिक और 
सामाजिक वातावरण उपलघध नही है । 

4 बुद्धि पर प्रभाव---०४0१0॥6 का मत है कि बुद्धि के विकास मे वशानुक्तम 
की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कही अधिक पडता है। उसने यह बात 552 विद्वानों 
का अध्ययन करके सिद्ध की | ये विद्वान लदन की रायल सोसाइटी पेरिस की 
विज्ञान अकादमी और बलिन की रायल अकादमी के सदस्य थे । इत सदस्यों को 
प्राप्त होने वाले वातावरण के सम्बंध मे क'डोल ने लिखा है --“अधिकाश सदस्य 
धनी और अवकाश प्राप्त वर्गों के थे। उनको शिक्षा की सुविधायें थीं और उनको 
शिक्षित जनता एवं उदार सरकार से प्रोत्साहन मिला।” 

5क्षुकाश5 (7 236 & 237) का मत है कि जिन बालकों को निम्न 
वातावरण से हटठाकर उत्तम वातावरण में रखा जाता है उन सब की बुद्धि लब्धि 
(! ९) मे वृद्धि हो जाती है। वातावरण-परिवतन के समय बालक की आयु 
जितनी कम होती है उससे प्राय उतना ही अधिक विशेष परिवतन होता है । 

5 'यष्तित्व पर प्रभाव---००६४५ का मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण मे 
बशानुक्तम की अपेक्षा वातावरण का अधिक अभाव पडता है। उसने सिद्ध किया है 
कि कोई भी “यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने यतक्तित्व का निर्माण करके 
महान बन सकता हे । उसने यूरोप के 7| साहित्यकारों के उदाहरण देकर बताया है 
कि 9णा५धय और हेप्रा॥8 का जन्म निधन परिवारों मे हुआ था फिर भी वे अपने 
व्यक्तित्व का तिर्माण करके महान्‌ बन सके। इसका कारण केवल यह था कि उनके 
माता पिता ने उनको उत्तम वातावरण में रखा । 

6 अनाथ बच्चों पर प्रभाव--समाज-कल्याण केद्रो में अनाथ और पराव 
लम्बी बच्चे आते है । वे साधारणत निम्न परिवारों के होते हैं पर के दो भे उनका 
अच्छी विधि से पालन किया जाता है उनको अच्छे वातावरण मे रखा जाता है और 
उनके साथ अच्छा यवहार किया जाता है। इस प्रकार के वातावरण मे पाले जाने 
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वाले बच्चों के सम्बंध में ए/०००१७०४॥ (0 76) ते लिखा है -- वे समभ्न रूप 
में अपने माता पिता से अच्छे ही सिद्ध होते है ।” 

7 जुडयाँ बच्चों पर प्रभाव--जुडवाँ बच्चो के शारीरिक लक्षणों, मानसिक 
दक्तियो और शक्षणिक योग्यताओ में अत्यधिक समानता होती है। 'पिल्जागक्षा 
ए/6शाभा और म्र0ंदा08०० ने 20 जोड़े जुडबा बच्चों को अलग अलग वातावरण 
में रख कर उनका अध्ययन किया । उन्होने एक जोड़े के एक बच्चे को गाँव के फाम 
पर और दूसरे को तगर मे रखा | बडे होने पर दोनो बच्चों मे पर्याप्त' अन्तर पाया 
गया । फास का बच्चा--अशिष्ट चिताग्रस्त और कम बुद्धिमात था। उसके विपरीत 
नगर का बच्चा शिष्ट चिन्तामुक्त और अधिक बुद्धिमान था । 

8/0/70॥ (9 239) का विचार है --- इस प्रकार के अध्ययनों से हम 
यह निणय कर सकते हैं कि पर्यावरण का बुद्धि पर साधारण प्रभाव होता है और 
उपलब्धि पर अधिक विशेष प्रभाव होता है (7 

8 बालक पर बहुभुखी प्रभाव--वातावरण बालक के शारीरिक मानसिक 
सामाजिक, सवेगात्मक आदि सभी अगो पर' प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि 'एवेरान 
के जगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। इस बालक को जम के बाद 
ही भेडिया उठा ले गया था और उसका पालन पोषण जगली पशुओ के बीच मे हुआ 
था। कुछ शिकारियो न उसे सन्‌ 7799 ई० से पकड लिया। उस समय उसकी 
आयु !| या 42 वष की थी। उसकी आकृति पशुओं की सी थी और वह उनके 
समान हाथो पैरा से चलता था । वह कच्चा माँस खाता था । उसमे मनुष्य के समान 
बोलने और विचार करते की शक्ति नहीं थी। उसको मनुष्य के समान सभ्य और 
शिक्षित बनाने के सब प्रयास विफल हुए । 

वातावरण के सचीय प्रभाव का उल्लेख करते हुए 8॥क॥०॥8 (99 238 & 
239) ने लिखा है --- 'एक बच्चा जितते अधिक समय उत्तम पर्यावरण मे रहता है 
वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। यदि एक बच्चा चतुर 
माता पिता के साथ अधिक समय तक रहता है तो वह उतना ही अधिक चतुर होता 
है । इसी प्रकार, जितने अधिक समय वह हामिकारक पर्यावरण मे रहता है, प्राय 
उतना ही वह राष्ट्रीय मात से नीचे गिर जाता है । पहली हृष्ठि मे इसमे पर्यावरण 
के प्रभाव का निस्‍्स देह प्रमाण प्राप्त होता है । परन्तु हमे इस बात को भी स्मरण 
रखना चाहिए कि पिता के साथ बच्चे की समानता लम्बाई मे और वाढी क रग मे भी 
आयु के साथ बढती जायगी अर्थात्‌ उक्त समानता की वृद्धि का कुछ अश आनुवशिकता 
की परिपक्वता के कारण हो सकता है ।' 

बधानुक़्स व्‌ वातावरण फा सम्ब ध 
एशबाणा ० प्रक०काए द शाशं।णाए।्षा। 

विकास की किसी अवस्था भे बालक या “यक्ति की शारीरिक मानसिक और 
संवेगात्मक विशेषताओ की व्यास्या करने के लिए साधारणत चशानुक़म और 
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वातावरण दाब्दो का प्रयोग किया जाता है। बालक के निर्माण मे. वशानुक़्म और 
वातावरण का किस सीमा तक प्रभाव पडता है--यह विषय सदव विवादास्पद था 
और अब भी है। प्राचीन समय मे यह विश्वास किया जाता था कि वश्ानुक़म और 
वातावरण---एक-दूसरे से पृथक थे और बालक या “यक्ति के व्यक्तित्व और काय 
क्षमता को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते थे। आधुनिक समय मे इस धारणा मे 
पर्याप्त परिवतन हो गया है। अब हमारे इस विश्वास भे निरन्तर वृद्धि होती चली 
जा रही है कि व्यक्ति--बालक किशोर या प्रौढ के रूप मे जो कुछ सोचता करता या 
अनुभव करता है, वह वश्यानुक़म के कारको और वातावरण के प्रभावों के पारस्परिक 
सम्ब धो का परिणाम होता है। 
हमारे विश्वास मे निरन्तर वृद्धि के कारण है--वज्ञानुक्रम और वातावरण 

सम्बधधी परीक्षण। इन परीक्षणो ने सिद्ध कर दिया है कि समान वशानुक्तम और 
समान वातावरण होने पर भी बच्चों में विभिन्नता होती है। अत बालक के विकास 
पर न केवल वशानुक्तषम का, वरत्‌ वातावरण का भी भश्रभाव पडता है । इसकी पुष्टि 
करते हुए क्रो व को ने लिखा है --“यक्ति का निर्माण न केवल वश्ानुक़स और ने 
केवल वातावरण से होता है। वास्तव से, वहु जविक दाय और सामाजिक विशसत 
के एकीकरण की उपज है। 


6 90807 8 वश्ाधीक्ष' 000... 0 988 700 77806. शञाब्वां ॥6 ॥8 
शाह 78 ॥6 06 एछ/0006 0 (6 78 क्षाणा 0 9008/08 7श0पर॥08 
गत 8004 गरछपरा888 ' ---(7०७ & (7०७ (7 33) 


बद्ानुक्रम व वातावरण का सापेक्षिक सहृत्त्व 
(णणश',्राए& एतण(त्रा2० 0 पतला & पाएाणा।शा 


बालक की शिक्षा और विकास मे वशानुक़्म और वातावरण के सापेक्षिक 
महत्त्व को निम्नलिखित प्रकार से “यक्त किया जा सकता है -- 

4 चशानुक्तम व वातावरण की अपृथकता--शिक्षा की किसी भी योजना मे 
वशानुक़म और वातावरण को एक दूसरे से प्रथक नहीं किया जा सकता है । जिस 
प्रकार आत्मा और शरीर का सम्ब ध है उसी प्रकार वज्चानुक़्तर और वातावरण का 
भी सम्ब ध है। अत बालक के सम्यक विकास के लिए वह्यानुक़्स और वातावरण का 
सयोग अनिवाय है । शिबटाएश' & 2428० (7 95) ने लिखा है ---“नोवन की 
प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। इससे से एक, परिणाम के लिए उतना 
ही आवश्यक है, जितना कि वूसर7 । कोई न तो कभी हठांया जा सकता है और न 
कभी पृथक किया जा सकता है। 

2 वह्मानुक़स वे वातावरण का समान सहत्त्व--हमें साधारणतया यह प्रदत 
सुनने को मिलता है--- बालक की शिक्षा और विकास मे वशानुक्तम अधिक महत्त्वपूण 
है या वातावरण ? यह प्रइन' बेतुका है और इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता 
है। यह प्रदत पूछना यह पूछने के समान है कि मोटरकार के लिए इज्जन अधिक 
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महत्त्वपूण है या पेटोल ? जिस प्रकार मोटरकार के लिए इ जन और पेट्रोल का 
समान महत्त्व है, उसी प्रकार बालक के विकास के लिए वश्ञानुक़म और वातावरण 
का समान महत्व है। ँ४०००७०४ (9 54) ने ठीक ही लिखा है --“यह पुछने 
का फोई मतलब नहीं निकलता है कि 'यक्ति के विकास के लिए वज्ञातुक़्म और 
वातावरण मे से कौन अधिक भहत्त्वपृूण है ? दोनो में से प्रत्येक पृण रूप से 
अनियाय है ।” 

3 वशानुक़्स व वातावरण की पारस्परिक तिभरता--वश्ञानुक़म और 
बातावरण मे पारस्परिक निभरता है। ये एक दूसरे के पूरक, सहायक और सहयोगी 
हैं। बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ वच्चानुक़म से प्राप्त होती हैं, उनका विकास बाता 
बरण मे होता है उदाहरणाथ यदि बालक मे बौद्धिक शक्ति नही है तो उत्तम से 
उत्तम वातावरण भी उनका मानसिक विकास नहीं कर सकता है। इसी प्रकार, 
बौद्धिक श्षक्ति वाला बालक प्रतिवूल वातावरण मे' अपना मानसिक विकास नही कर 
सकता है। वस्तुत बालक के सम्पूण यवहार की सृष्ठि--ब्यानुक़क और वातावरण 
की अन्तक्तिया द्वारा होती है। ००४९ & /शा8० (9 4) का मत है --- मानव 
व्यवहार की प्रत्येक विशेषता--वह्ानुक़ुत॥ और वातावरण की अनतक्रिया का 
फल है ।” 

4 बशानुक़स व वातावरण के प्रभावों मे अतर करना असम्भव--यह्‌ 
बताना असम्भव है कि बालक की शिक्षा और विकास में वक्षानुक़म और वातावरण 
का कितता प्रभाव पडता है। वश्ानुक़स में वे सभी बातें आ जाती है, जो “यक्ति के 
जम के समय नही, वरन्‌ गर्भाधान के समय उपस्थित थी । इसी प्रकार वातावरण मे 
वे सब बाह्य _ तत्त्व आ जाते हैं जो “यक्ति को जम के समय से प्रभावित करते है । 
अत जैसा कि श००१७०४ (9 53) ते लिखा है --“व्यक्ति के जीवल और 
विकास पर प्रभाव डालने वालो प्रत्येक बात बंशानुक़म और वातावरण के क्षेत्र में 
आ जाती है। पर थे बातें इतनो पेचीवा ढग से सयुक्त रहती हैं कि बहुधा वशानुक्तम 
और वातावरण के प्रभावो मे अतर करना असम्भव हो जाता है ।” 

5 बालक, वशातुकृस व वातावरण को उपज--बालक का विकास इसलिये 
नही होता है कि उसे कुछ बाते वशानुक्रम से और कुछ वातावरण से प्राप्त होती है । 
इसी प्रकार, यह भी नही कहा जा सकता है कि वह अपने वज्ातुक़॒म और वातावरण 
में से किसकी अधिक उपज है। सत्य यह है कि वह वशानुक्तम और वातावरण का 
योगफल' न' होकर गुणनफल है । '४००व७४०४॥ (9 54) का कथन है --“बश्ानु 
क्रम और वातावरण का सम्ब'"्ध जोड़ के समान न होकर गुणा के समान अधिक है । 
अत व्यक्ति इन दोनो तत्त्वो का गुणनफल है; योगफल नहीं ।” 

साराद मे, हम कह सकते हैं कि बालक के विकास के लिए वशानुक्तम और 
वातावरण का समान महत्त्व है। उसके निर्माण मे दोनों का समान योग है। इनमे से 
एक की भी अनुपस्थिति भे उसका सम्यक विकास अस्र्भव है। गरेह का कथन है - 
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इससे अधिक निश्चित बांत और कोई नहीं है कि वशानुक्तम और वातावरण एक 
दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं और दोनो ही बांलक की सफलता के लिए 
अनिवाय हैं ।” 

*$'पणा।याए 78 पर08 साधा राधा ऐडां ॥8809 क्ात॑ शाएणाए0ा 
जाला 806. ०० बणगाए गररीपशाए०७  बात॑ शिवा 9207. ७ 05ध्गाश 40 
06ए20शए --७बर१९७६ (9 34) 

दिक्षक के लिए वशानुक्तम व वातावरण का महत्त्व 

परशएण्शंज्रा०७ एज सशण्वाज & प्रश्ाणाश्राण 0 ंल्यकाशः 

शिक्षक के लिए वशानुक्रम और वातावरण का कया महत्त्व है और वह 
उनके ज्ञात से अपना और अपने छात्रों का किस प्रकार हित कर सकता है, इस पर 
'हम अलग अलग शीषको के अतगत विचार कर रहे है यथा -- 
(अ) वज्ञानुक्रस का महत्त्व-- 

 वश्ानुक्रम के कारण बालको में शारीरिक विभिन्नता होती है । शिक्षक 


इस ज्ञान से सम्पन्न होकर उनके शारीरिक विकास मे योग दे 
सकता है । 


2 वच्ाानुक्तम के कारण बालकों की जमजात क्षमताओं मे अन्तर होता 
है। शिक्षक इस बात को ध्यान मे रखकर कम प्रगति करने वाले बालको 
को अधिक प्रगति करने में योग दे सकता है। 

3 वशानुक्रम के कारण बालको और बालिकाओं में लिगीय भेव होता है 
जिसके कारण विभिन्न विषयो में उनकी योग्यता कम या अधिक होती 
है। शिक्षक इस ज्ञान से युक्त होकर उनके लिए उपयुक्त विषयो के 
अध्ययन की यवस्था करा सकता है। 

4 वश्ञानुक़म के कारण बालकों मे अनेक प्रकार की विभिन्नतायें होती है, 
जो उनके विकास के साथ साथ अधिक ही अधिक स्पष्ट होती जाती है । 
शिक्षक बालकों की इस विभिन्नताओ का अध्ययन करके इनके अनुरूप 
शिक्षा का आयोजन कर सकता है । 

5 वबशानुक्रम के कारण बालको की सीखने की योजना मे अतर होता 
है । शिक्षक इस ज्ञान से अवगत होकर देर मे सीखने वाले बालकों के 


प्रति सहनशील और जल्‍दी सीखने वाले बालकों को अधिक काय दे 
सकता है। 


6 बालको को वशानुक्रम से कुछ प्रवृत्तियाँ (797097068) प्राप्त होती है, 
जो बाछतीय और अवाछनीय--दोनी प्रकार की होती हैं । शिक्षक इन 
प्रवृत्तेयों का अध्ययत्त करके वाछुनीय प्रवृत्तियों का विकास और 
अवाछनीय प्रवृत्तियो का दमन या मार्गान्‍्तीकरण कर सकता है ! 

7 9४००ऐक०फ के अनुसार--देहाती बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों 
के मानसिक स्तर की श्रेष्ठा आशिक रूप से वजशानुक़म के कारण 
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होती है। शिक्षक इस ज्ञान से युक्त होकर अपने शिक्षण को उनके 
मानसिक स्तरो के अनुरूप बना सकता है। 

बशानुक़म का एक नियम यह बताता है कि योग्य माता पिता के बच्चे 
अयोग्य. और अयोग्य माता पिता के बच्चे योग्य हो सकते हैं। इस नियम 
की भली भाँति समझने वाला शिक्षक ही बालको के प्रति उचित प्रकार 
का यवहार कर सकता है। 


(ब) वातावरण का सहत्व--- 


]्‌ 


बालक अपने परिवार, पडौस मोहल्ले और खेल के मैदान में अपना 
पर्याप्त समय “यतीत करता है और इनसे प्रभाषित होता है | शिक्षक 
इन स्थानों के वातावरण को ध्यान' मे रखकर ही बालक का उचित 
पथ प्रदशन' कर सकता है! 

$0727807 के अनुसार--शिक्षा का उत्तम वातावरण बालको की बुद्धि 
और ज्ञान में भ्रशसनीय योग देता है। इस बात की' जानकारी रखने 
वाला शिक्षक अपने छात्रों के लिये उत्तम शक्षिक वातावरण प्रदान 
करने की चेष्ठा कर सकता है । 

रण) फ्रेष्वघ००० के अनुसार--यक्ति जम से ही एक निश्चित 
सास्कृतिक वातावरण मे रहता है और उसके आदर्शों के अनुरूप ही 
आचरण करता है। इस तथ्य को जानने वाला शिक्षक बालक को 
अपना सास्कृतिक विकास करने में योग दे सकता है। 

अनुबूल वातावरण मे जीवन का विकास होता है और यक्ति उत्कष 
की ओर बढता है । इस बात को समझने वाला शिक्षक अपने छात्रों की 
रुचियों भ्रवृत्तियो और क्षमताओं के अनुकूल वातावरण प्रवान' करके 
उनको उत्कष की ओर बढ़ने मे सहायता दे सकता है! 

ए]२४४९० के कुछ विशेषज्ञों का कथन है कि वातावरण का बालकों 
की भावनाओं पर व्यापक प्रभाव पडता है और उससे उनके चरित्र का 
निर्माण भी होता है । इस कथन में विष्वास करके शिक्षक बालकों के 
लिये ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकता है जिससे न' केवल 
उसकी भावनाओ का सन्तुलित विकास हो वरनत उसके चरित्र का भी 
निर्माण हो । 

वातावरण बालक के विकास की दिशा निश्चित करता है । वातावरण 
ही यह निश्चित करता है कि बालक बडा होकर अच्छा था बुरा, 
चरित्रवान या चरित्रहीत, सयमी या यभिचारी व्यापारी या साहि 
त्यकार, देशप्रेमी या देशद्रोही बतेगा । इस' तथ्य पर मनन' करने वाला 
शिक्षक अपने छात्रो के लिये ऐसे वातावरण का सृजन कर सकता है, 
जिससे उन्तका विकास उचित दिशा मे हो । 

प्रत्येक समाज का एक विशिष्ठ वातावरण होता है। बालक को इसी 
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समाज के वातावरण से अपना अनुकूलन करना पडता है । इस बात से 
भली भाति परिचित होने वाला शिक्षक विद्यालय को लघु समाज का 
रूप प्रदान करके बालको को अपने वहत्‌ समाज के वातावरण से 
अनुकूलन करने की शिक्षा दे सकता है। 

8 वातावरण के महत्त्व को समझने वाला शिक्षक, विद्यालय से बालकों के 
लिये ऐसा वातावरण उपस्थित कर सकता है, जिससे उनमे विचारों की 
उचित अभिव्यक्ति शक्षिष्ट सामाजिक प्यवहार, कत्तयमो और अधिकारों 
का ज्ञान, स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर नियत्रण आदि गुणों का अधिकतम' 
विकास हो । 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक के लिय वशानुक्तम और 

वातावरण--दोनो का ज्ञान अत्यधिक महत्त्वपृण है। इस प्रकार के ज्ञान से सम्पन् 
होकर ही वह अपने छात्रो का वाछित और सतुलित विकास कर सकता है। इसीलिये 
सोरेन्सन का मत है “शिक्षक के लिये मानव विकास पर वशानुक्तस और वातावरण 
के सापेक्षिक प्रभाव और पारस्परिक सम्ब ध का ज्ञान विशेष महत्व रखता है । 
0 ॥6 (6ब०ाहछा' ा0ज़ाॉ९१26 0776 एशए8 ९५० 0० (8 #00088 
०एीवश्ाल्वाए बात शाशाणाकां गण वैप्राधवा 6एक्‍४०फाआशाए का धाशा 
ग्राण' 709079॥ ॥8 ण॑ झ्रह%9। 70007 क7०७ --50"0शाषणा (? 250) 


परीक्षा सम्बन्धी प्रदत 
4 बालक की शिक्षा और विकास में वशानुक़्स और वातावरण के प्रभाव 
का विवेचनात्मक वणन' कीजिये । 
(आरछ 8 ०७ाव०8) 8०000 ए 08 ॥्तीप्रशाए०७ ० ॥शध्याए 00 
ाश्ाग्राएशाई ० 6 छगातव 8 ९0४०7 बया0 06७ए७०्फआशा। 
2 वश्यानुक्तम और वातावरण का सम्बंध बताते हुए उनके सापेक्षिक 
महत्त्व पर प्रकाश डालिये । 
एणाएं। 0प्रा ॥6 ए&00078॥9 76(ए९७7 ॥0609707 बएव॑ शाए7'0ा 
गद्य 06 709 व8॥0 07 धशा' एछ६&9५७ 77707६॥08 
3 वशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान शिक्षक के लिये अनिवायय है। 
इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिये । 
6 ॥096488 ० ॥6667 870 ७४एफ०शायवा 78. '8छशाएवां 
्ि 06 (8६०९. शप्रण0868 


4 “अपने विकास की किसी भी अवस्था में व्यक्ति आन्तरिक और वाता 
वरण-सम्बधी तत्त्वों के सम्मिलित कार्यो का परिणाम है । ' समझाइये 
और विवेचन कीजिये । 

२३३ द्वाए ४988 ए 98 96एश०काा०्यां 808 70ए0फ7 78 (8 
छा०्वंप्रढं; 0 6 प्रपाह्त ब०णा३ रण फ्रा8 पांशाडं शाएं 
ल्टाथयादाों "08. फिफागा) शा ढपॉा0३8 


प्र 
मूलप्रवृत्ति व सहज क्रिया 


एरढापारएटा' & फाएतएड 0(770र 
एप ग्राक्मा708 88 (॥6 8प्या 0 0 798फणआ0 शाध82५ 
--/शत्रा5०ा (9 07) 


मलप्रवृत्तियों का सिद्धात 
प्रपाए0ए ण फप्राइआाह$ 


मूलप्रतृत्तियों के सिद्धान्त का प्रतिपादक प्रप्तिद्ध अग्नेज़ मनोवज्ञानिक 
जाता 'शैण0००४भ! है। उसने सन !908 ई० मे प्रकाशित होने वाली अपनी 
पुस्तक 4॥ 78/04॥४ट70॥ 80 8004 209०॥००४)” मे मुल्षप्रवृत्तियों का विस्तृत 
वणन किया है। उसका कहना है कि ऐसे अनेक काय या व्यवहार हैं जिनको' मनुष्यों 
और जीव जतन्तुओ को सीखना नही पडता है, जसे--बालक द्वारा भा का स्तनपान 
पशु द्वारा तरना, पक्षी ढ्वरा घोसला बताना आदि। वे इन कार्यों को अपनी 
मूलप्रवृत्ति, आन्तरिक प्रेरणा या नसर्गिक शक्ति के कारण करते हैं। इस भ्रकार 
शला)णाएशथ (9 38) ने मुलप्रवत्तियों के सम्बंध में यह सिद्धा्त प्रतिपादित 
किया --- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे सुलप्रवृत्तिया सब मानव क्वियाओ की प्रमुख 
चालक हैं। यदि इन सुलप्रवृत्तियों ओर इनसे सरम्बाधित शक्तिशाली सवेगो को हटा 
दिया जाय, तो जीवधारी किसी भी प्रकार का काय करने मे असमय हो जाथगा। 
वह उसी प्रकार निदचचल और गतिहीन हो जायगा, जिस प्रकार एक बढ़िया धडी, 
जिसकी मुख्य कमानो हटा दी गईं हो, या एक एटीस इ जन, जिसकी आग बुझा दी 
गईं रथ 
हे सूलप्रवृत्तियो का अथ व परिभाषा 
शब्याए &]0शीएाणा ण॑ पराध्ंतरालड 
भनुष्य अपने अधिकाश कार्यों को समाज से प्रभावित होकर करता है पर 
कुछ काय ऐसे भी हैं, जिनको वह अपनी जल्मजात या प्राकृतिक प्रेरणाओ के कारण 
354 
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भी करता है जसे--भय लगते पर भागना और भूख लगने पर भोजन की खोज 
करना । इन ज मजात प्रवृत्तियो को, जो मनुष्य और पश्चु को काय करने के लिए 
प्रेरित करती हैं, सूलप्रवृत्तियों कहा जाता है। 

हम मृलप्रवृत्तियों के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषायें 
दे रहे है यथा -- 

4 बुडबथ ---“सुल्रप्रवत्ति, काय करने का बिना सीखा हुए स्वरूप है।” 

ठ+ ग्राशधाल 8 का प्रा!हद्ाा60 छिपा ती 80जरॉए --फ्त००१एछ०/(७ 
(29 272) 

2 सरसेल -- मुलप्रवृत्ति, यवहार का एक सुनिश्चित और सुब्यवस्थित 
प्रतिमान है, जिसका आदि कारण ज"मजात होता है, और जिस पर सीखने का 
बहुत कम था बिल्कुल प्रभाव नहीं पडता है।” 

खए ग्राईंधाएा ॥8 १ वशी!।।ह 7ए8च्शार8त ए्ट/शा!] ० #शवए०प्र' 
जयाएा ॥8 ग्राधद्वाह8 पा 78 काशा बात एशए भरा 0 700 & था 200७१ 
99 ह्ध्ग्रगा8 +-+र्शषाडइशों (9 55) 

3 जेस्स --मुलप्रवृत्ति को परिभाषा साधारणत इस प्रकार काय करने 
की शक्ति के रूप मे को जातो है, जिससे उद्देश्यों और काय करने की विधि को 
पहले से जाने बिना निश्चित उद्देश्यों को प्राप्ति होती है ।” 

पाशंयएा 78 प्रछ78॥7ए 0960 88 धाह 00 0 ॥त्याढ़ जा 870] 8 
एछ8ए 88 [0 7004708 0678॥ 8९708 जाध0प्रां, 06छ8 ० 6 शा05 शाप 
ज्ञाव0प्र 98एश0०78 ०0प०क४णा प 06 फएशशि08708 ---गें॥॥९४ (9 39) 

4 मफडूगल --सूलप्रवत्ति, परम्परागत या जे मजात मनोशरीरिक प्रवत्ति 
है, जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को वेखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर 
एक विशेष प्रकार को सवेगात्मक उत्तजना का अनुभव करने और उससे ससस्‍्बाधित 
एक विशेष ढंग से काय करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करे के 
लिए बाध्य करती है ।” 

खैया गराहापरठ 48 20 प्राह्याढ6 67 76 989०० एएडाए 7 ताइ90०४ 
#07 जशणा १6800765 ॥8. 905585807 ॥0 छ9७ए०0ए6 80 40 छए गाशा 
॥0॥ 0 00608 0 एशाशा। 0३७४, 00 ७(एछापशा08 था शा0णाएा॥! ९४०९ 
पाला 08 एब॥णाा वाशाए एफरणा फ़ुनएथणाड़ घाएं दा 0060 १70 (० 
80 प 78870 (0 ॥ 7 8 एथ"ंाणाक्षा' रहा, 07 88 ॥689 0 ७9०पथाए8 
था। प्राए्प्रॉघछ (0 आणा बछ/णा --ैल)0०णाष्ण (9 25) 
मूल-प्रवृत्तियो के तीन पहलु 
'फएफा86 48९९४ 06 (तरावटाड 

सबड॒गल की उक्त परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक मूलप्रवत्ति मे 

तीन मानसिक प्रक्रियायें या तीन पहलू होते हैं, यथा --- 
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4 ज्ञानात्मक (087्रएए९--किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान होना । 

2 सर्वेगात्मक “ी०७ाए०--न्नान के कारण किसी सवेग का उत्पन्न होना । 

3 क्रियात्पक (णा#7?९--सवेग के कारण कोई क्रिया करना । 

उदाहरणाथ एक छोटा बालक बहुत बडा काला झबरा कुत्ता देखता है। 
कु्ते को देखकर उसमें भय का सवेग उत्पन्न होता है। भय के इस सवेग के कारण 
वह भाग जाता है या छिप जाता है। 

सहज-क्रिया व सुलप्रवृत्त्यात्मक क्षिया 
एलील्ड 30 ढे शाई्॥ालाएह ठैल॑ 

कुछ छात्रों को सहज क्रिया और सृलप्रवृत्यात्मक क्रियाओं के सम्ब'ध मे 
साधारणत भ्रम रहता है। अत हम दोनो के अच्तर को स्पष्ट कर रहे हैं 
यथा -- 

7 सहज क्रिया हैशी०४ &०/--सहज क्रियाओ का अथ बताते हुए ४ 7 
गा (9 60) से लिखा है “वे सब क्रियायें, जिनको हस यत्रवतु और बिना 
विचारे हुए करते हैं, सहज क़ियायें कहलाती हैं ।” 

हम सहज क़ियाओ के अथ को कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कर सकते है। 
किसी बहुत गरम वस्तु से हाथ लग जाने से हाथ को एकदम हटा लेना, आख मे कुछ 
गिर जाने स उससे से पानी निकलना पर के तलुबे को गुदगुदाने पर पर को सिकोड 
लेता स्वादिष्ट भोजन देखकर भुह भें पानी आ जाना--ये सब सहज क्रियायें हैं। 
इनको हम यत्नवत््‌ और बिना विचारे हुए करते है । 

उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते है कि सहज क्रिया एक 
साधारण, स्वाभाविक और स्वत होने वाली प्रतिक्रिया है। इसका द्ारीर के किसी 
अग से सम्बंध होता है! इसमे बुद्धि का कोई स्थान नही होता है । इसमे केवल 
क्रियात्मक भ्रक्रिया होती है। इसका सवेग से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । 

2 भूलपवृत््यात्मक क्रिया गिशंगाटा१९ &८---मूलप्रवृत्त्यात्मक क्रिया या 
व्यवहार के अथ पर प्रकाश डालते हुए !(०7४४/ (9 22) ने लिखा है -- 
“सूलपवृतत्यात्मक व्यवहार, मुलपवृत्ति और बुद्धि---दोनों को सम्मिलित उपज है।” 

हम हसूलप्रवृत्त्यात्मक क्रियाओ के अथ को कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कर 
सकते हैं। छोटा बालक--काले, झबरे कुत्ते को देखकर भाग जाता है या छिप जाता 
है। यदि उसके खेल में बाधा डाली जाती है, तो वह अपनी वस्तुओ को इधर उधर 
फेंक देता है। अपने बच्चे को किसी प्रकार के सकठ सें देखकर माँ उसकी रक्षा के 
लिये प्रयत्न करती है । 

उपयु क्त उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुलप्रवृत््यात्मक 
क्रिया या यवहार का कारण कोई मृतलप्रवृत्ति होती है। इसमे बुद्धि का प्रयोग होता 
है। इसमे शानात्मक सवेगात्मक और क्रियात्मक--तीनो प्रक्रियाए होती हैं। इसके 
साथ कोई सवेग जुडा रहता है । 
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धल००ए३४था के अनुसार--मुलग्रवृत्तियाँ जमजात होती हैं। अत 
सीखकर या अनुकरण करके उतकी सख्या मे वृद्धि नहीं की जा 
सकती है । 

8॥&॥78 के अनुसार--घुलप्रव्त्तिया एक जाति के प्राणियों मे एक सी 
होती है, जसे--पुर्गी द्वारा भूमि का कुरेदा जाना और बालकों की 
अपेक्षा बालिकाओ का शान्त होना । 

४००४०४ के अनुसार--अनेक मूलप्रवृत्तियाँ एक विशेष अवस्था मे प्रकट 
होती है और फिर धीरे घीरे अहृश्य हो जाती हैं, जसे--जिज्ञासा और 
काम प्रवृत्ति । 

एश०ाधा० के अनुसार--मुलप्रवृत्तिया जिन कार्यों को करने की 
प्रेरणा देती हैं, उनमे शीक्ष ही कुशलता आ जाती है। यदि बत्तख को 
पानी मे डाल दिया जाय तो वह दो तीन डुबकी खाने के बाद अच्छी 
तरह तरने लगती है । 

गा8 के अनुसार---सब मुलप्रवृत्तियाँ सब व्यक्तियों मे समान मात्रा मे 
नहीं मिलती है । शिशु रक्षा सम्बधी मुलप्रवृत्ति पुरुष के बजाय स्त्री 
में अधिक होती है । 

7॥8& के अनुसार---सब्र मूलप्रव्त्तियाँ जन्म से जागरूक न होकर यक्ति 
की आयु के साथ साथ विकसित होती हैं, जसे---सचय और सामुदा 
यिकता की प्रधृत्तियाँ । 

8॥7480& के अनुसार--मुलप्रवृत्तियों का प्राणी के हित से प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष सम्बंध होता है । अनेक पक्षी अपने को आधी पानी से सुरक्षित 
रखने के लिए घोसले बनाते हैं । 

8॥808 के अनुसार--सूलश्रवृत्तियों का कोई-न-कोई प्रयोजन अवश्य 
होता है पर उस प्रयोजन का ज्ञान होना आवश्यक नही है। बालक में 
आत्म प्रदशन की प्रवृत्ति होती है पर वह उसके प्रयोजन से अनभिज्ञ 
होता है । 

8॥8&08 के अनुसार--मृलप्रवृत्तियों को बुद्धि अनुभव और वातावरण 
द्वारा परिवर्तित और विकसित किया जा सकता है। जिज्ञासा की 
प्रवृत्ति को अध्ययन करने के अच्छे काय या पडोसियो के दोष खोजने 
के बुरे काय के रूप मे विकसित किया जा सकता है। 

ए७४००४४४४ के अनुसार--मूलप्रवृत्तियों के कारण किये जाने वाले 
कार्यों मे जटिलता और विभिन्न अवसरो पर विभिन्नता होती है। यह 
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आवश्यक तही है कि क्रोध आने पर यक्ति सदव एक ही प्रकार का 


व्यवहार करे । 


मूलप्रवृत्तियों का वर्गोकरण 
(7ब्क्‍रष्श्ील्ाएणा 7 फाइल 

ए/6एछ. ए०००ण़्००४ 7॥0770॥08 आदि अनेक विद्वानों ने मूलप्रवृत्तियो 
का वर्भीकरण किया है | इन सबसे /७०0०08%॥ का वर्गीकरण सौलिक और सवमान्य 
है। उसने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 4 भुलप्रवृत्तियों की सूची दी 
है और प्रत्येक मूलप्रवृत्ति से सम्बद्ध एक सवेग बताया है, यथा --- 


सृलप्रवृत्ति 


पलायन, भागना 28086 
युयुत्सा, युद्धभियता ((णाए०/ 
निवृत्ति अप्रियता रिक्॥ 
8070 

शिशु रक्षा शिव्ाला। 
संवेदना शरणागति /69768] 
काम 568 

जिज्ञासा कुतृहूल एप्रएण्घा9 
आत्महीनता $थ 20१88 
(48 -॥॥ है; 

आत्म प्रदशन $0र[१ 38507 
#07 

सामूहिकता 0788%0787088 
भोजनावेषण. 7004 866 
0४ | 
सचय, सम्रह 5०पएपाशाएणा 
रचना (07४7फ७ा0॥ 


हास. भाष्टा॥0/ 


सम्बद्ध सबेग 


भय मत्या' 
क्रोध 678७" 
घृणा 088प्रश॑ 


वात्सल्य ए॥09७/ प॥र00070 
कष्ट. 9॥8688 

कामुकता पा 

आर्चय शेप 

अधीनता की भावना +शागर8 
5प्रश००ा0ा 

श्रेष्ठा की भावना #०७॥॥8 
रण $फ्र्श१0079 

एकाकीपन 7,070॥76858 
भूख 8976०0(8 


अधिकार की भावना +#०७॥8 
रण 0ग्राशशाए 

रचना का आनन्द 760॥78 ० 
(ाउक7ए९7688 

आमोद . हैपरप्रध्शाशा( 


मुलप्रवृत्तियों का रूप-परिवतन 
रा0त्गीटाध।एणा व गाधप्रालंड 


रास के शब्दों मे “-“मुलप्रश्नत्तियाँ चरित्र का निर्माण करने के लिए कच्चा 
साल है और शिक्षक को अपने सब कार्यों में उनके प्रति ध्यान देवा जावश्यक्र है” 
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पपा6 0४॥7085 876 [6 #8ण 74(श7्रों ण णाह्रावएंशः का (0फशव] 
0प गरा$ 8: 6 8ता९क्क07 परप्रड (6 जाति गीक्ा --रे०४ (9 69) 


शिक्षक इस कच्चे माल का रूप-परिवतत करके ही बालकों के चरित्र और 
“यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। इस काय में वह निम्नलिखित विधियों या 
सिद्धान्तों की सहायता ले सकता है -- 

4 सुस्त चदु ख का सिद्धात शिालफ्ा४ ण॑ ए७&ड॥/७ & ?४--इस 
सिद्धान्त के अनुसार सुख और दुख के द्वारा मृलप्रवृत्तियों मे परिवतन किया जा 
सकता है उदाहरणाथ यदि बालक के अनुचित मुलप्रवृत्त्यात्मक व्यवह्वर को दु खद 
अनुभवों से सम्बधित कर दिया जाय. तो वह उनको नही दोहराता है । ##शाह0 
(9 49) का कथन है -- हमसे सुखद कार्यों को जारी रखने और दु खब कार्यों से 
बचने की प्रवृत्ति होती है ।” 

2 प्रयोग न करने का सिद्धात श्ताशए€ 04 0४छप्घ5०---इस सिद्धान्त 
का अभिप्राय यह है कि प्रयोग न करने से मृलप्रवृत्तिया नष्ट हो जाती है (78070 
006 ४४70प१९/7 ०78786 ) । उदाहरणाथ यदि बालक में लडने की मूलप्रवृत्ति है तो 
उसे ऐसे बातावरण मे रखा जा सकता है जहाँ उसे लडने का अवसर न मिले। 
परिणामस्वरूप कुछ समय के बाद उसकी लडडने की प्रवृत्ति नष्ट हो सकती है। 

3 सन का सिद्धान्त शाग्राणए्र७ ० 85एएए/९६४०॥--- दमन का अथ 
स्पष्ट करते हुए ऐि०८ & कणाहा (9 27) ने लिखा है ---““दमन के सम्बन्ध 
से वास्तविक तथ्य यह है कि हस मुलप्रबृत्ति का अचुभव तो करते हैं पर हम उसको 
प्रकट नहीं होने देते हैं ॥' 

माता पिता और शिक्षक बालकों की मूलप्रवृत्तियो का दमन करने के लिए 
दण्ड, डाठ फटकार या कठोर नियत्रण का प्रयोग करते है | इस विधि से मूलप्रवृत्ति 
कूछ ही समय के लिए शात होती है और अवसर मिलने पर फिर उभडकर घातक 
सिद्ध हो सकती है उदाहरणाथ दमन की हुईं सचय की. प्रवृत्ति--चोरी, डाका, 
लूट मार आदि का रूप धारण कर सकती है । 

4 निषेध या निरोध का सिद्धालत शिणालाा6 ० पर्माप्रापणा--.निर्वेध' 
का साधारण अथ है-- प्रतिबःध या रुकावट | इस विधि का प्रयोग सूलप्रवृत्तियो 
की क्रियाशीलता को रोकने के लिए किया जाता है उदाहरणाथ--काम प्रवृत्ति की 
क्रियाशीलता को रोकने के लिए किशोरों और किशोरियों को एक बूसरे से अलग 
रखा जा सकता है। इस विधि के सम्बंध में 586४ & 000४ (9 673) ने 
लिखा है --“मिरोध से प्रवृत्ति का सचेत रूप से अनुभव किया जाता है और काय 
रूप मे व्यक्त न होने देने के लिए सचेत रूप से रोका जाता है ।” 

5 विरोध कां सिद्धांत ?शएाणथएों० ० 0एण्शाणा--इस सिद्धात्त का 
अभिप्राय यह है कि किसी मूलप्रवृत्ति के जाग्रत होने पर उसके विरोध भे किसी दूसरी 
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मूल प्रवृत्ति को उत्तेजित कर देना चाहिए । ऐसा करने से पहली प्रवृत्ति अपने-आप ही 
निबल हो जाती है. उदाहरणाथ काम प्रवृत्ति के प्रबल होने पर निवृत्ति (रक्रणं 
80) की प्रवृत्ति को जाग्रत कर देने से काम प्रवृत्ति स्‍्वय ही शिथिल' हो जाती है । 


6 म्ार्गा तीकरण का सिद्धान्त ?९ए०॥९ए॥)ॉ९४ ० ४९क४ा 2८7०7---इस सिद्धात 
का अथ है--सूलप्रवृत्ति की क्चियाशीलता को अच्छे काय या दिशा की ओर मोडना 
उदाहरणाथ, बालक की लडने की सुलभ्रवृत्ति को व्यथ में लडाई झगडा करने की 
दिशा से हटाकर समाज-सेवा और दीन दुखियो की रक्षा करते की दिशा मे मोडा 
जा सकता है। इस विधि की सराहना करते हुए &४७णी (9 5) ने लिखा है -- 
“बालक की सहायता करने की सबसे सन्‍्तोषजनक विधि उसकी सुलप्रघृत्तियो को 
सार्गातीकरण द्वारा प्रोत्साहित करना है !” 


7 शोधन का सिद्धात ?ा०ए॥७ ० 8एपान्वाा०ण-- शोधन का अथ 
स्पष्ट करते हुए 9०४5 (9 7]) ने लिखा है ---“भुल प्रवृत्ति को अपने मौलिक लक्ष्य 
से उच्चतर सामाजिक और बैयक्तिक लक्ष्य को ओर मार्गान्तरित करने की' प्रक्तिया 
को शोघन कहते हैं ।/ इस कथत से स्पष्ट हो जाता हे कि शीधन एक प्रकार का 
मार्गान्‍्तीकरण है। दोनो मे अन्तर यह है कि 'मार्गा-तीकरण मे सुलप्रवृत्ति की दिशा 
तो बदल जाती है, पर उसके वास्तविक रूप में कोई परिवतल नही होता हैे। शोधन' 
में दिशा बदलने के साथ-साथ मूलप्रवृत्ति का रूप भी बदल जाता है । साथ ही उसकी 
अभियक्ति इस प्रकार होती है कि 'यक्ति और समाज--दोनो का हित होता है 
उदाहरणाथ, काम प्रवृत्ति को परिष्कृत करके काय चित्रकला आदि किसी रचनात्मक 
काय मे उपयोग किया जा सकता है । कालिदास और तुलसीदास ने अपनी काम 
प्रवृत्ति का शोधन करके का-य के क्षेत्र मे प्याति प्राप्त की । 

8 स्वततन्नता का सिद्धांत शरण एणी फ77९९७0०ा---.4 8 शा ते 
अपनी पुस्तक :#४ .0/24८६॥ ७८४०० से यृुलप्रवृत्तियों को रुपान्तरित करने के 
लिये विद्यालय मे बालक को पूण स्वत त्रता दिये जाने पर बल दिया है । उसका यह 
सिद्धान्त सवमाय नही है, क्योकि एक बालक की स्वतज्रता का दुसरे बालक की 
स्वत-त्रता भे बाधक सिद्ध होना अनिवायें है। 


मूलप्रवृत्तियो का शिक्षा मे महत्त्व 
परफ्णाशा26 ० प्राईपटांड गा आतालईाणा 


रास के अनुसार --“मुलप्रदुत्तियाँ, व्यवहार के अध्ययन के लिये अति 
आवधयक हैं। अत छिक्षा सिद्धान्त और व्यवहार मे उत्तका बहुत अधिक महत्त्व है।” 

एाझएढड दा पितबगलाक्षाए वराएताधा। जा क्र इपएए 0०९ 
छा॥श०प्रा' 70 परीक्षण प्रोढ॒?/ धाढ ०7 छा्ग्रात 0078०पप्रणा० या 
न्वंप्रण्भाणावरों 0909 कात 9780002 --8॥०४४ (97 68 69 ) 
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मूलप्रवृत्तियों के महत्त्व का मुख्य कारण यह है कि ये शिक्षक और छात्र-- 
दोनो की विभिन्न प्रकार से सहायता करती है, यथा -- 


4 प्रेरणा देने से सहायता--शिक्षक बालकों की मुलप्रवृत्तियों का प्रयोग 
करके उनको नये विचारो को प्रहण करने की प्रेरणा दे सकता है। इस विधि को 
अपनाकर वह अपने शिक्षण और शिक्षा प्रक्रिया को सफल बना सकता है। इसका 
कारण बताते हुए शथगा! (9 9) ने लिखा है --“समुलप्रबृत्तियाँ स्वय॑ प्रकृति की 
प्रेरणा देने की मौलिक विधि हैं ।” 

2 रुचि व साझान जानने में सहायता--बालकों की मृलप्रवृत्तिया उनकी 
रुचियो और रुकझानो की सकेत चिह्न हैं। शिक्षक को उनकी पूरी जानकारी होनी 
आवद्यक है। यह जानकारी उसे पाउय विषयो और शिक्षण विधियों का चुनाव करने 
में बहुत सहायता दे सकती है । 

3 ज्ञान प्राप्ति मे सहायता--बालको की जिज्ञासा प्रवृत्ति ज्ञान प्राप्त करने 
में अद्भुत योग देती है | शिक्षक इस प्रूलप्रवृत्ति को जाग्रत करके बालकों को ज्ञान 
का अजन करने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है। 

4 रचनात्मक कार्यों मे सहायता--बालकों मे रचना की मूलप्वृत्ति बहुत 
प्रबल होती है । इसीलिये उनको रचनात्मक कार्यों मे विशेष आनन्द आता है। इन 
कार्यों का स्व शिक्षा से घनिष्ठ सम्बंध है। शिक्षक बालकों की रचना प्रक्षत्ति का 
विकास करके उनको रचनात्मक कार्यों द्वारा स्वय ज्ञान का अजनः करने मे सहायता 
दे सकता है। 

5 “यवहार-परिवतन में सहायता--शिक्षक बालकों की भृतलप्रवृत्तियों को 
रूपान्तरित करके उनके “यवहार को समाज के आदशों के अनुकूल बना सकता है। 
ऐसा किये जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए ऊे 'र जा (9 93) ने 
लिखा है -- सुलप्रव॒त्तियाँ व्यक्ति को विभिन्न प्रकार का 'यवहार करने के लिये 
उत्तेजित करती हैं। कोई भी सभ्य मानव समाज इनमे से सबको मौलिक रूप में 
स्वीकृति नहीं बेता है।** 

6 चरित्र निर्माण में सहांयता--शिक्षक बालकों की मूृलप्रवृत्तियों का 
अध्ययन करके उनके चरित्र का निर्माण कर सकता है। इस सम्बंध में 8055 
(? 70) ने लिखा हे --मुलप्रबृत्तिया ई टे हैं, जिनसे ब्यक्ति के चरित्र का निर्माण 
किया जाता है। ये शिक्षक को अपनी प्राकृतिक दशा मे सिलती हैं। उनका महान 
फत्तव्य---इनको परिवरतित और परिष्कृत करना है ।” 

7 अनुशासन से सहायता--बालक--चोरी उद्दडता लडाई-क्षणडा अनुचित 
आचरण आदि अनुशासनहीनता के कार्यों को तमी करते हैं जब उनकी मुलप्रवृत्तिया 
उचित दिशाओ मे निर्देशित नही होती हैं। शिक्षक उनकी सुल्रप्रवृत्तियों का मार्गान्ती 
करण करके उनमे अनुश।सन की भावना का विकास कर सकता है। 
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8 पाण्यक्रम निर्माण में सहायता--पाउ्यक्रम निर्माण का आधारभूत सिद्धान्त 
बालको की मूलप्रवृत्तिया होनी चाहिये । उनकी सुलप्रवृत्तियों को सन्तुष्ठ करने वाला 
पाञ्यक्रम ही उनके लिये हितप्रद हो सकता है। अत विभिन्न स्तरो के पाज्यक्रमो 
का निर्माण करते समय शिक्षको को बालकों की मुलप्रवृत्तियों का अवश्य ध्यान 
रखना चाहिये । 


सक्‍्डुगल के सिद्धांत की आलोचना 
ए््राराष्रा ण॑ शट००णटष्टथा!5 प्रपाएणप 


मकडूगल ने 'मुलप्रवृत्तियो और सवेगो के सिद्धान्त का अति सुन्दर ढंग से 
प्रतिपादत किया है । उसने इनके सम्बंध मे जो भी लिखा है, वह हमे “यावहारिक 
जीवन मे प्रतिदिन दिखाई देता है। फिर भी उसके सिद्धान्त की अति कठु और 
“यापक आलोचना की गई है। हम उसके कुछ आलोचको के कुछ विचारों को यहाँ 
प्रस्तुत कर रहे हैं यथा -- 

4 (आडईं/श४--मवडूगल ने प्रत्येक मुलप्रवृत्ति से तीन प्रकार की मानसिक 
प्रक्रियाओ का होना बताया है--ज्ञानात्मक, सवेगात्मक्ष और क्रियात्मक | गिसबग 
का तक है--मक्डृगल' ने मस्तिष्क को जित तीन भागों भे विभाजित किया है वह 
सत्य से बहुत' दूर है, क्योकि तीनों का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बध है । 

2 #7णा८' (9 40)--मैक्डूगल ने मूलप्रवृत्तियो को सावभौमिक माना 
है । अकोलकर ने इनको सावभौमिक स्वीकार न करते हुए लिखा है -- कुछ आदि 
समाजों मे युद्ध को प्रवृत्ति नहीं मिलती है, कुछ मे सचय की प्रवृत्ति नहीं मिलती है 
जबकि कुछ समाज ऐसे हैं जिनमे आत्म प्रदान की प्रवृत्ति कठिनता से मिलती है । ' 

3 4#णा॥/ (9 4)--मैकडूगल ने मातृ मुलप्रवृत्ति (?क7७79] ॥78870 0) 
का उल्लेख किया है। इसको स्वीकार करते हुए अकोलकर ने लिखा है --“अनेक 
स्त्रियों ने यहु बताया हु कि उहोंने सतान इसलिए उत्पन्न नहीं को कि वे सतान 
चाहती थों, पर इसलिए कि समाज बाँश स्त्रियों को घुणा की हष्टि से देखता है 

4 #& आम छाजावब (#0परहवँंदा/॥8 शी ८#दाद्वटश' छ0०० 7 एागफढा 
7)--मैक्डूगल ने प्रत्येक मूलप्रवृत्ति से एक सवेग का सम्बंध साता है। शाड 
का तक है कि एक मूलप्रवृत्ति के साथ एक नहीं बरत्‌ अनेक सवेग सम्बद्ध रहते हैं 
उदाहरणाथ, भयभीत होने पर भागने के बजाय, हम छिप सकते है, मरने का बहाना 
कर सकते हैं, वही खडे रह सकते हैं या सहायता के लिए चिल्ला सकते हैं । 

5 प्रक्राणा&४० (9 4)--मैक्डूगल से यूलप्रवृत्तियों को मानव व्यवहार 
का आधार माना है। इसके विपक्ष मे हाबहाउस ने लिखा है कि मानव व्यवहार 
केवल मूलप्रवृत्तियों से ही नहीं, वरन्‌ सामाजिक परम्पराओ से भी निरिचत होता है। 

6 'शए्बशा (799 55 & 56)--मैकडरगल ने 4 मूलप्रवृत्तियों की सूची 
दी है। मरसेल का मत है कि मूलप्रवृत्तियो की सख्या अपरिसित और अनिदिचत है । 
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अपने मत की पुष्टि मे उसने बरताड (8077970) द्वारा किए गए एक अनुसन्धान का 
उल्लेख किया है। बरनाड ने 4 046 विभिन्न मूलप्रवृत्तियों का पता लगाया है 
जिनको 5759 विभिन्न वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है । इस अनुस धान के 
आधार पर शेएा5शी (9799 55 & 56) ने यह विचार लेखबद्ध किया है “भूल 
प्रवृत्ति दाब्द का प्रयोग किसी भी बात की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता 
है, पर वास्तव भे, यह शब्द किसी भी बात की “याख्या नहीं करता है। इस' शब्द 
का अथ अनिश्चित है और इसे अत्य-त अनिश्चित ढंग से प्रयोग किया गया है, जिसके 
परिणासस्वरूप मानव सूलप्रदृत्तियो की संम्पृूण धारणा अपयश का विषय हो 


गईं है ॥! 


मकडूगल' के सिद्धान्त के विपक्ष मे और भी अनेक प्रकार के विचार व्यक्त 
किए गए है। इनके और मकड्गल के सिद्धांत के सम्ब ध में अपना मत प्रदर्शित करते 
हुए रक्‍स व नाइट ने लिखा हे --“ये सब विचार महत्त्वपृण हैं, पर इनका अभिष्राय 
यह नहीं है कि मानव सुलप्रश्चत्ति की धारणा निरथक है और वास्तव में ऐसे बहुत ही 
कम मनोवज्ञानिक हैं, जो किसी न किसी रूप मे इसका एयोग न करते हो ।” 

है।। (08088 - धा७ पराएणात्रा ०णाशतंशधाएणा$३ 9 69 00 ॥० 

7799 ॥#ा (6 ०070० ० शषप्राशशा ग्राशाप्रण 8 ज0०77688, 670 ॥0 480 
पाछा8 76 €िछ ए98ए9००00श_४58  जी0 60 ॥_रण॑ ९॥फॉ०७ ॥ ॥ 8006 गाय 
ए७६ & एगएय (9 86) 


परीक्षा सस्व धी प्रदन 


। मकड़्गल के मूलप्रवृत्ति के सिद्धान्त का सक्षिप्त परिचय देते हुए उसके 
सम्बंध मे कुछ आलोचको के मत बताइए । आप इनसे सहमत है या 
नही ? 

(अए8 & 09प्र्श 4000०फा ० (6000४8॥ 8 76079 0 शा 
ग03 800 फए्र्ा07 (0४ ए6फ8 07 8076 ० ६॥6 ०७708 क्‍88थ7 
वाए 7. 700 ४070 88768 07" 0848768 शा शीश) ? 


2 शिक्षक के रूप भे अपने छात्रों की मूलप्रवृत्तियों मे रूपान्तर करने के लिए 
आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे ? आपके मतानुसार इनमे सर्वोत्तम 
विधि कौन सी है ? 
जगाएला प्र०0458 जगत एठए प्र &8 8 880॥67 [0 40000 (6 
ग्राशा।ाए3 एी. एएप्रा शपए्तंशाड ? जाला) ण 47686 ग्राह0क्‍58 8 
476 ४७68 पा ए०॥7 0शात0ा ? 

3 बालक की छिक्षा में मुलप्रवृत्तियो की उपयोगिता बताइए । 

207 णा 796 प्राधाए 96 वाशाश|एंड ॥ 6 607ट६0॥ ० & 
जात 
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4 मूलप्रवृत्तियो की वज्ञातिक समीक्षा कीजिए और उनकी विशेषताओं का 
उल्लेख कीजिए । 


(आए8 8 इ0शाधगी० दर्पाएशा। णी पाइप खाते ग्राथा।णा एशाए 
ढागए80७०7४708 

5 भृलप्रवृत्तियों के रूपान्तर के भुख्य उपायो का सक्षेप मे वणन कीजिए । 
इत उपायो में से आपके मतानुसार कौन-सा उपाय सवश्नेष्ठ है और 
क्यो ? 
906807096 57थींए ॥06 जार्श ज़89५8४ ० 700978 ॥रष्या९5 
फछाणा ० 858 ज्र8ज8 जा ए0०फए्ा णूणा07 78 76 5689 हवा0 
जाए ? 


श 


सबेग व स्थायीभाव 
१"णप॒05 & डाएरापशाएरा' 


7क्नणाणा3 8 (6 97776 70ए278 0० ॥0प्रश्ञा(5 क्राव॑ एजतवाल: 
--छाक्रध4 (77 67-68) 


सवेग का अथ व परिभाषा 
शल्यागाए & 09शीवरधणा 0० $शाप्राशा 


सवेग के लिए अग्नेज्ञी का शद है--- /877000॥ । इस शब्द की उत्पत्ति 
लेटिन' भाषा के ?7770५९7० से हुई है जिसका अथ है--उत्तेजित होना । इस 
प्रकार 'सबवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दह्मा (87780 ए० $46) कहते हैं। 
उदाहरणाथ जब हम भयभीत होते हैं तब हम भय के कारण से बचने का उपाय 
सोचते है हमारी बुद्धि काम नहीं करती है हम भय की वस्तु से दूर भाग जाना 
चाहते है, हमारे सारे शरीर मे पसीना आ जाता है हम कापने लगते हैं और हमारा 
हृदय जोर से धडकने लगता है। हमारी इस उत्तेजित दशा का ही नास सबेग है। 
इस दह्या मे हमारा बाह्य और आतरिक व्यवहार बदल जाता है। कुछ मुख्य सवेग 
है--सुख दुख प्रेम भय क्रोध घृणा आशा, निराशा, लज्जा गव ईए्या आइचय 
और सहानुभूति । 
हम सवेग के अथ को पूण रूप से स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाए दे 
रहे हैं यथा -- 
4 बुड़बथ --“सबेग, व्यक्ति की उत्तेजित दक्ा है। 
सााणाएा 78 8 खराठए2त 07 ाए९60 फ्‌ ४8 ० 06 परताणशतंपवा 
-शे००0ज्ण (9 344) 
5 65 
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2 क़ो व क्रो “-सिबेग, गतिशील आतरिक समायोजन है, जो व्यक्ति के 
सतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है (* 
हैत शा0ा0 ॥8 8 (प्राशधए परावियाबों 80प्रशंधला एवं 09077(88 
$07 00 8चराइहिएा0ा छछण6छाणा प्रात प्रथ्ाफ6 ते धीठ वराताणताह -- 
“(7०७ & (7०ए (9 83) 

3 ड्वचर ---“सवेग, प्राणी की एक जटिल वहा है, जिसमे व्लारीरिफक 
परिचतन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दक्ा और एक निक्षित प्रकार का 
व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है ॥” 

+ एगाठत0॥ 78 & ०07 #ंक्वांड ण 8 ०एक्राहए। एए0तएशा३ 
छ0वाए ाब्य868 8 ४80५ 0 छापा पराएट26 0ए ४/0णा9 विशाहड़ 800 
8॥ ॥7796 40ज़708 8 त७ीए॥ा6 07 0" 5शाक्षाएण07 >-छःश९श्श' 4 
खालाकाबाए ० 292४०087 97 82 


4 फिम्बल यग --सचेग, प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारी 
रिक दशा हु, जिसमे शारोरिक क्षियाये)ं और शक्तिशाली भावनायें किसी निश्चित 
उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जातो हू ।” 

6 छाणा07 78 6 8/07४०0. छ४एजा०ठ०झात्यां शव फ्राएश00शा०वा 
8806 07 (6 0एक्षाशए जनब्रापंट्त॑ 9ए उाठाइग8ढ60 5ठकाए बढाएाए  क्ा।व 
80908 हिशयह8 त76080 ६0 $0०॥७ 0शीए॥९ ०)ब्ण -_|ंग्रएशी ४०एाए 
(? 560) 


सबेग की विशेषताएँ 


(एप्ग्माप्नटशारा208 00 एछरग्रा0एतणा 


स्टाउद का कथन है -- प्रत्येक विशिष्ट प्रकार के सबेग मे कुछ विचित्रता 
होती है, जिसकी परिभाषा नहीं की जा सकती है ।” 

#ए०ा #०णाठ काएवते 0 शा0ताणता 488 820)रथ|ह पा 7 एलएगाबरा' 
धार प्राएंशी॥8008 ---8600 (9 377) 


)] 

सवेग की विचित्रता के कारण हम उसके स्वरूप को भली' भाँति तभी समझ्ष 
सकते हैं, जब हम उसकी विशेषताओं से पूणतया परिचित हो जाया । अत हम उसकी 
भुख्य विशेषताएं प्रस्तुत कर रहे है यथा -- 

। तीब्नता ग्राक्षआजए--सवेग में तीक्षता पाई जाती है और वह व्यक्ति में 
एक प्रकार का तूफान उत्पन्न कर देता है । पर इस' तीबता की मात्रा मे अन्तर होता 
है, उदाहरणाथ अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा शिक्षित -यक्ति में, जो अपने सवेग पर 
नियत्रण करना सीख जाता है, सवेग की तीक्ता कम होती है। इसी प्रकार बालकों 
की श वयस्कों भें और स्त्रियो की अपेक्षा पुरुषों में सवेग की तीज्नता कम पाई 
जाती है । 
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2 व्यापक्ता एएएशड्बाए-.8०४ (ए 362) के अनुसार -- 
#निस्नतर प्राणियों से लेकर उच्चतर प्राणियों तक एक ही प्रकार के सवेग पाए जाते 
हैं ।” इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि सवेग मे व्यापकता होती है और वह सब 
प्राणियों मे समान रूप से पाया जाता है. उदाहरणाथ बिल्ली को उसके बच्चो को 
छेडने से बालक को उसका खिलौना छीनने से और मनुष्य को उसकी आलोचना 
करने से क्रोध आ जाता है । 

3 वयक्तिकता शताशशाशाए--तवेग मे वयक्तिकता होती है अर्थात्‌ 
विभिन्न -यक्ति एक ही सवेग के प्रति विभिन्न प्रतिक्रिया करते है, उदाहरणाथ भूखे 
भिखारी को देखकर एक यक्ति दया से द्रवित हो जाता है, दूसरा उसे भोजन देता है 
और तीसरा उसे ढोगी कहकर भगा देता है । 

4 स्वेगात्मक समनोदशा शितण/णात्र शै००१---७४४००६४ (9 364) का 
कथन है “एक निश्चित सवेग उसके समरूप सबेगात्मक सनोददा का निर्माण 
करता है ।” इस मनोदशा के कारण “यक्ति उसी प्रकार का “यवहार करता है, जसा 
कि उसके साथ किया गया है, उदाहरणाथ यदि ग्रह स्वामिनी किसी कारण से क्रद्ध 
होकर रसोइये को डाटती है तो रसोइया अपने क्रोध को नौकरानी पर उतारता है | 

85 सबेगात्मक सम्ब ध. ग्िवण०तागात्ीं रिशेंब्राणा---80000 (9 364) ने 
लिखा है --- सवेग का अनुभव किसी निश्चित वस्तु के सम्ब”"ध में ही किया जाता 
है ४” इसका अभिप्राय यह है कि सवेग की दक्ा मे हमारा किसी यक्ति या वस्तु या 
विचार से सम्बंध होता है उदाहरणाथ हमे किसी “यक्ति, वस्तु विचार या काय 
के प्रति ही क्रोध आता है। इनके अभाव में क्रोध के सवेग का उत्पन्न होना 
असम्भव है । 

6 स्थाना तरण.._ पन्चार्शशषशा८०---डमण्ड थ मलोन का मत है -- 
“संवेगात्मक जीवन से स्थाना-तरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है ।” 

पएा6 (4ण़ 07 ॥7870$टि0708 व8 & 764 श९ए 0 ॥6 ढाठतणाह [हि * 
+--97ग्राणणणव & शथाणा6 (9 247) 

7 सुख या दुख की भावना 7'०शणाई ण॑ एशथ्ग्राा8 0. एश्रा--807| 
(0 37) के अनुसार --अपनी विशिष्ट भावना के अलावा! सवेग से निस्सवेह 
रूप से सुख या दु खू की भावना होती हू ( उदाहरणाथ हमे आशा में सुख का और 
निराशा मे दु ख़ का अनुभव होता है । 

8 विचार शक्ति का लोप 7,085 ० प्रशादगाह्ट ?0क्षअ--सदेग हमारी 
विचार शक्ति का लोप कर देता है । अत हम उचित या अनुचित का विचार किये 
बिना कुछ भी कर बठते हैं उदाहरणाथ क्रोध के अविश में भनुष्य हत्या तक कर 
डालता है । 

9 पराश्रयी रूप शि्राबशणटों टाब्नाब्नटांश--8006 (9 365) के शदो 
में ---“सवेग की एक विशेषता को हम इसका पराश्चयी कप कह सकते हैं।” इसका 


68 | दिक्षा मनोविज्ञान 


अभिप्राय यह है कि पशु या “यक्ति में जिस सवेग की अभियक्ति होती है उसका 
आधार कोई विज्लेष प्रवृत्ति होती है उदाहरणाथ अपनी प्रेमिका के पास अपने 
प्रतिह्वह्दी को देखकर प्रेमी को क्रोध आमने का कारण उसमे काम प्रवृत्ति की पूव 
उपस्थिति है। 

0 स्थिरता की प्रयूत्ति 7शवक्षाटए (0 ?८४9--सवेग मे साधारणत 
स्थिरता की प्रवृत्ति होती है, उदाहरणाथ दफ्तर में डाँट खाकर घर लौटने बाला क्लक 
अपने बच्चो को डाटता या पीटता है। 

] किया की प्रदृत्ति /शातेशाटए ॥/0 हल--स्टाउड का विचार है “-- 
“संबेग में एक निश्चित विदा से क्विया की प्रवृत्ति होती हू ।” 


एकाणा0॥ ॥8 जीक्षाबएंडा860 9ए ६ एथशॉांधा 0696 607 0768०007॥ ० 
#णाशाए 80४ (9 37) 

क्रिया की इस प्रवृत्ति के कारण यक्ति कुछ॑-न कुछ जवश्य करता है 
उदाहरणाथ लज्जा का अनुभव करने पर बालिका नीचे की ओर देखने लगती है या 
अपने मुख को छिपाने का प्रयत्न करती है । 

2 व्यवहार भें परिवतन  0एाश्राह९७8 का फशाश्शणतआा---क०एएणा 
(9 8) का मत है --/सवेग के समय “यक्ति के व्यवहार के सम्पुण स्वरूप से 
परिवतन हो जाता हु ।” उदाहरणाथ, दया से ओत प्रोत यक्ति का व्यवहार उसके 
सामान्य व्यवहार से बिल्कुल भिन्न होता है। 

]3 सानसिक दशा से परिवतन एाश्ाहुछ  शिशाशों 880--सवेग के 
समय व्यक्ति की मानसिक दशा मे अग्नलिखित क्रम मे परिवतन होते हैं--(7) किसी' 
वस्तु या स्थिति का ज्ञान स्मरण या कल्पना (४) ज्ञान के कारण सुख या दु ख की 
अनुभूति (गा) अनुभूति के कारण उत्तजनता, (7४) उत्तेजना के कारण काय करने की 
प्रवृत्ति । 

मर 44 आ तरिक शारीरिक परिवततन फांक्रारं 300ाए (एआश्राइ७--- 
(() हृदय की धड़कन और रक्त का सचार बढना (7) भय और क्रोध के समय पेट भे 
पाचक रस का निकलना बन्द होता, (7) भय और क्रोध के समय भोजन की सम्पूण 
आतरिक प्रक्तिया का बद होना। 

45 बाह्य शारीरिक परिवतन  फिशिणनां 80गराए एए॥शाए०४---(8) भय 
के समय काँपना, रोगटे खडे होना, भुख सूख जाना घिग्घी बँधता (7) क्रोध के 
समय सु ह का लाल होना पसीना आना, आवाज़ का ककश होना, ओठो और भुजाओ 
के फंडकना, (77) प्रश्नन्नता के समय' हसना' मुस्कराना चेहरे का खिल जाना 
(९) असीम दुख था आइचय के समय आँखो का खुला रह जाता । 

सवेगो का शिक्षा मे महत्त्व 
प्राफुण्तज्लाए8 0 फ्शणाणाऊ जा शालाएणा 

शिक्षा मे सवेगो के महत्त्व की व्याख्या करते हुए 8०४४ (59 74 72) ने 
लिखा है --शिक्षा के आधुनिक मनोविज्ञान से सवेगो का प्रमुख स्थान हु और 
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शिक्षण विधि में जो प्रगति आजकल हो रही है, उसका कारण सम्सवत किसी अन्य 
तथ्य की अपेक्षा यह अधिक है। सवेग हमारे सब कार्यों को गति प्रदान फरते हैं और 
शिक्षक को उन पर ध्यान बेना अति आवश्यक है। 

शिक्षक बालको के सवेगो के प्रति ध्यान देकर उनका क्या हित कर सकता 
है इस पर हम निम्नाकित पक्तियों में प्रकाश डाल रहे हैं -- 


40 


शिक्षक बालको के सवेगो को जाग्नत करके पाठ भे उनकी रुचि उत्पन्न 
कर सकता है । 

शिक्षक, बालकों को अपने सवेगो पर नियत्रण करने की विधिया बताकर 
उनको शिष्ट और सभ्य बना सकता है । 

शिक्षक बालकों के सवेगो का ज्ञान प्राप्त करके उपयुक्त पाओ्यक्रम का 
निर्माण करने मे सफलता प्राप्त कर सकता है । 

दिक्षक बालकों मे उचित सवेगो का विकास करके उनमे उत्तम 
विचारो आदशों गुणो और रुचियों का तिर्माण कर सकता है । 

शिक्षक बालकां के भय क्रोध आदि अवाछित सवेगो का मार्गान्तीकरण 
करके उनको अच्छे काय करने के लिए प्रेरित कर सकता है । 

गा9 के अनुसार --शिक्षक, बालकों के सबेगो को परिष्कृत करके 
उनको समाज के अनुकूल “यवहार करने की क्षमता प्रदान कर 
सकता है । 

ह97 & 077०४ के अनुसार --शिक्षक, बालकों मे उपयुक्त सबेगो को 
जाग्रत करके, उनको महाच्‌ कार्यों को करने की प्रेरणा दे सकता है । 

7॥9 के अनुसार--सवेग, बालकों की मानसिक शक्तियों के मात्र को 
प्रशस्त करके उहें अपने अध्ययन मे अधिक क्रियाशील बनने की प्रेरणा 
प्रदान कर सकते है। 

९085 के अनुसार --शिक्षक, बालकों मे वाछनीय सवेगो का विकास 
करके उनमे कला, सगीत, साहित्य और अन्य सुदर बस्तुओ के प्रति 
प्रम उत्पन्न कर सकता है । 

४०४४ के अनुसार --शिक्षक, बालको मे उपयुक्त सवेगो को जाग्रत करके 
अपने शिक्षण को सफल बना सकता है, उदाहरणाथ वह अपने गणित 
के शिक्षण को तभी सफल बना सकता है, जब वह बालकों मे आएचय 
का सवेग उत्पन्न कर दे । 


सार रूप मे हम कह सकते हैं कि सवेग के अभाव में मानव सस्तिष्क अपनी 
किसी भी शक्ति को प्राप्त करने मे असमथ रहता है । अत शिक्षक का यह प्रमुख 
कत्तव्य है कि वह बालकों मे उचित सवेगो का निर्माण और विकास करे। बी० एन० 
झा का यह कथन अक्षरश सत्य है “-बालको में सबेगों को जाग्रत करने का शिक्षक 


का काय बहुत महत्त्वपूण ह 


। 
॥ 
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7ुप6 8णीा6+ $ (डर वा आागाशवड़ 76 शाणाणार या एऐग्रांवाशा ॥8 
पशए प्राफुणएब्गा --जांब (9 69) 


स्थायीभाव का अथ व परिभाषा 
शल्गाए & 0शीीास्‍।एा 0०॑ $शात्राशा 


मकक्‍्डूगल के अनुसार यक्ति अनक सूलप्रवृत्तिया लेकर ससार मे आता है। 
इन भुलप्रवृत्तियो का सम्बध विशेष प्रकार के सवेगो से होता है । भरे सवेग ही 
स्थायीभाव का निर्माण करते हैं उदाहरणाथ माँ में अपने बच्चों के प्रति दया गव, 
आनाद सहानुभूति वात्सल्य आदि के सवेग होते है। ४ ही सवेगो के फलस्वरूप 
उसमें प्रेम के स्थायीभाव का १्रिर्माण होता है। स्थायीभाव व्यक्ति के अतिरिक्त 
किसी वस्तु आदश विचार, स्थान आदि के प्रति भी होता है जसे--बालक मे अपने 
खिलौने के प्रति प्रेम का स्थायीमभाव, चरित्रवान्‌ “यक्ति में श्रेष्ठ आवशों या विचारों 
के प्रति सम्मान का स्थायीभाव भारतीय में स्वदेश प्रेम का स्थायीभाव । इस प्रकार 
हम कह सकते हैं कि स्थायीभाव किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, आदहा, स्थान आदि के 
प्रति सबेगों का अजित और स्थायी रुप हू । 


“स्थायीभाव के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिये हम कुछ परिभाषायें 
दे रहे हैं, यथा --- 


4 रास -स्थायीभाव, मानसिक ढाचे से अजित प्रवत्तियों का सगठन हु ।” 

४ 6 इलाप्रयाहाई 78 &॥ 800प 7660. 67इक्षट४70 00 008990भ0078 ॥7 
ग8 प्रशां॥] ४0प्रणंएा8 --ै०४७ (9 2) 

2 रक्‍स व ताइट --“स्थायोभाव किसी वस्तु के प्रति अजित स्वेगात्मक 
प्रवृत्ति या ऐसी प्रवृत्तिमों का सगठन है ।” 

सै ध्थाप्गरथां 28 7 8०चए7९४९ शाठाए8७ ताछु0भ्रधगा 0... 0इक्चा 

289 88 07 8पणा वा६ए0आाएणा$ प्रावटांट0 0फ््चातंड ६7. 60060 २९5 & 
ह्रणह/४ (9 88) 


3 चेलेटाइन --स्थायीभाव किसी वस्तु यथा व्यक्ति के प्रति सवेगात्मक 
प्रवृत्तियों और भावनाओं का बहुत कुछ स्थायी और संगठित स्वरूप हु ।” 
8. इांप्राशां 78-. 8& पर08 67 4888- एश/प्रद्षाला( क्षाएं 08 877260 
8जडंशा ए छाणाणाबों शाएंडाएा58 १6 पाएएॉ३६४- 07९0 0००7। 80776 
0936० ०० एथ३४07 --*भ्रथांपर० (9 63) 


4 तत -- स्थायीभाव, भावना को एकाकी दक्ष नहीं हु, वरन्‌ भावनाओं 


का सगठत हूं, जो किसी वस्तु विशेष के सम्बधध मे संगठित होती हैं मौर जिनसे 
स्थापित्व की पर्याप्त भात्रा होती है (” 


४6 8चांग्रशशां 8 80 ६ 8॥86 #ंबवां& 0 दिशीएा8 0प0 ६ 8५४०४) 0 
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डिशायह8४ 08807860 जाए 7887॥08 (0 9 98७०7 87 09]8९: &00 (8ए7ए2 
8 00790667890]6 66888 0० #वजा।ए --षिणाा। (9 64) 


स्थायीभावो के स्वरूप 


फछ0णाा8 ० इिशाधणधाशा(5 


। साधारण स्थायीभाव  5एए6 8शा॥शा--इस स्थायीभाव मे किसी 
के प्रति केवल एक भावना या सवेग होता है जसे--बालिका में अपनी ग्रुडियों के 
प्रति प्रेम का स्थायीभाव या बालक मे कठोर शिक्षक के प्रति भय का स्थायीभाव । 

2 जटिल स्थायीभाव (९०॥रफ्ा९८ 8९७४फशा( -इस स्थायीभाव मे एक से 
अधिक भावनाये या सवेग होते है जसे-- बालक मे कठोर शिक्षक के प्रति घृणा का 
स्थायीभाव होता है । यदि शिक्षक उसे छोटी छोटी बातो पर दण्ड देता है तो उसे' 
शिक्षक पर क्रोध आता है | धीरे धीरे उसे शिक्षक से अरुचि हो जाती है। सम्भवत 
वह उससे प्रतिशोध लेने की भावना भी रखने लगता है। फलस्वरूप, उसमें शिक्षक के 
प्रति चृणा उत्पन्न हो जाती है । यह घृणा एक जटिल स्थायीमाव है जिसका निर्माण-- 
भय क्रोध अरुचि और प्रतिशोध के सवेगो और भावनाओं से हुआ हे । 

3 मृत्त स्थायीभाव (गाण्नअं8 8 शाप्राशा--इस स्थायीभाव का सम्बंध 
किसी मृत्त या स्थूल वस्तु से होता है जसे--यक्ति, पशु पुस्तक निवास स्थान आदि। 

4 अमृत्त स्थायीभाव 4782९ 5शाणाशॉ--इस स्थायीभाव का 
सम्बंध अमुत्त या सूक्ष्म वस्तुओं से होता है जसे--भक्ति विचार सत्य, आदछश, 
अहिसा सम्मान स्वच्छता, देश प्रेम आदि । 

8 नतिक स्थायीभाव शैण'ों 8श0स्‍0॥---यह स्थायीभाव नतिक चरिन 
का वास्तविक अग है और साधारणत परम्परागत होता है जसे--तव्याय या सत्य के 
प्रति प्रेम, क्र.रता या बेईमानी के प्रति घृणा । 

स्थायीभावो की विशेषताएँ 


एश्लाश्रलशाशईाएड ण॑ $श/प)रशा($ 


) स्थायीभाव जमजात न होकर, अजित होते है। 

2 स्थायीभाव, मानसिक प्रक्रिया न होकर मानसिक रचना होते हैं । 
स्थायीभावमूत्त और अमृत्त--दोनो प्रकार की बस्तुओ के प्रति हात 
हैं अर्थात यक्ति वस्तु गुण अवगुण, आदश विचार, स्थान आदि किसी 
के प्रति हो सकते हैं । 

स्थायीभाव, “यक्ति के चरित्र और -यक्तित्व के आधार होते हैं । 
स्थायीमाव, -यक्ति क॑ व्यवहार को प्रेरित और निर्यात्रेत करते है । 
स्थायीमावों का निर्माण साधारणत एक से अधिक सवेग से होता है । 
स्थायीभावों मे विचारों इच्छाओ भावनाओं और अनुभवा का समावेश 


रहता है। 


९ 


ये ४ ४ बे 
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४0०४७ के अनुसार --स्थायीभाव, मानसिक रचना का अगर होने के 
कारण हममे सदव विद्यमान रहते है। 

807 & 09:00 के अनुसार--स्थायीभावों मे मानव-अनुभवों के 
साथ-साथ परिवतन होते रहते है । 


स्थायीभाषो का शिक्षा मे महत्त्व 
प्णए॑त्राा28 ०॑ 8शा|ए्राशां$ 7 #ताटभाणा 


शिक्षा मे स्थायीभावो के महत्त्त का वणन करते हुए, शणा & 0॥एवशा 
(9 2) ने लिखा है -- स्थायीभाव हमारे जीवन मे अत्यधिक भहत्त्वपुर्ण काय 
करते हैं। वे मानसिक और सवेगात्मक संगठन की इकाहयाँ हैं एवं तुलनात्मक रूप में 
स्थायी होते हैं। अत शाक्षिक हष्टिकोण से स्थायोभाव बहुत सहत्त्वपुण हैं (” 

शक्षिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूण होने के कारण बालकों मे अच्छे स्थायीभावों 
का निर्माण करना शिक्षक का सवप्रथम कत्तें य हो जाता है। वह ऐसा किस प्रकार 
कर सकता है और इससे बालकों को क्या लाभ हो सकता है इस पर हम नीचे की 
पक्तियो भे हृष्टिपात कर रहे है 


2 


शिक्षक बालकों को अपने देश के महाध्‌ वीरो की कहानिया सुनाकर 
उनमे देझ्ष प्रेम के स्थायीभाव का निर्माण कर सकता है। 

शिक्षक बालकों मे नतिक स्थायीभावों का विकास करके उनमे' नैतिक 
गुणों का विकास कर सकता है और इस प्रकार उनके नतिक उत्थान 
में योग दे सकता है। 

शिक्षक, बालकों में धृणा के स्थायीभाव को प्रबल बनाकर उनमे हिंसा, 
असत्य, बेईमानी आदि दुगु गो से सघष करने की क्षमता उत्पन्न कर 
सकता है। 

शिक्षक, बालको मे प्रेम का स्थायीभाव उत्पन्न करके उत्तकी खेल, 
कविता, समीत, साहित्य आदि मे विज्येष रुचि जाग्नत कर सकता है! 
इस प्रकार, वह उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायता दे सकता है । 
80४४ के अनुसार --शिक्षक बालको में आत्म-सम्मान का स्थायीभाव 
(8० २०४४8 $0या7॥०7/) विकसित करके उनके मानसिक 
जीवन को एकता प्रदान कर सकता है। 

7९०७४ के अनुसार --स्थायीभाव, आदतों का निर्माण करके घरित्र के 
निर्माण मे सहायता देते है। अत शिक्षक को बालको मे उत्तम स्थायी 
भावों का निर्माण करना चाहिए। 

४०००४ थी। के अनुसार --आत्म-सम्मान का स्थायीभाव घरित्र है 
और नतिक स्थायीभावों मे सवश्रष्ठ है। अत शिक्षक को बालको मे 
इस स्थायीभाव को पूण रूप से विकसित करना चाहिए । 
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शिक्षक को बालकों से अच्छे स्थायीभावों का निर्माण करने के लिए अग्न 
लिखित काय करने चाहिए--(/) उच्च आद्शों और लक्ष्यों के लिए 
प्रेरणा दंना, (2) महा4 व्यक्तियों के विचारों और आद्शों से परिचित 
कराना (3) प्रसिद्ध वज्ञानिको श्रेष्ठ साहित्यकारों आदि की जीवनियाँ 
सुनाना (4) काय और सिद्धात के उत्तम उदाहरण भ्रस्तुत करना 
आदि । 


अन्त मे हम स्टट व ओकडन के शब्दों मे कह सकते है --“इस बात की 

और ध्यात देता शिक्षा का एक सहत्त्वपुण काय होना चाहिए कि बालक हारा जिन 

स्थायीभावों का निर्माण किया जाय, थे समाज को आवश्यकताओं के अनुकूल हों ।” 

व शाप 28 0. ॥7908॥ एक" 04 8प7९8007 60 866 (786 ॥6 

इशांग्राशा।$ 7060 0०५४ & ०6 78 ॥ 8000704॥08 ज77 ६6 7०205 07 
80069 507 & 0शधवशा (9 27) 


परीक्षा सम्बन्धी प्रदन 


सवेग--विचार और व्यवहार की प्रेरक शक्तिया हैं। इस कथन का 
विवेचन कीजिए और शिक्षा मे सवेगो का महत्त्व बताइये । 

स्राणाणाड क्राढ ध्रीढ एप ॥0०ए6४ णी ॥70पट्रॉड. था 
एणावप्रत/ एणापशाई ब्रा छुआ 60फा ४6 790०० 0 
छ॥07078 ॥0 ९0प्र०8४070 

स्थायीभाव' व्यक्ति के चरित्र और यक्तित्व के आधार होते है। 
दिक्षक के रूप मे इस आधार को सबल बनाने के लिये आप बालको मे 
किन स्थायीभावों का निर्माण करेंगे और कसे ? 

56070श7(४ 86 (6 0प्रातद्वत07 णीं 8 9९807 5 शक्च'8ए० ९ 
87006. एछ&/8०7्रा(ए का 0567 (60 प्राह्व॑ठ ड़ ई0प्रावद्वाणा 
80णा8 शाला 8था।ताकआ$ड 8 8 /88067 ज्ञ।! एणएए [गाय पा 
ण्ााहालशा 806 #0फऋ़ ? 
उद्दीपतत और वास्तविक सवेगात्मक यवहार के सम्बंध का विवेचन 
कीजिए । 
क्ाइशाड8४ 6 एशे॥/॥00४09 79भंएफ०छ) 6 ४३ 8704 30०पशे 
शाणाणातं 56१ए०77 
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सामान्य प्रवृत्तियाँ सुझाव अनुकरण व सहालुभूति 
७6२3, 77७श0०एररटए४ 8ए06कऋशप7!0एष 
एशप्र&0तर & 5डशश?&ाफरए 
(एशाशयों लावेशाएा० 7 0 हाथ: 0वप्रत्वावणातं एथ्राप्ॉ०:. परठफ़ 


[8986 ॥ ॥ए0०ाच्ा॥ओ 82007 7९४0७/90॥06  क्षात 90 8 8/6व४ ६ 99 ए पर्यीप्रथा 
णायए 06 इथाढए8/ 80ण४) 08ए७809॥०7/ ० (8 जात --जछ्ा (9 03) 


सामाय प्रवृत्तियो का अथ 
शक्यायाएऋ ए॑ एशाक्षरं परशावेशाटाए5 


“मबडूगल ने सुझाव, अनुकरण और सहानुभूति को सामान्य स्वाभाविक प्रवृ 
त्तियो' (0०7७४४ 78/6 '6770७70/69) की सज्ञा दी है। डसविल ने इनको मानव 
स्वभाव की सामा य प्रवृत्तियाँ बताया है। ये जमजात होती हैं और सामान्य रूप से 
सभी सामात्य परिस्थितियों मे सभी यक्तियों मे पाई जाती है । 

ए०एणाए (9 94) ने सामाय प्रदृत्तियों का अथ स्पष्ट करते हुए लिखा 
है “सामान्य भ्रवृत्तियाँ, मृलप्रधृत्तियाँ नहीं हैं । ये विशेष प्रकार का व्यवहार नहीं 
हैं, पर ऐसी विधियाँ है, जिनके द्वारा अनेक विभिन्न प्रकार का व्यवहार जाग्रत फिया 
जा सकता है। इसोलिये, इनको सामान्य, न कि विशिष्ट प्रश्नत्तिया कहा गया है। 
दोनों प्रदृत्तियों से से प्रत्येक का अपना स्वय का विधिष्ट स्वरूप है। इनसे जो 
सामात्य बात हैं, वहु स्व्रथ प्रशृत्तियाँ नही हैं, वरत्‌ वे प्रतिक्रियायें हैं, जिनको थे 
उत्पन्न करती हैं ।” 


मूल प्रवृत्तियो व सामाय प्रवृत्तियों मे अतर 


9४पालाणा ऐशंफ्तरशा एड & एछाहशाबों ।'शातशाटां2६ 
शाशा4॥ (9 305) के अनुसार -- सुत्षप्रबुत्तियाँ और सामा-य प्रश्नत्तिया 
74 
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सभी प्राणियों मे स्वाभाविक जमजात और साम्राय होती हैं ।” फिर भी दोनो को 
एक नही किया जा सकता है क्योकि इनमे निम्नाकित अच्तर मिलता है -- 
मूलप्रवृत्तियो से एक विशेष प्रकार का सवेग सम्बद्ध रहता है। सामाय 
प्रवृत्तियों से कोई सवेग सम्बद्ध नहीं रहता है । 
2 मृलप्रवृत्तिया विशेष परिस्थितियों मे जाग्रत होती हे । सामा-य प्रवृत्तियाँ 
किसी भी परिस्थिति मे जाग्रत हो सकती हैं । 
3 सुलप्रवृत्तियाँ व्यवहार की विशिष्ठ विधिया हैं। सामान्य प्रवृत्तियाँ 
“यवहार को जाग्रत करते की विशिष्ट विधियाँ हैं । 
ड्रबर को मुलप्रवृत्तियों और सामान्य प्रवृत्तियों मे अन्तर मानने मे आपत्ति 
है। इसका कारण यह है कि कुछ विशेष मुलप्रवृत्तियों मे जसे--जिज्ञासा 
रचनात्मकता और सचय (एफ्ाएभाए एणाश।एणाएशा६४३8 & 8०पणाभा।णा) 
में इससे सम्बाधित सवेग की अभि यक्ति नहीं होती है। अत मूृल भ्रवृत्तियों और 
सामान्य प्रवृत्तियों मे केवल मात्रा का अततर है, प्रकार का नहीं । इसी आधार पर 
ड्रैबर का कथन है ---“पुल्रप्रद्ुत्तियो और सामाय प्रवृत्तियों मे अ-तर पुण नहीं जान 
पडता है ।” 
"एफ वाश्ााएा0ता >४०श उ्राधा।एं$ गात॑ था ए४00068 
06068 ॥6[7 8660 क्या 8080प्रं8 000  --म़ाशलश्ा उस्‍हग्राट॑ क खंधदार 97 29 
सामाय प्रवृत्तियो के प्रकार 
ए्गाव8 ० एशाहक्षतरे "'शातशाश65 
मनोवज्ञानिकों के अनुसार सामाय अ्रवृत्तियाँ मुख्यतः चार प्रकार की 
है, यथा -- 
7. सुझाव 5िप्र४808007 
2 अनुकरण इशारा 
3 सहानुभूति. 89एएक४7५ए ! 
4. खेल श्र 
इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त रास (९०४8) ने आदत या ' जानी हुईं बात को 
दोहराने की प्रवृत्ति” ( 78 4970०ए 00 7०७९७ ६6 श्र ) को और 
डमविल (0ए796) ने चुख को खोजने और दुख से बचते की प्रवृत्ति" (“7५6 
4600070फ9 ६0 ४९९८ 9688078 क्षा्त (0 8४०० 97! ) को 'सामाय प्रवृत्तियों 
में स्थान दिया है । ये प्रवृत्तियाँ ही मानव व्यहार की मूलाधार हैं । 
सुझाव का अथ व परिभाषा 
[०ब्राणाए & 0शीफरॉएफछा 0 898९४ 
सुझाव एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के कारण हम 
दूसरे व्यक्ति के विचार को बिना तक किये हुए मान लेते है और उसके अनुसार काय 
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या “यवद्वार करने लगते हैं, उदाहरणाथ यदि माँ अपने बच्चे से कहती है, अदर 
चलो आधी आ रही है तो बच्चा उसके सुझाव को मानकर अवर चला जाता है। 

हम सुझाव के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषायें 
दे रहे है, यथा 

॥ अवड्गल --सुझाव, सन्देशवाहन की वह प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप 
दिया गया सदेश उचित ताकिक आधार के बिना भी विदवास के साथ स्वीकार कर 
लिया जाता है ( 

धिप8888४807 78 8 [7008388 0[0 00पम्रटब्वां॥0॥ 6शा(78 ॥ ॥0 
802879/व7606 शांति ०0०एश्रात्रा ण ०0्र्गाग्राटथ०१ 27000भ॥॥0॥ ॥7 |6 
&89567008 ०ी 4087089 8080ए९/8 ह/एणप्र70$ 407 ॥8 १00०क्ञांधा08 

--रशिटा200स्‍४शो (9 83) 

2 स्थटट व ओकडन ---सुझाद वह प्रक्रिया है; जिसके हारा हम दूसरो के 
विचारों को स्वीकार कर लेते हैं, यद्यपि उहे स्वीकार करने के लिए हमारे पास 
पर्याप्त कारण नहीं होते हैं ।” 

जधिप्ड४08४0॥ 78 09. 0700883 9ए. जाए 6 8०९०७७६ 4688 0077 
०0678 जशञाएी0प्रा 07र॥४ए७४ 8एआ8 80647ब8/6 87008 07 परोशए 800०७ 
008 - -+शिण्या & 0॥पवेआ (9 49) 

3 किम्बल यंग “सुझाव, स्वेक्षवाहन का ऐसा सकेत है, जो शब्दों, 
चित्रों या ऐसे ही किसी साध्यम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और अनाधारित या 
अताकिक होते हुए भी स्वीकार कर लिया जाता हे ।” 

धिप88060ा 78 & 07 एी इ8श़ाए00] ०ग्राग्प्राल ए।0ा 099 ए०748, 
एालंपाछ8 07 8076 शायरी 776ताप्र॥ गराताशाए 800808708 07]6 8४ए॥90] 
ज़ाएपा भाए शा 0शतभाई 0 0ह8ा09 87077वं [07 708 8000/॥48706 

-+ए्रएशा ए०णाड (9 0) 
सुझाव के प्रकार 
प्रए७४ ण॑ शाहइएशआऑएणा 

4 भाष-चालक सुझाव 3060-४(०५०० 8722४९४४०॥---यह्‌ सुझाव हमारे 
अचेतन' मस्तिष्क में जम लेता है और हमे प्रभावित करता है, उदाहरणाथ, नृत्य 
देखते समय हमारे पर अपने-आप थिरकने लगते है। 

2 प्रतिष्ठा सुझाव 77०02० 5728०७४०॥---इस सुझाव का आधार 
-यक्ति की प्रतिष्ठा होती है, उदाहरणाथ, जवाहरलाल नेहरू के सुझावों का देश के 
कोने-कोने में स्वागत किया जाता था । 

3 आत्म सुझाव #४०-७०९2०४४०7--इस सुझाव में यक्ति स्वयं अपने को 
सुझाव देता है, उदाहरणाथ यदि रोगी अपने को यह सुझाव देता रहता है कि वह 
अच्छा हो रहा है, तो वह शीघ्र अच्छा हो जाता है ! 
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4 सामुहिक सुझाव 45४ 9782९870॥---इस प्रकार का सुझाव व्यक्तियो 
के एक समूह द्वारा दिया जाता है उदाहरणाथ, हडताल के समय छात्र सामूहिक 
सुझाव के कारण ही अनुशासनहीनता के काय करने लगते हैं। 

5 प्रतिषेध सुझाव (एणाह8 ड5782९5४०---दस सुझाव का प्रभाव 
विपरीत होता है । जिस व्यक्ति को सुझाव दिया जाता है, वह उसके अनुसार काय न 
करके विपरीत काय करता है उदाहरणाथ यदि किसी छोटे बच्चे से किसी वस्तु को 
न छूने को कहा जाय तो वह उसे छूने का प्रयास अवश्य करता है या छू लेता है । 

6 प्रत्यक्ष सुझाव 79760 50288०४7/०---इस सुझाव मे लक्ष्य को स्पष्ट 
रूप से व्यक्त किया जाता है, उदाहरणाथ धामिक उपदेशों और उज्यापारिक विज्ञापनों 
में इसी प्रकार का सुझाव पाया जाता है। 

7 अप्रत्यक्ष सुझाव जवा०० 8प्रष8०४०---इस सुझाव में लक्ष्य को 
स्पष्ट नही किया जाता है। इसके विपरीत ऐसी भूमिका बाँधी जाती है कि लक्ष्य तक 
पहुचा जा सके, उदाहरणाथ होशियार बच्चे यदि कोई फिल्म देखना चाहते है तो 
वे उसे देखने की स्पष्ट माग न करके कहते है कि लोग बाबी' की बडी तारीफ 
कर रहे है । 

8 सकारात्मक सुझाव 7?०आए० 80228०४6॥70---यह्‌ सुक्षाव किसी काय 
को करने की प्रेरणा देता है उदाहरणाथ “सीधे खड़े हो । 

9 नकारात्मक सुझाव २०४४४९ 9॥2828९४707--यह सुझाव किसी काय 
को न करने का आदेश देता है उदाहरणाथ फूल तोडता मना है । ' 


सुझाव का शिक्षा से सहत्त्व 
गाफुणाक्राए8 0 9028९४7णा पा प्रदालवांणा 


रेबन ने लिखा है --- सुझाव का व्यावहारिक सहत्त्व बहुत अधिक है। 

बालक का “यवहार मुख्यत इसी के हारा परिवर्तित किया जाता है ।” 
पफ७ #7800048] प्र7908709.. 0 इप्22868707 ॥8 एआए 658 77॥6 
एथा9एश0प्रा' ण गा जा 8 428०४ ग्रा0ए006 099 77 -र०एाएा (9 203) 


बालक उसी प्रकार सीखता काय करता और विश्वास करता है जसा कि 
उसे सुझाव दिया जाता है। अत सुझाव का बालक और शिक्षक--दोनो के लिए 
विशेष महत्त्व है। यह दोनो की नाना प्रकार से सहायता करता है यथा --- 

4 नए विचार प्रदान फरने से सहायता--(श्राएटव० (97 76 77) के 
अनुसार --शिक्षक बालकों को नये विचार प्रदान' करने के लिए सुझाव का प्रयोग 
कर सकता है पर उसे सुझाव अप्रत्यक्ष रूप से देने चाहिए । इसके लिए उसे शिक्षण 
के समय चित्रों चार्टों आदि का प्रयोग करना चाहिए | 


2 साहित्य शिक्षण मे सहायता--रि४ए7 (7 492) के अनुसार -साहित्य 
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के शिक्षण मे सुझाव का बहुत महत्त्व है, उदाहरणाथ शिक्षक कविता पाठ की अपनी 
विधि से बालकों को वाछित भावनाओ का सुझाव देकर उनको जाग्रत कर सकता है। 

3 विभिन्न विषयों के शिक्षण मे सहायता--0प्रणशा० (9 270) के 
अनुसार --विज्ञान इतिहास भूगोल अकगणित और कुछ सीमा तक साहित्य में 
शिक्षक बालकों को सब कुछ स्वयं न बताकर सुझाव द्वारा उनके उत्तर निकलवा 
प्षकता है। ऐसा करके वह बालकों की विचार दक्ति का विकास और उनमें स्वय 
खोज और स्वय क्रिया की आदतों का निर्माण कर सकता है । 


4 बातावरण निर्माण मे सहायता--रिए)एण (9 9) के अनुसार --- 
सुझाव द्वारा विभिन्न विषयो के शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया 
जा सकता है उदाहरणाथ ऐसे कमरे मे इतिहास की शिक्षा देता सरल है जिसमे 
टगे हुए चित्र, चाट और नक्शे इतिहास का सकेत देते है न कि विज्ञान कक्ष भे, 
जिसमे इतिहास का कोई वातावरण नही है । 


5 रुचियों के विकास मे सहायता--रिकएआ (9 90) के अनुसार -- 
“सुझाव बालकों की रुचियो का विकास और विस्तार करते से सबसे अधिक महुरव 
पृण हू । उदाहरणाथ शिक्षक इतिहास पढ़ाते समय साहित्य, नागरिकशास्त्र विज्ञान 
कादि की पुस्तकों का सुझाव देकर इस विषयो मे बालकों की रुचि उत्पन्न कर 
सकता है। 


6 मानसिक विकास मे सहायता--रिफ्राएय (9 90) के अनुसार-- 
शिक्षक, सुझाव द्वारा बालकों में शिक्षा कला काय सौन्दय संस्कृति विद्यालय 
साहित्य आदि के प्रति उत्तम मानसिक हृष्टिकोणों का निर्माण कर सकता है । इस 
प्रकार, वह सुझाव की सहायता से उनका मानसिक विकास कर सकता है। 


7 चरित्र निर्माण मे सहायता--रिफ्रेणएण (9 492) ने लिखा है -- 
“चरित्र के सामान्य विकास और सबलता से सुझाव अति महान काय करता है ।” 
रायबन का कथन है कि शिक्षक अपने ज्ञान और सम्मान के कारण प्रतिष्ठा सुक्षाव 
देने की स्थिति मे होता है। अत वह सुझाव द्वारा बालकों की अच्छे कार्यों अच्छी 
आदतो और अच्छे विचारों मे रुचि उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार, वह उनका 
नतिक और चारिनिक विकास करता है । 

8 “यक्तित्व निर्माण से सहायता--रेएेएक (9 89) के छब्दों में -- 
“सुझाव--सानसिक, ततिक और सवेगात्मक क्षेत्रों मे शक्तिशाली होता हूं।/ अत 
शिक्षक, सुझाव द्वारा बालकों के “यक्तित्व का विकास कर सकता है। 

9 अनुशासन से सहायता--8०ए४घशा (9 204) का कथन है -- 
/विद्यालय कक्षा से अनुशासन, सुझाव का साधारण उदाहरण ह्‌।” अपने कथन' की 
व्याख्या करते हुए रेबन ने लिखा है कि शिक्षक के आदेश में अनुशासन या अनुशासन 
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हीनता का सुझाव निहित रहता है । घबडाये हुए शिक्षक के आदेश में अनुशासनहीनत 
का और आत्मविद्वासी शिक्षक के आदेश में अनुद्यसन का स्पष्ट सुझाव होता है। 
0 गुरु द्विष्य सम्ब ध मे सहायता--0प्णाश्रो०४ (9 269) का मत है 
'सुन्नाव साधारणत आदेश से उत्तम होता हू [7 ( 6 ४ा88०छ४07 ॥8 प्रशाथों 
लाल 75 8 ००४४0 *) आम तौर पर बडे छात्र आदेश को पसद नह 
करते हैं। फलत आदेश--शिक्षक और छात्रों में मधुर सम्बंध स्थापित नहीं क 
पाता है । अत शेथ(णा (9 62) का मत है -- जसे जसे बालक की बुद्धि 
वूरदशिता और आत्म तियत्रण से वृद्धि होती जाय, वैसे वसे शिक्षक द्वारा सुझा” 
बैना ही तियम बनाया जाय ।” 
सुझाव के सम्बंध मे एक महत्त्वपृण चेतावनी देते हुए छाए (9 94 
ने लिखा है ---“हमे सदव इस सम्बंध से सावधान रहता चाहिए कि हमारे सुझा 
सकारात्मक हो, नकारात्मक नहीं ।” इसका कारण यह है कि तकारात्मक सुझाव दे 
से बालको की इच्छा शक्ति निबल हो जाती है और साथ ही वे विपरीत काय कर 
लगते हैं । 
अनुकरण का अथ व परिभाषा 
शल्यराए & एऐशथीपया[ाएणा ण प्रशाब्राणा 
अनुकरण का सामान्य अथ है--किसी काय या वस्तु की नकल करता 
दैनिक जीवन मे अनुकरण एक साधारण बात है, जसे--दूसरो को दौडते देखक 
दोडना, जिधर दूसरे देख रहे है उसी ओर देखना। अभिप्राय यह है कि वे सभ 
काय' जो हम चेतन या अचेतन अवस्था में दूसरों के कार्यों के अनुरूप करते हैं 
अनुकरण कहलाते है । 
हम अनुकरण का अथ और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिमाषायें 
रहे हैं यथा -- 
4 रेबन ---“अमनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल हु ।” 
गधयाद्वाएए 5 6 एक्ृ॒फ्राश एण 6 छांशाओं ऐशावएश0्पए ० 
भाणाीह' प्राताशताबाां ---१०ए४णा (9 496) 
2 सीड --“दूसरे यक्ति के कार्यों या व्यवहार को जान बुझकर अपनान 
अनुकरण है ।” 
ग्रा४(0प्र 8 इशा 000500058. 888४एआफ(।07 ० 80606 $ कटा 0 
70008 --७००६४९ में शव] (००४०० 99 छ ४०एाडइ (9 0) 
3 हे --- अनुकरण, सामाजिक सुझाव को उपजाति ह्‌। यह बाह्य क्लिय 
के लिए विया गया एक विचार हु, जो प्राप्त करते के बाद क्लियात्वित किया जाता हु। 
जाडा।0ा 78 8 370598068 0 800७8 ४228९8४807 १ ॥9 ॥6 0०8५ 
0०९ & 5522868४86 7088 0९ 87 0ए6/४ ॥ढ००ा एल री लाए 7९८टटएटत 
छ7258600 व 8७०7 --छ8ए९€९ $०ट००827० 97 362 
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अनुकरण के प्रकार 
पृएफ७४ ० परश्राणा 

मकक्‍्डूगल ने 5 प्रकार के अनुकरण बताए है, यथा -- 

4 सहज अनुकरण श्शाएब्राशा८ प्रशाध्राणा--यह अचनुकरण दूसरे 
व्यक्ति के भाव के कारण किया जाता है और इसमें सहानुभूति का स्थान होता है 
जैसे--एक बच्चे को मुस्कराता हुआ देखकर दूसरे बच्चे का मुस्कराता, भीड मे एक 
था अधिक यक्तियों को अनुचित काय करते हुए देखकर दूसरे 'यक्तियों द्वारा भी 
वसा ही किया जाता । 

2 भाव चालक अनुकरण 460 [४०० हराणा---यह्‌ अनुकरण अपने 
स्वय के भावों के कारण किया जाता है, जप्ते--बालकोी द्वारा शिक्षक के हास्यप्रद काय' 
था व्यवहार का दोहराया जाना । 

3 चिच्ारपृण अनुकरण 00०700४४० ॥7/४०॥--यह अनुकरण जान 
बूझकर किया जाता है, जसे---किसी “यक्ति को अपना आदेश सानकर उसकी 
क्रियाओं का अनुकरण करना । 

4 प्रतिरूप अनुकरण ॥797286 ग्राधा॥70/--इस अनुकरण मे ध्यान 
क्रिया पर के द्रित न रहकर उससे उत्सन्न होने वाले प्रभाव पर के7द्रित रहता है, 
जैसे--बालक किसी 'यक्ति को आग में कागज़ जलाते हुए देखकर स्वय कागज जला 
कर उसका प्रभाव देखता है। 

5 शिशुओं का अनुफक रण परणा॥०॥ ० प्राजि।$---यह बहुत छोटे बच्चों 
का अनुकरण है और किसी प्रकार की भावना यक्त नहीं करता है, जसे--किसी 
व्यक्ति को जीम निकालते देखकर बच्चे का अपनी जीम निकालता। यह बिल्कुल 
शुद्ध प्रकार का अनुकरण है । 

अनुकरण का शिक्षा से महत्त्व 
प्रफ्रणवैद्या९6 ० पशबिाणा ज फऋत्ाटाएणा 

जेम्स का कथन है --अनुकरण और आविष्कार ही दो साधन हूं, जिनको 
सहायता से मानव-जाति ने अपना ऐतिहासिक विकास किया हू ।” 

गधाबा।ता धात ग्राएशा।तऊ) ्रा०8 गीढह ए० ॥688 77 जाए 6 
#एा&) 7808 ॥88 ॥50004]]7 क्र्व80.  --उन्कातढ8 /द्रॉाप8 70 उश्दटॉशकड४ 
(9 49) 

जेम्स के इस कथन से न केवल भानव-जाति के लिए वरन्‌ उनके अज्ज-- 
बालक के लिए भी अनुकरण की उपयोगिता का परिचय मिलता है। वस्तुत बालक 
की शिक्षा और विकास में अनुकरण के महत्त्व को सभी स्वीकार करते हैं। हम इस 
महत्त्व का दिदशन निम्ताकित शीषको के अन्तगत करा रहे है -- 

कुशलता को प्राप्ति--/0000४6 (9 272) के अनुसार --“अनुकरण 
ही वह विधि हूं, जिसके द्वारा हम अनेक क्वियाओ में कुशलता प्राप्त करते हैं।' इस 
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प्रकार की कुछ क्रियायें है--बोलना खेलना, लिखना चित्र बनाना आदि | बालक 
इन क्रियाओं में दूसरे बालकों और शिक्षक का अनुकरण करके कुशलता प्राप्त 
करता है । 

2 नतिकता की शिक्षा--रिएए्ता (9 92) के दाब्दों में --“अनुकरण 
का नतिक क्षेत्र मे चही काय हु, जो मानसिक क्षेत्र मे ह ।” बालक अपने माता पिता 
शिक्षक आदि की नतिक बातो को अनुकरण द्वारा सीखता है । अत घर और विद्यालय 
का वातावरण ऐसा होना चाहिये, जिससे बालक को उत्तम नतिक शिक्षा प्राप्त हो । 

3 अच्छे आदज्ों की शिक्षा--0एएशञा॥७ (9 273) के अनुसार --- 
बालक, शिक्षक के कार्यों शारीरिक ग़तियो वेश भूषा व्यवहार आदि का अनुकरण 
करके अच्छी या बुरी बातें सीखता है। अत शिक्षक को सब बातो के अच्छे आददा 
उपस्थित करके बालक को अनुकरण द्वारा उनसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना 
चाहिये । 

4. सामाजिक व्यवहार को शिक्षा---9॥एषट (9 33) के अनुसार --- 
बालक सामाजिक “यवहार को अनुकरण द्वारा बहुत सरलता से सीख सकता है। भत 
शिक्षक को विभिन्न सामाजिक क्रियाओ पयटनों आदि की व्यवस्था करके बालक को 
उनमे भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि उसे अनुकरण द्वारा सामाजिक 
“यबहार की शिक्षा मिल सके | 

5 सानसिक विकास का साधन--58०0ए (9 355) के शदो मे --- 
“मानसिक विकास के लिये अनुकरण की प्रक्रिया का बहुत ही अधिक महत्त्व है (” 

बालक अनुकरण द्वारा ही अपने माता पिता शिक्षक साथियो और समाज से 
अनेक बातें सीखकर अपना मानसिक विकास करता है । अत शिक्षक को विद्यालय मे 
ऐसी' परिस्थितिया उत्पन्न करती चाहिये, जिनसे बालक अनुकरण द्वारा अधिक से- 
अधिक बातें सीखकर अपना मानसिक विकास कर सके । 

6 स्पर्डा उत्पन्न करने का साधन--बालक मे अनुकरण करते समय दूसरे से 
आगे बढने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जिसे स्पर्दा कहते हैं। यदि बालक भागे 
नही बढ पाता है, तो उसमे ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है । शिक्षक का कत्तव्य है---बालक 
में स्पर्दा को प्रोत्साहन देना और ईर्ष्या का दमन करना । 

7 आत्म अभिव्यक्ति का साधनत--९०७४ (9 255) का मत है “अनु 
करण मौलिक आत्म अभिव्यक्ति (50 75765807) का साधन ह्‌ ।” रास का कथन 
है कि शिक्षक को विभिन्न पाव्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन करके बालक को 
आत्म-अभियक्ति का अवसर देना चाहिए। ऐसा करके वह बालक में निहित 
योग्यताओं का विकास कर सकता है! 

8 व्यक्तित्व निर्माण का साधन--अनुकरण, “यक्तित्व के निर्माण का महत्त्व 
पूण साधन है। इस सम्ब ध में रण (9 4) ने लिखा हैं --अनुकरण, 
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व्यक्तित्व के निर्माण का प्रथम चरण हू । अनुकरण का क्षेत्र जितना ही अधिक उत्तम 
होगा, उतना ही अधिक व्यक्तित्व का विकास होगा ।” 


सहानुभृति का अथ व परिभाषा 
४७श्ापहए & 9शथीगराणा 0 8एफ्‌ुबाएए 


सहानुभूति शाद का प्रयोग साधारणत उस समय किया जाता है जब 
हमारे हृदय मे दूसरे “यक्ति के प्रति कोमल भावना का उदय होता है| कुछ मनोवज्ञा 
निको ने सहानुभूति को एक विशेष प्रकार का सवेग (/770000) माना है। इसका 
अभिप्राय यह है कि दूसरे यक्तियों मे एक प्रकार का सवेग देखकर हम भी उस सवेग 
का अनुभव करने लगते हैं उदाहरणाथ दूसरे को दु खी देखकर दु खी और सुखी देख 
कर सुखी होना । 
हम सहानुभूति का अथ और अधिक स्पष्ट करने के लिये कुछ परिभाषायें 
दे रहे हैं यथा --- 
4 रेबन --“सहानुभुति का अथ है--दूसरो के द्वारा “यक्त किये जाने वाले 
किसी सबेग की हमसे उत्पत्ति 
5ि्ज्ाएथाए. ग्राध्य॥8 8 [7000० ०॥ ता छाए शा0एा07 ग प्र४ 09 
॥6 कांग्रश।एणा ०णीाा 09 0098 *--२९एणा॥ (9 98) 


2 अकोलकर ---सहानुसृति का अथ ह--उसी प्रकार के सवेग का अगुभव 
करना जिसका अनुभव दूसरा यक्ति कर रहा हू !” 
श्शाफ्रतए ग्राह्वा3 87फ०णशाणाए 80५ शा070॥7॥ एगए। ॥8 ९४एढा 
था०8१ 9५ 8 ल्‍०]०५ एथाड ' ---+णाए (9 97) 


3 क्रो व को --सहालुभुति एक प्रकर का सबेगात्सक प्रददान हु, जिसके 
द्वारा एक “यक्ति अपने को दूसरे व्यक्ति को स्थिति से रखने का और उसके सुख या 
दुख को भावनाओं का अनुभव करने का प्रयास करता हू ।” 

जाए ॥$. का धाठाणाबंं 6 एा5४0ा 99 ग्राध्या$ ए जाली 
था चाताशदादां ॥768 40 एज गराएओइशा' ॥ का॥ण6 8 []१0०8 ध्रा0 ?फ्ुशाथा06 
धरा० (808 8 विछातढ85 णी [09 गण 8070ए ' --ए०क्त & ८7०एछ (9 96) 


सहानुभृति के प्रकार 
प१५७९४४ ए 8जएाफ्॒बाएए 
4 सक्रिय सहानुभूति. #07४० 5/9ए४7॥9---इस सहानुभूति मे क्रिया 
शीलता होती है और हम दूसरे के लिए कुछ करने के लिए तयार हो जाते हैं, उदा 
हरणाथ, हम भूखे भिद्लारी को देखकर द्रवित हो जाते हैं और उसे भोजन देते हैं । 
2. निष्क्रिय सहानुभृति ?४5४१७ 59ए४॥9--इस सहानुभूति मे क्रिया 
शीलता नही होती है, उदाहरणाथ, हम दुखी मनुष्य को देखते है पर उसकी 


सामान्य प्रवृत्तिया सुझाव अनुकरण व सहानुभूति | 83 


सहायता नही करते हैँं। हम उससे केवल सहानुभूति के दो-चार शद कह देते हैं। 
इस प्रकार निष्क्रिय सहानुभूति मौखिक और कृत्रिम होती है । 

3 वेैयक्तिक सहानुभूति एक्षइणात्रा 8जशाए/ए--यह सहानुभूति एक 

“यक्ति के द्वारा दुसरे व्यक्ति के प्रति दिखाई जाती है. उदाहरणाथ मुसीबत में फसी 
किसी बेवस स्त्री को देखकर लगभग सभी लोग उसके प्रति सहानुभूति “यक्त करते हैं । 

4 सामुहिक सहानुभूति (णा९८०९ 8ए90४४४--यहू सहानुभूति एक 

समूह के सब “यक्तियों द्वारा कम या अधिक मात्रा मे किसी घटता या परिस्थिति के 
प्रति 'यक्त की जाती है, उदाहरणाथ बाढ पीडितो की सहायता करते समय सामूहिक 
सहानुभूति अपने स्पष्ट रूप मे दिखाई देती है । 
सहानुभूति का शिक्षा मे महत्त्व 
इ्राछ0४ ६06 ० 8जञाफ्बगए जय ॥रताटबाणा 
शिक्षा मे सहानुभूति के महत्त्व को प्रदर्शित करते हुए बी० एन० झा ने 
लिखा है ---“वे सब शिक्षक मो कक्षा से बालकों को प्रेरणा देना चाहते हैं, अपनी 
सफलता के लिए मौलिक निष्क़िय सहानुभूति की प्रवृत्ति पर निभर रहते हैं।”' 
प्फछ ७०९०४ जञी0 जाए 0 रहा गातविशा शा ॥॥6 ०888 
70077 थी (69७80 00 ६१6 (000ए 0 >णारएएढ 98४४8 8फ॥78779ए 
जार (9 06) 
झा के इन दादो से विदित हो जाता है कि शिक्षक और बालक--दोनो के 
लिये सहानुभूति का असीम महत्त्व है । इस महत्त्व का बहुमुखी स्वरूप है यथा -- 
शिक्षक की सहानुभूति बालको को शीघ्र और तमय होकर काय करते 
के लिए प्रोत्साहित करती है । 

2. (०००प९७।! के अनुसार --श्षिक्षक की सहानुभूति बालकों के काय को 
शान्तिमय बनाती है । 

3 १॥9 के अनुसार “शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालको को एक दूसरे 
से अपना सम्ब ध समझने और फलस्वरूप प्तामाजिक समूह का सदस्य 
बनने मे सहायता देता है । 

4 7॥8 के अनुसार --शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालको का सवेगात्मक 
विकास कर सकता है । 

5 टदिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालको को सरलता से नियत्रण में रखने 
के कारण अनुशासन' की समस्या का समाधान कर सकता है। 

6 7॥07४७४ के अनुसार --शिक्षक बालको मे सहानुभूति का गुण उत्पन्न 
करके उन्तको सामाजिक जीवन मे सफलता प्राप्त करने मे सहायता दे 
सकता है। 

7 7ए7ए्ा7॥०76 & १(७!०॥७ के अनुसार ---शिक्षक बालकों में सहागु 
भूति का विकास करके उनको नतिक कार्यों की ओर प्रवृत्त कर सकता है। 


84 | शिक्षा मनोविज्ञान 


है 


0 


70प्रणशा॥ के अनुसार --शिक्षक, बालकों की सहानुभूति जाग्रत करके 
उनका सहयोग प्राप्त कर सकता है| इस प्रकार वह अपने हिक्षण को 
सफल बना सकता है । 

शिक्षक बालको के प्रति सहानुभूतिपृण व्यवहार करके उनके विचारों 
और भावनाओ को जान सकता है। अत वह उसकी समस्याओ का 
समाधान कर सकता है। 

7१०88 के अनुसार --शिक्षक के लिये सहानुभूति वह साधन हे जिससे 
यह बालकों को एक-दूसरे के निकट सम्पर्क मे लाकर उसमे सामाजिक 
गुणों का विकास कर सकता है । 


उपयु क्त विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि शिक्षक में सहानुभूति का गुण होना 
अनिवाय है | इस गुण के अभाव में वह योग्यतम यक्ति होने पर भी अपने काय मे 
असफल रहेगा | इसलिये, रास का परामश है --“जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से 
वचित हू, उसे शिक्षक नहीं बनता चाहिये ।” 
पुफा6 7४० 0०0 जछ्ञा00 8 87 0" 8एदाए 38 - ज्राशालत 
80प[0 ॥0, 09600776 8 (28४०॥७/ “--छ&ठ058 ( 25!)] 


्‌ 


परीक्षा सम्बन्धी प्रहन 

सामान्य प्रवृत्तियों का महत्त्व दाति हुए बालक के सामाजिक विकास 
मे' उनके योग का विवेचन कीजिये | 
प्पा0ज व8॥0 07 ॥6 ॥77007708 जी हशाकवर 4४007008 8॥0 
0080788 शीला एणांए/प्रधणा ॥7 - 6 50णच४ 08ए९०चआगधाणा 0 
%6 ढात 

सुझाव का क्‍या अभिप्राय है ? यह शिक्षक को अपने काय मे सफलता 
प्राप्त करने के लिये किस सीमा तक सहायक हो सकता है ? 
भार ॥8 06 ए्रठ्क्ा।३ ०ण 8प्र्88०४707 ? प्र०्फ का ०! या 
॥8॥9 ॥06 ६88०॥७/ 40 8०७॥७४७ 8४0068$ ॥7 778 9077 ? 
अनुकरण का वर्गीकरण कीजिये और बालक के जीवन मे उसके स्थान 
की' समीक्षा कीजिये । 
(48. फशाडद्षिव0॥ 0... त80788 ग|॑ं$ ॥7707क॥०७ ॥7. ॥॥6 
०08 धहि 
“जिस व्यक्ति को प्रकृति ने सहानुभूति का गुण प्रदान नही किया है उसे 
अपने परिश्रम को शिक्षण के बजाय किसी अन्य काय मे लगाना 
चाहिमे । (नत) । इस कथन की समीक्षा कीजिये । 

पए॥6 9थडणा. जा0 ग्ञा05 प्रोद्वा प्रध्पा० 88 जाधिक्षत 40 
पा 6 का 0 छशाएशयञ0ए औ0परात गक्षाशक्ष ॥8 - 4090प' 40 
5०06 जाल खत] (प्रा) एए्फवा 
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खेल का अथ व परिभाषा 
शल्ब्रागणर &ढ 060 ० शतबाए 


सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियों (0979/4/ 7० पृथआा००706४) में खेल 
की प्रवृत्ति सबसे अधिक व्यापक और महत्त्वपूण है। “नाल'दा विशाल शब्द सागर 
के अनुसार खेल का सामान्य अथ' है-- चित्त की उमग या मन-बहलाव' या व्यायाम 
के लिए इधर-उधर उछल कूद दौड़ धूप या कोई साधारण हूत्य' । मनोवज्ञानिको ने 
खैल का अथ निम्नलिखित प्रकार से 'यक्त किया है -- 
4 भक्‍डूगल --/खेल स्वय अपने लिए की जाने बाली एक क्षिया है, या 
खेल एक निरद्देश्य क्रिया है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है “ 
ए8७ 78 बणाशाज लि. वाह 0च्ता इललॉक्‍2.- ०7 78 4 एप77088058 
बणाजाए. ४शाए 00 70 8०४ >शत0०एड्था 48 0078 ० 
#_शछलाण०8४7 9 477 
2 हरलाक --अन्तिस परिणाम का विचार किये बिना कोई भी क्विया, 
जो उसे प्राप्त होने वाले आनद के लिए की जाती है, खेल है।” 
ए४४ ॥णेद्वा०8 [0 प्राए बणाशाए था888०0 ॥ 67 ऐैं॥6 ग०फ्रालएं 7 
8५९8 जातितएां 000्रतकब्वाणा णी 6 दावे 7687: +-मसण्णेण्कः (9 32) 
3 क्रो व को --“खेल की उस किया के रूप में परिभाषा की जा सकतो 
है, जिससे एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है, जब वह्‌ उस काय को करने के लिए 
स्वत-ञ्न होता है, जिसे वह्‌ करना चाहता है ।” 
85 
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3९१०४ जरीशा ॥8 78 #68 00 00 जाता ॥6 एका।8 [0 00 --(70फ्त & एट०त्त 
(प्रांव 2579270089, 9 [48 


ज्चे ७ (९आ ने ०७० ४०७ +#+ 


बैल की विशेषताएँ 

(एफब्राब्रटथाशारठछ ण॑ एश्ए 
खेल एक जमजात और स्वाभाविक प्रवृत्ति है । 
खेल स्वत"त्र और आत्म पेरित होता है । 
खेल, स्फूर्ति और आनन्द प्रदान करता है। 
खेल में कुछ सीसा तक रचनात्मकता ((४७॥४४४७००७४) होती है । 
खेल का क्रिया के सिवा और कोई उद्देश्य नही होता है | 
8॥80/9 के अनुसार --बैल स्वय खेल के लिए खेला जाता है । 


(7०४ & (7०ए के अयुसार “खेल, बालक की सम्पूण रुचि और 
ध्यान को केरद्रित कर लेता है । 


707०५» के अनुसार --खैल एक शारीरिक या मानसिक क्रिया हे । 
खेल व कार्ये मे अतर 


फाडशालणा #फ्तर्था शित्रर & जशणफ 


ल्लेल और कार्य मे साधारणतया अग्राकित अन्तर किया जाता है --- 


|! 


खेल का उद्ददय मनोरजन होता है। काय का उहृदय मतोरजन नहीं 
होता है । 

(7०५ ८८ (7० के अनुसार --खेल का उद्दश्य उसकी क्रिया मे निहित 
रहता है । काय का उद्देश्य किसी भावी बात में निहित रहता है । 

खेल का सम्ब ध साधारणत काल्पनिक जग्रत से होता हैं। काय का 
सम्बंध वास्तविक जग्रत से होता है । 

खैल आयु बढ़ने के साथ. कम होता है। काय, आयु बढने के साथ 
बढता है । 

खेल से केवल खेलने वाले को लाभ होता है। काय से दूसरे लोगो को 
भी लाभ होता है । 

खेल से आनद प्राप्त होता है। काय से आनन्द प्राप्त होता आवश्यक 
नही है । 

बेल बन्द करवाने से बालक में क्रोध और दुख उत्पन्न होते हैं| काय 
बद करवाने से उसमे ये भावनायें उत्पन्न तही होती हूं । 

सेल में बालक किसी प्रकार के बधन का अनुभव नही करता है । काय 
में वह बधत का अनुभव करता है । 
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9 7२०७४ के अनुसार --खेल बालक की स्वय की इच्छा पर निभर रहता 
है । काय में उसे दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना पडता है । 
।0 776ए० के अनुसार --खेल मे क्रिया का महत्त्व स्वय क्रिया मे होता 
है । काय मे क्रिया का महत्त्व किसी अन्य बात में होता है। 
हमने उपरिलिखित पक्तियो मे सामान्य रूप से खेल और काय मे पाये जाने 
वाले अतर को अक्षरबद्ध करने की चेष्टा की है और इसके समथन मे कुछ मनो 
वज्ञानिको के विचारों को भी अकित किया है। पर यथाथता यह है कि खेल और 
काय के मध्य विभाजन की कोई निद्चित रेखा नहीं खीची जा सकती है । दोनो की 
सीमायें एक दूसरे को आच्छादित करती है एक दूसरे पर अतिक्रमण करती है | 
कारण यह है कि जो एक “यक्ति के लिए काय है वह दूसरे न्यक्ति के लिए खेल है 
उदाहरणाथ प्राचीन वस्तुओ का सम्रह बालक के लिए खेल वयस्क के लिये प्रिय 
“यापार (प्र०09०79) और उनको बेचने वाले के लिए काय हो सकता है| उसी प्रकार, 
चित्रकला एक युवक के लिए मनोरजन का साधन हो सकता हे पर यदि वह उसको 
अपनी जीविका का आधार बना लेता है तो वह उसके लिए काय का रूप' धारण 
कर लेता है | 
अत निष्कष रूप भे हम कह सकते है कि खेल और काय मे स्वय उनके 
कारण नही वरन्‌ उनके प्रति “यक्ति के हष्टिकोण के कारण अन्तर होता है । हरलाक 
का मत है --/अनेक “यक्ति काय और खेल से अन्तर करने का प्रयास करते हैं, पर 
ऐसी फोई भी क्रिया नही है, जिसको केवल काय या केवल खेल कहा जा सके | 
वह क्रिया--काय है या खेल यह उसके प्रति व्यक्ति के हृष्टिकोण पर निभर 
रहता है ।” 
]॥४7४ए 7९०76 छ/शाफ़ञा (0 गाबवह 8 ताशाएएा0णा ए०णज्ल्शा फ़0( 
बात छ999ए इलाशा।68 पा पी दा8 70 8०7ए९४ जांत।ला ॥4ए7 98 ०88 
860 88 श्रागरीश' 06 ०रणएधशरएथए जाया पाल्ए >शणाए [0 06 ००४०० 
0 ॥6 0007 669श65 प_फरणा पर प्राद्शवफत 8 बंध्रॉपवें8 [0एज़न्आाव 00  +-- 
प्राएण्द (9 3 ) 
खेल के प्रकार 
प्‌ृषर्फु०४ एी श्र 
बच्चो के सब खेलो को दो भागो मे विभाजित किया जा सकता है -- 
() वयक्तिक और (2) सामूहिक । इन दोनो प्रकार के खेलों के आधार पर # 87] 
(57008 ने बालकोपयोगी खेलो का विस्तृत वणन किया है। उनमे से निम्नाकित पाच 
प्रकार के खेल अधिक मह्तत्त्वपृण हैं -- 
] परीक्षणात्मकफ खेल फितुल्णाक्षांओं 09४---इस प्रकार के खेलों मे 
बालक वस्तुओ को उल्नट पुलट कर देखता है या उनका परीक्षण करता है। इन खेलो 
का आधार जिज्ञासा की भ्रवृत्ति है। ये खेल वयक्तिक होते है । 
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2 गतिशील खेल 'िएणणशा०ा एश8४--इस प्रकार के खेलो मे दौड भाग 
उछल कूद आदि आते हैं। ये खेल शरीर की गति का विकास करते है। ये वयक्तिक 
और सामुहिक--दोनो प्रकार के होते हैं । 

3 रचनात्मक खेल ((णएछराणालाए८ ए|०४--इस्त प्रकार के खेलो मे बालक 
विभिन्न वस्तुओं का निर्माण और ध्वस करता है. जस्ते--रेत या भिट्टी के पहाड घर 
टीले भादि बनाना और बिगाडता। इन खेलो का आधार रचनात्मकता की प्रवृत्ति 
है | यह खेल वयक्तिक और सामूहिक--दोनो प्रकार के होते है । 

4 लड़ाई के खेल 78॥70ाष ९॥७४--इस प्रकार के खेलों मे हार जीत के 
खेलों को स्थात दिया जाता है, जसे---हाकी कबडडी, फुटबाल मुक्केबाजी आदि | 
इस खेलों का सामाय आधार प्रतियोगिता या युद्धप्रियता होती है । ये खेल साधारणत 
साम्ृहिक होते है । 

5 बौद्धिक खेल ्राश्षा०४ए्का ९08४--इस प्रकार के खेलों का सम्बंध 
बुद्धि से होता है जैसे--चौपड शतरण पहेलियाँ आदि । ये खेल बुद्धि का विकास 
करते हैं। ये वयक्तिक और सामूहिक--दोनो प्रकार के होते हैं । 

6 अप प्रकार के खेल 09७9 ७ ० ए4३३--म्राश०क (9 327) 
ते विभिन्न अवस्थाओ के बालकों के कुछ अन्य प्रकार के महत्त्वपूण खेलो का उल्लेख 
किया है, मथा “- 

(0) स्वत-त्न ऐच्छिक खेल. 7७० 890ग्राक्ञा४०प६७ ?॥४--में खेल सबसे 
प्रारम्भिक है। बालक इनको अकेला एव जब, जहाँ और जब तक चाहता है खेलता 
है । वह इन खेलो को अपने शरीर के अज्जो या खिलौनों से खेलता है । 

(9) झूठ-सुठ के खेल शिंम:०-8०४०४७ ?|४--हन खेलों मे बालक किसी 
वयस्क के समान काय था व्यवहार करता है। वह विभिन्न वस्तुओ के विभिन्न नाम 
रखता है और उनसे बातें करता है । 

(एा) साता-सस्यधी खेल शि०४४ 6५॥08-- इन खेलो को बालक अपनी 
प्रारम्भिक अवस्था मे अपनी माता के साथ खेलता है, जसे--आँख मिचौनी । 

(0९) स्वेगात्मक खेल श॥0०0०ा ?]8४--इन खेलो मे बालक विभिन्न 
सवेगो का अनुभव करता है और उत्तके अनुरूप अभिनय करता है, जसे--बीरता का 


अभिनय । 
बैल के सिद्धातत 
प्रशा७०छछ३ ० छश्बए 

बालक में खेलने की प्रथृत्ति क्यो पाई जाती है ? वह क्यो खेलता हे और 
क्यों खेलना चाहता है ? इन प्रइनो पर विद्वातो और भनोवज्ञानिकों ने विचार करके 
कुछ सिद्धातों का प्रतिपादतत किया है, जिनसे से मुझ्य अग्राकित है --- 

4 अतिरिक्त शक्ति का सिश्वान्त 5एफएड फ्राश2ए 700४--यह 
सिद्धान्त सम्भवत सबसे प्राचीन है । इसके प्रतिपादक जमन कवि 507॥0 और 
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अग्नेज़ दाशनिक पिकर०/७४८ $7०70४/ माने जाते है। इसीलिए, इस सिद्धान्त को 
शिलर व स्पेंसर का सिद्धान्त (507७7 8एक्ाव्श 77००५) भी कहा जाता है । 
बालक को निरन्तर और निरुद्देश्य खेलते देखकर इन विद्वानों ने यह निष्कष निकाला 
कि वह काय से बची हुई अपनी शक्ति का खेल मे प्रयोग करता है । इसकी पुष्टि 
करते हुए 'िंपा॥ (9 80) ने लिखा है “खेल साधारणत अतिरिक्त धाक्ति का 
प्रद्न माना जाता है (7 

आधुनिक युग मे इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया जाता है। शराश/ 
& पछथ्ाफ्राश। (97 325 326) के अनुसार इसके तीन कारण हैं --(7) 
बीमार बालक में अतिरिक्त शक्ति नहीं होती है. फिर भी वह खेलता है, (2) बहुत-से 
खेल अतिरिक्त शक्ति चाहने के बजाय क्क्ति प्रदान करते है, (3) विकास की विभिन्न 
अवस्थाओ मे बालक की खेल सम्बन्धी रुचियाँ बदल जाती हैं । 

2 पृब-अभिनय का सिद्धा त 4्राणिश[#०णज 7॥००४--इस सिद्धात का 
प्रतिपादक /(४]6०7970॥6 और मुख्य समथक स्वीज़रलण्ड का मनोवैज्ञानिक दिशा 
(४0०08 है। ग्रूस के अनुसार बच्चे मे भावी वयस्क जीवन की तैयारी करने की 


आन्तरिक प्रवृत्ति होती है । गुडिया से खेलने वाली बालिका अज्ञात रूप से बच्चे की 
देखभाल करने का प्रशिक्षण प्राप्त करती है । 

आधुनिक मनोवज्ञानिक यह तो मानते हैं कि बालक में खेलने की आन्तरिक 
प्रवृत्ति होती है पर वे यह नहीं मानते हैं कि वह खेल द्वारा ज्ञात या अज्ञात रूप मे 
वयस्क जीवन की तयारी करता है। शिवा & प्रध्णााक्षा (9 326) के 
अनुसार, उनका तक यह है -- बालक खेल के द्वारा अनेक बातें सीखता है, पर वह 
ज्ञात था अज्ञात रूप से सीखने के लिए नहीं खेलता है ॥* 

3 पुनराघूत्ति का सिद्वान्त ि९८४एाप्रॉथ70॥ 7॥609---इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादक 0 $0॥07 प्रश्ा है। उसके अनुसार, बालक अपने खेलो मे प्रजातीय 
अनुभवो की पुनरावृत्ति करता है। दूसरे शदो मे वह अपने खेला हारा अपने पृवजो 
के उन सब कार्यों को दोहराता है जो वे आदिकाल से करते चले आ रहे है | इस 
प्रकार के कुछ काय हैं--दौडना लडतना पत्थर फेंकना वृक्षों पर चढना आदि । 

इस सिद्धात को कुछ समय तक स्वीकार किया गया, पर अब त्याग दिया 
गया है। इसका कारण बताते हुए (7०७ < ८ा०त्त (टकराव 29600०89 ए 449 ) 


ने लिखा है --“अब यह विध्वास नहीं किया जाता है कि बालक अजित लक्षणों 
और विशेषताओं को वशानुक्रम से प्राप्त करते हैं ।” 


4 मुलप्रचृत्ति का सिद्धान्त गरा४एार्ट 7॥००४--इस सिद्धान्त का प्रतिपादक 
(०००ए९ा! है । उसके अनुसार खेल का कारण मृलप्रवृत्तियों की परिपकवता है | 
( 079 38 १60 97 6 फ्याशंपर6 प्रछथागए ती प्राइग्राए5 ) दूसरे 
शब्दों मे जब मृुलप्रवृत्तियाँ अपने समय से पहले परिपक्व हो जाती हैं जब उनकी 
अभियक्ति खेल द्वारा होती है। मक्ड्गल के मूलप्रवृत्तियो के सिद्धात की मान्यता 
कम होने के कारण इस सिद्धा त की मान्यता भी कम हो गई है । 
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58 पुत्र प्राप्ति का सिद्यात रिश्शश्ाप्रणा १॥००४--इस सिद्धात का 
प्रतिपादक बलिन निवासी !.8८877६ और समथक 0 7 श्र ए४फ०८ हे । इस 
सिद्धात्त के अनुसार बैल द्वारा शक्ति की पुन प्राप्ति होती है । (?8५ 7४०७४४(७४ 
०7९89 ) । खेल इसलिए खेला जाता है जिससे कि -यक्ति उस शक्ति को फिर प्राप्त 
कर ले, जो उसने काय करते समय थकने के कारण नष्ट कर दी है । इसलिए बालक 
काय करने के बाद खेलना चाहता है। इस सिद्धान्त को अस्वीकार करने का कारण 
बताते हुए 58 7४ उ (9 39) ने लिखा है “->बालक केवल खेल के लिए 
अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं । यह सिद्धान्त हमे इसका कोई कारण नहीं बताता है ।” 

खैल' काय से विश्राम देता है। इसलिए इस सिद्धान्त को विश्वाम सिद्धान्त 
(२०॥४४४४07 76079) भी कहते है । 

6 परिष्कार का सिद्धान्त एश्रात्राशड परश॥0०'ए-- (६६४०788 . शब्द 
बूसानी दाशतिक अरस्तू की एक पुस्तक से लिया गया है । इसका अथ है-- परिष्कार' 
या शुद्धि । बालक वशानुक़म के द्वारा अपने जगली प्ृवजों की प्रवृत्तिया प्राप्त करता 
है । खेल इनको बाहर निकालने या बालक का परिष्कार करते का एक साधन है। 
208५ (9 05) का कथन है ---/खेल की क्रिया परिष्कार करती है। यह कुछ 
अवरुद्ध प्रवुत्तियो और सबेगो को बाहर मिकालते का सांग प्रदान करती हु, जिनको 
बाल्यकाल या वयस्क जीवत में पर्याप्त प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नही सिल सकती हू ।” 


हमने खेल के जिन सिद्धान्तों की चर्चा की है, वे खेल की व्यारया अवश्य 
करते हैं, पर यह “यार्या अपूण और एकागी है । इसीलिए, आधुनिक थुग मे इनसे से 
किसी को भी स्वीकार न किया जाकर ४०४७ 70०फ़०9 के सिद्धान्त को साधारणत 
स्वीकार किया जाता है। उसने खेल की जीवत मानकर (?!।४ 7: [/6 ) 'जीवन 
की क्रियाशीलता का सिद्धार्ता (77०07 ण वा 6०ाश(५५) प्रतिपादित किया 
है। को व क्रो के अनुसार उसका विश्वास है कि --- क्रियाशीलता जीवन का सार 
हू । व्यक्ति को क्रिया अनेक रूपो से व्यकतत की जा सफती है । बालक के जीवन का 
सुस्य कार्य---जेल है ।” इस' प्रकार डयूबी ने खेल की -याख्या---जीवन की क्ियाशीलता 
के आधार पर की है । 
हैणाशा 8 76 88890089 ए 088४शशाध6 06 ताशताक्ष वणाशाए 
एछा8फ 56 ७0798880 7 उ्राक्षाए 70708. 06 7त्रह एाात 8 छाए >प्रश08५ 
ण एहि ॥8 98५ “-(ए0फ्त & (ए0ज्त. ८06 29079००879 9 20 


बालक के लिए खेल का महत्त्व 
बग्रफरणपज्राए९ ण॑ ९४ 07 एमए 


बालक ते लिए खेल का क्या महत्त्व है, इस सम्बंध मे क्रो व क्वो ते लिखा 
है -- स्वत श्र क्विया, जो तुलनात्मक रूप में निरद्देश्म जान पडतों हु, बालक के 
व्यक्तित्व के प्रत्येक भद्भू को प्रभावित करती हू ।* 
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कग08 बएशाए धा्क गाव छा 0 96 76६७ फ॒ुपाए086688 
वॉडिएांड 6फएलाए हा।ठ8 08 ० 3 छाइजाधीा।ए -+एण्त दे एाणण ०0 
था  42] 

खेल बालक के प्रत्येक अग को किस प्रकार प्रभावित करता है इसका 
सक्षिप्त वणन दृष्टय है +-- 

4 शारीरिक महत्त्व--खेल से बालक को होने वाले शारीरिक लाभ इस 
प्रकार है-- (7) भौतिक वातावरण का ज्ञान (2) रक्त का स्वतत्न सचार (3) 
शारीरिक बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति (4) शारीरिक अगो और मासपेशियो की 
सुडौलता (5) रोगों से बचने की क्षमता ) 

2 सानसिक महत्व--खेल से बालक को होने वाले मानसिक लाभ इस 
प्रकार है--() भाषा का विकास (2) माससिक थकान काअ ते (3) मानसिक 
सतुलन की क्षमता (4) नये विचारों और परिस्थितिया का ज्ञान (5) तक स्मृति 
कल्पना चिन्तन आदि शक्तियों का विकास । 

3 सामाजिक महत्त्व--खेल से बालक को हाने वाले सामाजिक लाभ इस 
प्रकार हे--(!) सामाजिक “यवहार का ज्ञान, (2) दूसरों की इच्छा का सम्मान 
(3) सामाजिक सम्पक की इच्छा की पूर्ति (4) आत्म हित से समूह हित को श्रष्ठता, 
(5) स्रहयोग सामजस्थ सहिष्णुता नेतृत्व आज्ञाकारिता उत्तरदायित्व निस्‍्वाथता 
आदि गुणा का विकास । 

4 सर्वेगात्मक महत्त्व--खेल से बालक को होन वाले सवेगात्मक लाभ इस 
प्रकार है--(!) दिवास्वप्न देखन की आदत का अत, (2) सवेगो का नियत्रण 
करने की क्षमता (3) लज्जा कायरता बचपन, चिडचिडापन आदि दोषों का 
निवारण (4) शाधाएश्' & फसद्राण्गराक्षा (9 336) के अनुप्तार --खिल, सचेगों 
को स्थिरता प्रदान करने मे सहायता बेता है । ( 789 7058४ ॥0 8&097726 ६6 
877060078 ) 

5 चयक्तिक महत्त्व--खेल से बालक को होने वाले वैयक्तिक लाभ इस 
प्रकार हे--() प्रकृतिदत्त योग्यता का विकास (2) पुस्तकीय ज्ञान के साथ “याव 
हारिक ज्ञान की प्राप्ति (3) शारीरिक मानसिक सामाजिक और सवेगात्मक विकास 
के कारण “यक्तित्व का चतुमु खी विकास । 

6 नतिक महत्त्व--खेल से बालक को होने वाले नतिक लाभ इस प्रकार हैं- 
(!) उचित-अनुचित का ज्ञान (2) समृह के नतिक स्तरा को मा-यता (3) ईमान 
बारी सत्यता और आत्म नियत्रण का प्रशिक्षण (4) सुख और दुख में समान 
भाव का प्रशिक्षण (5) विचारों इच्छाओ और कार्यों पर नियनण का प्रशिक्षण 
(6) प्प्ा7००८ (9 323) के अनुसार --“बालक के नैतिक प्रशिक्षण मे खेल एक 
सबसे अधिक महत्वपूण साधन हु ( 
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7 द्ाक्षिक महत््व--खेल से बालक को होने वाले शक्षिक लाभ इस प्रकार 
हे--(!) विभिन्न प्रकार की वस्तुओ से खेलने के कारण उनके आकार, रग, बनावट, 
उपयोगिता आदि का ज्ञान, (2) ख्तोज और सचय द्वारा ज्ञान की वृद्धि, (3) रेडियो 
चलचित्र सप्नहालय द्वारा सूचनाओं की प्राप्ति (4) आत्म-अभिव्यक्ति का अवसर! 

8 बाल अध्ययन मे सहायता--खेल, बाल अध्ययन मे अग्नलिखित प्रकार से 
सहायता करते है--(!) बालक के खेलो को देखकर उसके सामाजिक सम्बधों का 
ज्ञान, (2) बालक की अपने सम्बंध भे धारणा कि वह क्या चाहता है, (3) बालक 
की रुचि और विद्ेष योग्यता का ज्ञान । 

9 खेल द्वारा चिकित्सा ४ गरशशए्--खैल द्वारा अग्नलिखित प्रकार 
की चिकित्सा होती है--(!) मानसिक और सवेगात्मकः स तुलत' खोने वाले बालक 
की खेल द्वारा चिकित्सा, (2) बालक को भय क्रोध निराशा, मानसिक द्वद्वध आदि 
से मुक्त करने के लिए स्ववत्र खेलो का प्रयोग (3) चिकित्सालयो मे मानसिक 
रोगियों की मनोरजन द्वारा चिकित्सा (२४०४क४०7०॥ प४७४७४) (4) 0४०७ 
& (7० (०० ८४ 79 2]) के अनुसार --/सानसिक तनाव को दूर फरने के 
लिए खेल का महत्व खेल द्वारा चिकित्सा के प्रयोग से सिद्ध हो जाती हू ।” 

शिक्षा में खेल प्रणाली 
श॥रएन्रबए पा ए्रतालांंणा 

यद्यपि ल्लेल प्रणाली का जमदाता ?70०6४७७ माना जाता है, पर आधुनिक 
युग में प्रध्याए ए७०छ९०! (००८ सम्भवत पहला “यक्ति था जिसने बालक को 
शिक्षा देने के लिये इस प्रणाली का प्रबल समथन' किया। इस प्रणाली भे' अपना हढ 
विश्वास प्रकट करते हुए काल्डवेल ने कहा --भेरा हू विश्वास है कि केवल वही 
काय करने के योग्य है, जो वास्तव से खेल हू, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी 
कार्य को पूण हृदय से करना हू ।” 

ह ॥8 ॥06 006 0 एफ किए हा 6 0097 एछ0ण7८ जण७॥ 60778 
38 7080ए ए७७ए, 0 99 98ए व कर680 6078 क्षाएंतराड ज्ञाफ् 006 8 ॥6477 
77 --म्र टगातज़था (००६४ 4५% शब्र #द7 फ 4 

फाल्डबेल ने बताया कि बालक काय को पूण हृदय से तभी करता है जब वह 
बेल मे होता है। अत उसके प्रत्येक काय के लिये श्लेल की विधि को अपनाना 
अनिवाय है। खेल द्वारा किये जाने वाले काय से बालक की शारीरिक, मानसिक, 
सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ क्रियाशील होती है। उत्तके कायः और विचार 
में सामजस्य स्थापित होता है और बह प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। इस प्रकार 
काहडबेल ने शिक्षण की एक नई विधि' आरम्भ की, जिसे 'बेल' विधि था खेल प्रणाली 
कहा जाता है। इस' विधि का अथ स्पष्ट करते हुए हू जेज़ व हु जेज् ने लिखा 
है बहू विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता बेती हू, जो 
उसके स्वाभाविक खेल में पाई जाती है, प्राय खेल विधि कहलाती हू ।” 
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प्फ़& ए०॥आ०व१ पक्का: शाब्रा०06 ढा्शा (0 [हवा ज्ञात ॥6 8क्याय6 
छा।पडबशा॥ शिक्षा. एा॥8ए००३४8४ 07 59076008 एॉ8५ 78 0हिशा ०206 
एछ98ए7 ए्ए --मराशाछ दे प्राशारक खसल्वाफाशड दे पश्चटाफह 9 374 
खेल-बिधि पर आधारित शिक्षण पद्धतिया 
पर्बथाए १९०१४ 8396१ ० शरण शत 

हम खेल विधि पर आधारित मुख्य छिक्षण विधियो का सक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत कर रहे हैं, यथा -- 

] किडरगाटल पद्धति दाहेछहुशाधशा ०॥०१--यह पद्धति' 770606| 
द्वारा प्रतिपादित की गईं है। इस पद्धति में बालक को खेल गीतो और उपहारो 
(?89 8085 & 0703) द्वारा शिक्षा दी जाती है। इन गीतो के आधार शिशु खेल 
और शिशु-काय हैं। उपहारो मे नाता प्रकार की कस्तुयें हैं जैसे--ऊन की गेंदें 
लकडी का गोला तिकोनी तलछ्तियाँ चतुभु ज आदि । 

2 भाण्टेसरी पद्धति शिणा(९४5०7 (७॥०१---यह पद्धति 'र्थक्षा28 07] 
808807 द्वारा प्रतिपादित की गई है। इस पद्धति मे बालक विभिन्न प्रकार के 
उपकरणो से खेलकर अक्षरों अद्भुगणित रेखागणित आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। 
खेल ही उसकी विभिन्न ज्ञानेत््रियो को प्रशिक्षित करता है। 

3 हा रिस्टिक पद्धति स&्राप्शार फॉंका०१-बह्‌ पद्धति &7778/078 
द्वारा प्रतिपादित की गई है। इस पद्धति मे बालक--शिक्षक तिरीक्षण यात्रों और 
पुस्तकों की सहायता से स्वय ज्ञान का अजन करता है। रण (9 04) का 
कथन है ---“क्योंकि ह्व रिस्टिक पद्धति का उद्देश्र बालक को सौलिक अवेषक को 
स्थिति मे रखना हू, इसलिए यह स्पष्ट रूप से खेल विधि हू ।” 

4. प्रोजेक्ट पद्धति ?7०[०० 'शै७॥00---यहू पद्धति थि08४7:०८ द्वारा 
प्रतिपादित की गई है। इस पद्धति मे बालक किसी योजला को यक्तित्व था सामुहिक 
रूप मे पूण करता है, जैसे--माडल बनाना अभिनय करना कहानी पढाना या 
सुनता आदि । 

5 डाल्टन पद्चति एशथ्यॉाणा !श्वा०१--यह पद्धति /ध55 मेगशा एथा४ 
#प्रा& द्वारा प्रतिपादित की गई है । इस पद्धति के अनुसार काय करते समय बालक 
के ऊपर समय सारिणी, कक्षा नियमी वाधषिक और अद्ध वाषिक परीक्षाओ एवं 
विभिन्न विषयो के निर्दिष्ठ घण्टो का कोई भप्रतिबध नही लगाया जाता है। 

6 अय शिक्षण पद्धतियाँ. 0श७' ॥'6७4रथााष्ट १(०४॥०05---ब्लेल' पर 
आधारित अय शिक्षण पद्धतियाँ हैं-बेसिक शिक्षा गरी योजना (00४ $9४ं०7) 
और विनेटका योजना (शणय«ा८& ?]87) । 

परीक्षा सम्बन्धी प्रदन 

] खेल से आप क्या समझते है ? खेल और 'काय का अच्तर स्पष्ट 

कीजिये । 
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पद 30 ए०प प्रशवषशंवा6 99 - छाॉवए ? ३ऊछफ़ांब 78 ताइध0 
07 928० छाए 6 जा 

2 खेल के सिद्धान्तो की विवेचना करते हुए बताइये कि उनमे से कौन सा 
सिद्धान्त सबसे अधिक उपयुक्त है और क्यों ? 
एाइए088 ६6 (60068 णी ७98५४. करता ए ४888 0607658 38 
7008 शग्राह्व008 &70 एछञ9 ? 

3 खेल, बालक के यक्तित्व के सभी अगो को प्रभावित करता है । 
इस कथन का स्पष्टीकरण करते हुए बालक के लिए खेल का महत्त्व 
बताइये । 

2]8ए ग्रीएआ068 8 (6 १489828 ० 8 जात 8 एश३णाह्वा।ए 
छडफ़ावप शातव छपरा ०000 8 गराए0॥॥08 0 98५ ६07 (8 
छाए 

4 शिक्षा में खेल प्रणाली पर टिप्पणी लिखिये और इस प्रणाली पर 
आधारित महत्त्वपूण शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिये । 


जता8 8 7086 00 2]89ए89 7 ए0प्०दा0ा.. शावे ग्राक्मा0ा 
6 ग्रग007क्षाां 78/098 0 880॥708 08866 9 ७289989 

5 खेल शिक्षा के लिए प्रकृति की विधि है।' इस कथन को स्पष्ट 
कीजिए और शिक्षा मे खेल विधि का महत्त्व बताइए । 

शुद्रप्र छ पिद्यांपाः8 83 ॥0१6 6 860०७007.. किफाशा! पाई 88 

शाह्यां बात एछ0०फओ॥, 0 ॥6 ॥79ण०क्‍%706 ० 99 जछ्ए ॥ 
60ग्रट807 

6 खेल और काय में क्या अन्तर है ” आप बालकों की शिक्षा मे रोल की 
प्रवृत्ति का प्रयोग किस प्रकार करेंगे ? 
एव ॥8 6 ताशाशएणाणता एल्‍४फज़ल्छा 7289 8700 ज़रा: ? प0ठ्ज 
जा एए0ए ए58 76 शातद्याए0ए ०0 999 था 06 80प्८ए४00॥ 07 
ढठा्ग्राकत्शा ? 


ल्नाद। लतीक्‍यन 
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अभिवृद्धि व विकास के सिद्धा त व अवस्थाएँ 
विकास का अवस्थाएं दाशवावस्था 

विकास की अवस्थाए बाल्यावस्था 

विकास की अवस्थाएँ किश्ञोरावस्था 

बालक का शारीरिक विकास 

बालक का सानसिक विकास 

बालक का सामाजिक विकास 

बालक का स्वेगात्मक विकास 

बालक का चरित्र निर्माण व चारित्रिक विकास 


हे | 


अभिवृद्धि व विकास के सिद्धान्त व अवस्थाएँ 
शरारटाश/एड & 57७60785 07 ढए२०्ाप्त & ०एफएश,0एशणरा' 


स्‍06ए९00एगाशा( 38 8 ९००णधरप्रणाड 80 हइाक्रवप॥ं 97006858 
--5ंप्राक्ष (8-9 77) 


अभिवृद्धि व विकास का अथ 
शल्याए ण॑ ७7०जा)ग &ू 70त0थ०शशा 


अभिवृद्धि' और “विकास का अथ समझने के लिए हमे उनके अन्तर को समझ' 
लेना आवश्यक है। 8०श॥8०॥ (9 9) के अनुसार --सामान्य रूप से, अभिवृद्धि 
शद का प्रयोग शरीर और उसके अज्ञी के भार और आकार मे वृद्धि के लिये किया 
जाता है। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। विकास का सम्बंध 
अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अज्भा मे होने वाले परिवतनों को 
विशेष रूप से -यक्त करता है उदाहरणाथ हड्डियों के जाकार मे वृद्धि होती है 
पर कडी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में परिवतन भी हो जाता है। इस प्रकार 
विकास' में अभिवृद्धि का भाव सदव निहित रहता है । फिर भी लेखको द्वारा दोनों 
शब्दों का प्रयोग साधारणत एक ही अथ मे किया जाता है। 


अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाए उसी समय से आरम्भ हो जाती हैं 
जिस समय से बालक का गर्भाधान होता है। ये प्रक्रियाए उसके जम के बाद भी 
चलती रहती हैं। फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं मे से गुज़रता है 
जिनमे उसका शारीरिक मानसिक सामाजिक आदि विकास होता है। अत हम 
हरलाक के दादो मे' कह सकते हैं --/विकास, अभिवृद्धि तक ही सीसित नहीं हू ॥ 
इसके बजाय, इसमे प्रोढ़ाावस्था के लक्ष्य की ओर परिवतनों का प्रगतिशील क्रम 
फ््ा 
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मिहित रहता हू । विकात के परिणामस्वरूप “यक्ति में नवीन विशेषतायें और नवीन 
योग्यतायें प्रकद होती हैं ।” 

ए9७6ए००फञागशा। ॥8 गण वाशा&प 40 हा0ज़ाए शिष्टत्. वाश॑ण्पव 7 
607रहाइ४8. 0 & |70ह/6887ए8 8९७९3. 0. जाश्ाए९४ (0श9/68 (6.  80वॉ४ 0० 
गशर्धाएताफए.. >2९एट०ग्राधां 768४प8 का हज जध्ाइरटांशाएंाए8 पाते गज 
बआव68 00 तह फ्चा। णी 06 प्रताशतंप्रथा --्रष्ण०्ट (9 ) 


अभिवृद्धि व विकास के सिद्धात 
एजशाएफ68 ०ण॑ 070०ए॥7 & 09श0मगला 


ढग्ारबणा & 090५9 (9 45) के अनुसार --जब बालक विकास की 
एक अवस्था से दूसरी से प्रवेश करता हु, तब टम उससें कुछ परिवतन देखते हैं। 
अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया हे कि इन परिवततों मे पर्याप्त निश्चित सिद्धाततों का 
अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। इही को विकास के सिद्धांत कहा जाता है ए! 
हम अधोलिखित पक्तियों मे इनका वणन कर रहे है, यथा -- 

॥ निरतर बिकास का सिद्धात शिालफॉ6 ए एणाफाए्णता७ 670णी--- 
इस सिद्धान्त के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरतर चलती रहती 
है। पर यह गति कभी तीज्र' और कभी मद होती है, उदाहरणाथ, प्रथम तीन वर्षों 
में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीत्र रहती है और उसके बाद मन्द पड जाती 
है। इसी प्रकार शरीर के कुछ भागो का विकास तीज्र' गति से और कुछ का मद 
गति से होता है। पर विकास की प्रक्रिया चलती अवश्य रहती है, जिसके फलस्वरूप 
यक्ति मे कोई आकस्मिक परिवत्तन नहीं होता है | #ेंप्ाआ' (0---७० 65) के शब्दों 
मे --/विकास प्रक्रियाओं को निर तरता का सिद्धान्त केवल इस तथ्य पर बल देता 
है कि “मक्ति मे कोई आकस्मिक परिबतन नहीं होता है ।” 

2 विकास को विभिन्न गति का सिद्धा त. शिक्राटए९ ०4 ऐपस्‍िशिशा रेज्९ 
रण 670न्ञॉ--0गणाहा॥5 & प्रणाआए (9 02) ने इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण 
करते हुए लिखा है --विभिन्न 'यक्तियों के विकास की गति मे विभिन्नता होती है 
और यह विभिन्नता विकास के सम्पूण काल मे यथावत बनी रहती है उदाहरणाथ 
जो व्यक्ति जम के समय लम्बा होता है, वह साधारणत बडा होसे पर भी लम्बा 
रहता है और जो छोटा होता है, वह साधारणत्त छोटा रहता है। 

3 विकास क़म का सिद्धा त छशज्ाणए॥४ ० ०७/श०्शांशों 5०एधरशा०४- 
इस सिद्धान्त के अनुसार, बालक का गामक (४००) और भाषा सम्बधी आदि 
विकास एक निश्चित क्रम में होता है। शिधाए8ए ए6४०॥ शब्नहवु/ गाए आदि 
के परीक्षणों ने यह बात सिद्ध कर दी है, उदाहरणाथ, 32 से 36 भाह का बालक 
पृत्त (0 ००) को उल्हा (20फ्रॉभ (अ०७ ५४७॥६०) 60 माह का बालक सीधा 
(एए००८८ ५४४७) और 72 माह का फिर उल्टा बनाता है । इसी प्रकार, जम के समय 
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वह केवल रोना जानता है। 3 माह में वह गले से एक विश्वेष प्रकार की आवाज़ 
निकालने लगता है । 6 माह मे वह आनाद की ध्वनि करने लगता है। 7 माह मे 
वह अपने माता पिता के लिए पा बा मा 'दा' आदि झदों का प्रयोग करने 
लगता है। (&पए७एए४फ़थआए 9 54) 

4 विफास दिला का सिद्धान्त शियालआा6€ ० 06 90टॉकआशा 9॥76०९ 
४०7---इस सिद्धान्त के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिल्ला भे होता 
है उदाहरणाथ अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठा 
पाता है । पहले 3 माह में वह अपने नेत्रो की गति पर निय-त्रण करना सीख जाता 
है। 6 माह में वह अपने हाथो की गतियो पर अधिकार कर लेता है। 9 माह में 
वह सहारा लेकर बठने लगता है | 2 माह में वह स्वयं बठने और घिसट कर चलन 


ः 














ः तामाजिकता वकिडरगाटन मे पढ़ना 
४ बर्ष--- सख्या व आकार का ज्ञान 


१८ माह -- चलना शन्द व शब्द समूह बोलना 
१४ साह -- खडा होना 
४०सप्ताह- बैठना घिसटना 
र२च्सप्ताह हट हाथो से पकड़ने की चेष्टा करना 
१६ सप्ताह - सिर का 
४ सप्ताह -- आँखो पर नियत्रण 
० जन्म व 
४०सप्ताह( जन्म से प॒त्न की स्थिति 
२४ सप्ताह -- शारीरिक व रसायनिक निय॑त्रण 
४० सप्ताह -- गईन की सहर्जक्रिया 
१ सप्ताह -- मुदृठी बन्द करना 
१६ सप्ताह -- सॉस लेने से पूर्व की गतियाँ 
१४ सप्ताह -- निगलना व धीकना 
१० सप्ताह -- चड़ का विस्तार 
उ सप्ताह -- गर्भीवस्था 
१ बे -- भ्रूणावस्था 
०गार्भाधान 


विकास व अभिवृद्धि 
साएणण्लः (9 3) 
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लगता है | एक वष का हो जाने पर उसे अपने परो पर नियत्रण हो जाता है और 
वह खडा होने लगता है | इस प्रकार जो दिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह मे केवल 
अपने सिर को उठा पाता था एक वष के बाद खडा होने और 8 माह के बाद 
चलने' लगता है । (7एफ००४एथ्थाए 9 50) 

5 एकीकरण का सिद्धात शा॥्रटफ़ो:€ ए॑ एाश्ट्राभ/ण--इस सिद्धात 
के अनुसार, बालक पहले सम्पुण अग को और फिर अग के भागों को चलाना सीखता 
है। उसके बाद वह उन भागों मे एकीकरण करना सीखता है उदाहरणाथ, वह 
पहले पूरे हाथ को फिर उगलियो को और फिर हाथ एवं उँगलियों को एक साथ 
चलाना सीखता है। इस प्रकार जसा कि एफएए७फम्मातए (0 49) में लिखा है -- 
“विकास से पृण से अगो की ओर, एवं अगों से पूण की ओर गति निहित रहती हू । 
विभिन्न अगर का एकीकरण ही गतियों की सरलता को सम्भव बनाता हू ।” 

6 प्रस्पर सम्ब ध का सिद्धान्त शि्राणएएर० एणी ्राशफशेत्राणा---इस 
सिद्धान्त के अनुसार बालक के शारीरिक मातसिक सवेगात्मक आदि पहलुओ के 
विकास में परस्पर सम्बंध होता है, उदाहरणाथ जब बालक का शारीरिक विकास 
होता है, तब बह घिसट कर बठकर और परो से चलता है। इस शारीरिक विकास 
के साथ-साथ उसकी झुचियो ध्यान के केद्रीकरण और व्यवहार मे परिवतन होते 
हैं । इन परिवतनों के साथ साथ उससे गामक और भाषा सम्बधधी विकास भी होता 
है। अत 6वा78०ा & 000६४ (77 48 49) का कथन है --“शरोर सम्ब-धी 
हृष्टिकोण “यक्ति के विभि न अगो के विकास से सामजस्थ और परस्पर सम्ब"ध पर 
बल देता हू ।” 

7 बयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत शिक्राएफ्ा४ ० पराताखताएंं 
7४7शा०४४---इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का 
अपना स्वय का स्वरूप होता है जिससे वयक्तिक विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक 
होता है। एक ही आयु के दो बालको दो बालिकाओं या एक बालक और एक 
बालिका के शारीरिक मानसिक सामाजिक आदि विकास मे वयक्तिक विभिन्नताओं 
की उपस्थिति स्पष्ट रूप से हृष्टिगोचर होती है। इसीलिए शित॥ाह्/ (8-9 86) 
का मत है -- घिकफास के स्वरूपों से व्यापक वयक्तिक विभिन्नताए होती हैं ।” 

8 समान प्रतिमान का सिद्धान्त शिराटफ्रॉर 00 एशराक्णि। एन्ॉशा-- 
इस सिद्धान्त का अथ स्पष्ट करते हुए स्रग्पौंण्टा: (9 0) ने लिखा है --प्रत्येक 
जाति, चाहे वह पशुजाति हो या भानवजाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के 
प्रतिमान का अनुसरण करती है।” उदाहरणाथ ससार के प्रत्येक भाग मे मानवजाति 
के शिशुओ के विकास का प्रतिपादन एक ही है और उसमे किसी प्रकार का अतर 
होना सम्भव नही है । 

9 सामाय व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धा-त शिक्राणफ़रो € ण॑ ठशाशत्रं 
बे 5002॥0 8९७॥907868--इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य 
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प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है उदाहरणाथ नवजात शिशु 
अपने शरीर के किसी एक अज्भ का सचालन करने से पूव अपने पूरे शरीर का सचालन 
करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पृव अपने हाथो को सामान्य 
रूप से चलाता है | सप्रा०ल८ (9 4) का कथन है ---/बविकास की सब अवस्थाओं 
में बालक को प्रतिक्रियायें विधिष्ट बनने से पूथ सामाय प्रकार की होती हैं ।” 


40 वशान्‌क़स व वातावरण की अत क्रिया का सिद्धात शिण्रटफ्ञॉ० ० 
काधशशबरलाणा ० प्तथ०ताह & साशाणराश।शा---इस सिद्धान्त के अनुसार, बालक 
का विकास न केवल वश्ञानुक़्म के कारण और न केवल वातावरण के कारण, वरनर्‌ दोनो 
की अन्त क्रिया के कारण होता है| इसक्नी पुष्टि ढछीएपग्राष/ (8--9 67) के द्वारा 
इन दब्दा मे की गई है --“यह सिद्ध किया जा का हू कि वशानुक्तम उन सीसाओ 
को निश्चित करता हु, जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता हु। इसी 
प्रकार, यह्‌ प्रमाणित किया जा चुका हु कि जीवन के प्रारम्भिक वर्षों से दूषित 
बाताबरण, कुपोषण या गम्भीर रोग जमजात योग्यताओ को कु ठित या निबल बना 
सकते हैं ।' 


विकास की मुर्य अवस्थाएँ 
एशत्रा॥ 54265 ० 090शकफ्ाशा: 


विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानो या अवस्थाओ मे से गुजरता है। 
इनके सम्बंध मे मनोवश्ानिकों मे मतभेद है। सामान्य रूप से इनका वर्गीकरण चार 
भागो से किया जाता है यथा -- 


] शशवावस्था.. शाक्षि709 जम से 5 या 6 वष तक | 
2. बाल्यावस्था (एशावा000 5 या 6 बष से 2 बष तक । 
3 किशोरावस्था 200]65एश02 2 वष से 8 बष तक । 

4 प्रौढ़ावस्था 2677000. 8 बष के बाद | 


(०४ (9 4) ने विकास की अवस्थाओ का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से 
किया है ८: 


। शशवावस्था एाशिा०0५ जम से 2 वष तक 
प्रारम्मिक बाल्यावस्था. डिथ्यएए एक्रा0॥ा000 2्से 5 

3 मध्य बाल्यावस्था ॥7006 (४र[00000 बालक 06से 2 
बालिका से 0 

4 पूव किशोरावस्था या. शि6 8606४एश९७ 07 बालक 3 से 4 
उत्तर बाल्यावस्था [0० (४0॥000.. बालिका ! से 2 


5 प्रारम्भिक किशोरावस्था ४79 8090]88022708 बालक [5 से 6 
बालिका !2 से !4 
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6 


0 
4 
2 


मध्य किशोरावस्था ]!00॥6 800]0502706 बालक 7 से 8 

बालिका 5 से 7 
उत्तर किशोरावस्था ॥,06 &.30॥0६508002 बालक !9 से 20 

बालिका 8 से 20 
प्रारम्भिक प्रौढावस्था. #'बाए 000004 24 से 34 
मध्य प्रौढ़ावस्था + जतवता& 8000000 35 से 49 
उत्तर प्रौढावस्था [.86 60006 50 से 64 
प्रारम्मिक वृद्धावस्था.. सिक्षोएर 880808॥08 65 से 74 
वृद्धावस्था 58॥8508706 75 से आगे 

विकास के मुख्य पहलु 


शिक्षा #5ए९०ट5 रण 9७एश०ुअआशा 


विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक मे अनेक प्रकार के परिवतन होते हे । 
इस दृष्टि से प्रत्येक अवस्था को निम्नलिखित मुर्य पहलुओ में विभाजित किया जा 


सकता है -- 


 बं> (० 3 न ॑ 


शारीरिक विकास ?2॥9808| 9९५७०7७7॥007 
सानसिक विकास 'ध७(४ 008ए20एए8ाए 
सामाजिक विकास $0८०0/।! 706ए७०श0ा 
सवेगात्मक विकास ाणागात्र 08ए७०फशआशा 
चारित्रिक विकास एक्ारणश 00ए७०आशा 


परीक्षा सम्ब धी प्रदन 


अभिषृद्धि और विकास के अन्तर को स्पष्ठ करते हुए उनके मुण्य 
सिद्धातों का वणन कीजिए । 

2900 0प्रा 88 ताीढिशाएह 90फ्रलशा 8709 00 08ए४७७ 
गण्या था 70 हा 07 07 20 9770.]68 

विकास से आप क्या समजते हैं? उसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश 
डालिए ? 

जाए 00 एठप णावंशाधंबात 99 800फ7 ? गाज ह89 67 
8 पक्षा। दिल्यांपा85 


॥2 


विकास की अवस्थाएँ हाशवावस्था 
5750४%5 09 ए%भाणग.0शशाप्' एरफए#रटर 


प॥6 (006 |प्रशाक्षा >थाड़ 78 76वएण०ा४ 8 गिशाधारत 04700 वा 
शा प्रा 0 गी0 ए8६/ --7७ए्४ (9 298) 


दद्वावस्था जीवन का सबसे महत्त्वपृण काल 
प्रशिारए एप ॥४०४ एपाफुण्ा। एशछ/06 ० ॥7६6 


को व को के अनुसार -- 'बीसवीं शताब्दी को बालक को शताब्दी' कहा 
जाता ह ४” 
गुफ6 (ज़्याहल) एशांपा'ए ॥88 0076 40 08 068827460 88 ४6 
व्व्यांपाए ०6 बात --एण्तत दे ईण्त टफ़ाब 2929०87 ए 4 
आधुनिक शताब्दी को बालक की शताब्दी” कह जाने का कारण यह है कि 
इस शताब्दी में मनोवज्ञानिकों ने बालक और उसके विकास की अवस्थाआ के सम्बंध 
में अनेक गम्भीर और विस्तृत अध्ययन किये है । इनके फलस्वरूप वे इस निष्कष पर 
पहुचे हैं कि सब अवस्थाओ मे शद्ववावस्था सबसे अधिक महत्त्वपूण है। उनका कहना 
है कि यह अवस्था की वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण 
किया जा सकता है। इस अवस्था में उसका जितना ही अधिक निरीक्षण और निर्देशन 
किया जाता है उतना ही अधिक उत्तम उसका विकास और जीवन होता है । 
शद्यवावस्था के महत्त्व के सम्बंध मे हम कुछ विद्वानों के विचारा को उद्ध त 
कर रहे है यथा “८ 
4 ऐडलर --बालक के जम के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा 
सकता है कि जीवन मे उसका क्या स्थान है ।” 
0॥6 ब्डा। तशक्ञाता6 #0गज् 8 ढीए0 घॉक्यात3 गा ।शवतणा ६0 8 8 
छिए प्राणी बीं४' थि8 णा[  --२गै७' (५०९० 99 १/शा६॥6 (9 504) 
03 
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2 स्ट्रग --४ जीवन के प्रथम दो चर्षा से बालक अपने भांवी जीवन का 
हिला यास करता है। यद्यपि किसी भी आयु से उससे परिबतन हो सकता है, पर 
प्रारशस्भिक प्रवत्तिया और प्रतिभान सदव बने रहते हैं ।”” 

छएपयाड 76 गा ईजए०0 ए6च78 96 6 जात 4898 4॥6 40ए7708 
धणा ई०' 8 प्रिप8 शा॥008॥ जीक्वा88 ॥ %05906 ना क्षा 888७  8धाए 
#शात॑ं$ 0 9४6०8 थ0व॑ [0 छा --श5/ण््राह्र (9 57) 

3 ग्रुडएवफ --“व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, उसका 
आधा तीन वष की आंयु तक हो जाता है ।” 
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शशवावस्था की मुख्य विशेषताए 
आल एाब्राइ्रलशाडा।25 ० पाशिटफ 


4 शारीरिक विकास में तीक्रता--शशवावस्था के प्रथम तीन वर्षों में शिशु 
का शारीरिक विकास अति तीत्र गति से होता है। उसके भार और लम्बाई मे वृद्धि 
होती है ! तीन वष के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। उसकी इृरश्द्रियो, 
कर्मी दरिया, आन्तरिक अगो मासपेशियों आदि का क़मिक विकास होता है । 

2 मानसिक फ़्रियाओ की तीन्नता--शिशु की मानसिक क्रियाओं, जैसे--- 
ध्यान, स्थृति कल्पता सवेदना और प्रत्यक्षीकरण (उशाइश्ला0 & ७००७०) 
आदि के विकास मे पर्याप्त तीव्रता होती है । तीन' वष की आयु तक शिशु की लगभग 
सब मानसिक शक्तिया काय करने लगती हैं । 

3 सोखने की प्रक्रिया मे तीव्रता--शिशु की सीखने की प्रक्रिया मे बहुत 
तीब्रता होती है और वह अनेक आवश्यक बातो को सीख लेता हे । 6७थो का कथन 
है --बालक प्रथम्त 6 वर्षों से बाद के 2 वर्षों से दूना सोख लेता है ।” 

4 कल्पना की सजीवता--#फएए४छ्क्षार (9 75) के छब्दों मे -- 
“जार बष के बालक के सम्बधध मे एक अति महत्त्वपुण बात है--उसकी कल्पला की 
सजोवता । वह सत्य और असत्य में अन्तर नहीं कर पाता है। फलस्वरूप, बहु असत्य 
भाषी जान पडता है ।” 

5 दूसरों पर निभरता--जम के बाद शिशु कुछ समय तक बहुत असहाय 
स्थिति मे रहता है । उसे भोजन और अय शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा प्रेम 
और सहानुभूति पाने के लिए भी दूसरो पर तिभर रहना पडता है । वह मुरयत अपने 
माता पिता और विशेष रूप से अपनी माता पर निभर रहता है । 

6 आत्म प्रेस की भावना--शिशु में आत्म प्रेम ($०/7,07७) की भावना 
बहुत प्रबल होती हे। वह अपने माता पिता भाई बहिन आदि का प्रेम प्राप्त करना 
चाहता है । पर साथ ही वह यह भी चाहता है कि प्रेम उसके अलावा और किसी 
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को न मिले | यदि और किसी के प्रति प्रेम यक्त किया जाता है तो उसे उससे ईर्ष्या 
हो जाती है। 

7 नतिकता का अभाव--विशु मे अच्छी और बुरी उचित और अवुचित 
बातो का ज्ञान नही होता है। वह उही कार्यो को करना चाहता है जिनमे उसको 
आन द आता है भले ही. वे अवाछनीय हा । इस प्रकार उसमे नतिकता का पूण 
अभाव होता है । 

8 पृलग्रवृत्तियो पर आधारित यवहार--शिशु के अधिकाश “यवहार का 
आधार उसकी मुलप्रवृत्तिया होती हैं। यदि उसको किसी बात पर क्रोध आ जाता है 
तो वह उसको अपनी वाणी या क्रिया द्वारा यक्त करता है। यदि उसे भूख लगती है 
तो उसे जो भी वस्तु मिलती है उसी को अपने मुह मे रख लेता है । 

9 सामाजिक भावना का विकास-- इस अवस्था के अन्तिम वर्षों मे शिशु 
में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। शशाशाफ्ा८ (9 522) का मत 
है “चार या पाँच वष के बालक में अपने छोट भाइयो, बहिनो या साथियो को 
रक्षा करने को प्रवृत्ति होती है । वह 2 से 5 वष तक के बच्चों के साथ खेलना 
पस*द करता है। वह अपनी वस्तुओं मे दूसरों को साझोदार बनाता है। वह दूसरे 
बच्चो के अधिकारो की रक्षा करता है और दु त़ में उनको सात्वनां देने का प्रयास 
करता है।” 

0 दूसरे बालकों से रुचि या अरुचि---शिशु मे दूसरे बालकों के प्रति रुचि 
या अरुचि उत्पन्न हो जाती हे । इस सम्बंध मे शियाधाक (8--9 88) ने लिखा 
है --बालक एक वष का होने से पृव ही अपने साथियों मे रुचि यक्‍त करने लगता 

“«&... है. । अरम्भ से इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है, पर श्ञौघ्न ही यह भधिक 
निद्चितत रूप धारण कर लेती है और रुचि एवं अरुच्ति के रूप में प्रकट होने 
लगती है हैँ 

4 सवेगो का प्रददान--शिशु मे जम के समय उत्तेजना के अलावा 
और कोई सवेग नही होता है। फध्र0865 ने 932 में अपने अध्ययनों के आधार 
पर यह घोषित किया कि दो वष की आयु तक बालक में लगभग सभी सवेगा का 
विकास हो जाता है। बाल मनोवज्ञानिको ने शिशु भे भुख्य रूप से चार सवेग मात्ते 
हैं >भय, क्रोध प्रेम और पीडा । 

2 क्वास प्रवत्ति--बाल मनोवज्ञानिकों का कहना है कि शिशु में काम 
प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्को के समात वह उसको -यक्त नहीं कर पाता 
है। अपनी माता का स्तनपान करना और अपने यौनागो पर हाथ रखना बालक की 
काम प्रवृत्ति के सूचक है । 

43 दोहराने को भ्रवृत्ति--शिशु मे दोहराने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती 
है । उसमे शदो और गतियो को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है । 
ऐसा करने मे वह विशेष आनद का अनुभव करता है। 
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34 जिज्ञासा की प्रवृत्ति--शिशु मे जिज्ञासा (८प्मा०&09) की प्रवृत्ति का 
बाहुल्‍य होता है। वह अपने खिलौने का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करता है । वह 
उसको फश पर फेंक सकेता है | वह उसके भागों को अलग अलग कर सकता है । वह 
बहुधा अपने खिलौनों को विभिन्न विधियों से रखने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार 
की क्रियाओं द्वारा वह अपनी जिज्ञासा को सतुप्ट करने की चेष्टा करता है । इसके 
अतिरिक्त वह विभिन्न बातों और वस्तुआ के बारे में क्यो? और कसे ? के प्रश्न 

पूछता है ! 
हे 5 अनुकरण द्वारा सीखने की प्रधृत्ति--शिशु मे अनुकरण द्वारा सीखने की 
प्रवृत्ति होती है । वह अपने माता पिता भाई बहित आदि के कार्यों और 'यवहार का 
अनुकरण करता है | यदि वह ऐसा नही कर पाता है तो रोकर या चिल्लाकर अपनी 
असमथता प्रकट करता है। अतुसरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति उसे अपना विकास 
करने मे सहायता देती है ! 

6 अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति--शिशु मे पहले अकेले और फिर 
दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है।इस प्रवृत्ति में होने वाले परिवतन का 
वर्णन करते हुए (7०क < (70७ (८४ 25722/0087 97 20) ने लिखा है. -- 
“बहुत ही थोदा शिशु अकेला खेलता है। धीरे धीरे वह दूसरे बालकों के समीप 
खेलने की अवस्था में से गुज्नरता है । अन्त से, वहु अपनी आयु के बालकों के साथ 
खेलने मे सहान आन“द का अनुभव करता है।” 

शहवावस्था मे शिक्षा का स्वरूप 
िश्ञापा९ 0 0वालाएणा जर प्राक्राए 

बेलेस्टाइन ते शशवावस्था को सीखने का आदश काल ( उत687 एणजा00 
07 6३07रा8 ) माना है। वाटसन ने कहा है --“शश्वावस्था मे सीखने की सीमा 
और तीत्नता, विकास की ओर किसी अवस्था को तुलना में बहुत अधिक होती है ।” 

प्रच8 80096 क्षात वयांथाशधाए 0 8कापएाड तप्रताह ॥770ए ०5९०९१६ 
क्र रण कराए ०ाथ एलाए०व 00 60ए४०फओआणा --५/॥४णा (9 455) 

इस कथन को ध्यान मे रखकर शहवावस्था से शिक्षा का आयोजन निम्ताकित 
प्रकार से किया जाता चाहिए +- 

4 उचित वाताबवरण--शिशु अपो विकास के लिए शान्त, स्वस्थ और 
सुरक्षित वातावरण चाहता है।अत घर और विद्यालय में उसे इस प्रकार का 
बातावरण प्रदान किया जाना चाहिए | 

2 उचित 'यबहा'र--शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरो 
पर तिभर रहता है। उसके माता पिता और शिक्षक को उसकी इस असहाम स्थित्ति 
से लाभ नही उठाना चाहिए । अत उहे उसे डाँठवा या पीठना यही चाहिए और न 
उसे भय या क्रोध दिखाना चाहिये | इसके विपरीत उहे उसक प्रति सदव प्रेम दया 
दिष्टता और सहालुभूति का 'यवहार करना चाहिए । 
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3 जिन्नासा की सतुष्ठि--(7०क् & (एक (० ०४ 9 58) के 
अनुसार --शिक्षु ज्षीत्र ही अपनी आस पास की वस्तुओ के सम्ब ध से अपनी जिन्नासा 
व्यक्त करने लगता है ।” वह उनके विषय में अनेक प्रकार के प्रइन पूछुकर अपनी 
जिज्ञासा को शान्त करना चाहता है । उसके माता पिता और शिक्षक को उसके प्रश्नो 
के उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। 

4 वास्तविकता का ज्ञान--शिशु, कल्पना के जगत्‌ मे विचरण करता है और 
उसी को वास्तविक ससार समझता है। अत उसे ऐसे विषया की शिक्षा दी जानी चाहिए 
जो उसे वास्तविकता के निकट लायें । भाटेसरी पद्धति मे. परियो की कहानियों को 
इसलिये स्थान नही दिया गया है क्योकि वे बालक को वास्तविकता से दूर ले जाती है। 

5 आत्म निभरता का विकास--आत्म निभरता से शिशु को स्वया सीखने 
काम करने और विकास करने की प्रेरणा मिलती है। अत उसको स्वतत्रता प्रदान 
करके आत्म निभर बनने का अवसर दिया जाना चाहिए । 

6 निहित गुणो का विकास--शिशु मे अनेक निहित गुण होते है। अत उसे 
इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उसमे इन गुणा का विकास हो । यही 
कारण है कि आधुनिक युग मे शिशु शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है । 

7 सामाजिक भावना का विकास--हशैशवावस्था के अन्तिम भाग में शिशु 
दूसरे बालका के साथ मिलना जुलना और खेलना पसद कर सकता है। उसे इन 
बातो का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उसमे सामाजिक भावता का विकास हो । 

8 आत्म प्रदशन का अवसर--शिशु मे आत्स प्रदशन की भावना होती हे । 
अत उसे ऐसे काय करने के अवसर दिये जाने चाहिए जिनके द्वारा वह अपनी इस 
भावना को ययक्त कर सके । 

9 भसानसिक क्वियाओ का अवसर--शिशु मे मानसिक क्लियाओ की तीक्रता 
होती है। अत उसे सोचने विचारने के अधिक-से अधिक अवसर दिये जाने चाहिए । 

40 अच्छी आदतो का निर्माण--709१५ का कथन है -- 'पहले हम अपनी 
आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं 7” 
शिशु के माता पिता और शिक्षक को इस सारगर्भित वाक्य का सदव स्मरण रखना 
चाहिए। अत उहे उसमे सत्य बोलन बडो का आदर करने समय पर काम करने 
और इसी प्रकार की अन्य अच्छी आदतो का निर्माण करना चाहिए। 

 मसुलप्रवत्तियों को प्रोत्ताहन--शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूल 
प्रवत्तियाँ होती है। अत उनको दमन न करके सभी सम्भव विधियों से श्रोत्साहन 
दिया जात चाहिए | इसका कारण यह है कि दमन करने से शिशु का विकास 
अवरुद्ध हो जाता है । 

42 क्रिया द्वारा शिक्षा--बालक कुछ प्रवृत्तियो के साथ जम लता है जो 
उसे काय करने के लिए प्रेरित करती है । अत उसे उनके अनुसार काय करके शिक्षा 
प्राप्त करने की (7.०ध7708 09 70078) स्वतजञता दी जानी चाहिए । 
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3 बैल द्वारा शिक्षा--जशिशु को खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए । इसका 
कारण बताते हुए 59भाएष्ट (9 457) ने लिखा है -- शिक्षु अपने और अपने 
संसार के बारे में अधिकाश बातें खेल द्वारा सीसता है।” 

44 चित्रो व कहानियों द्वारा शिक्षा--शिशु की शिक्षा मं कहानियो और 
सचित्र पुस्तकों का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। इसके कारण पर प्रकाश डालते हुए 
(०्त्त & टाएफ (०7 ८४, 9 57) ने लिखा है -- पाँच वष का शिशु कहानी 
सुनते समय उससे सम्बाधित चित्रों को पुस्तक में देखना पस द करता है ।” 

45 विभिन्न अगों की शिक्षा--शिशु की ज्ञानेटद्रियों और कर्मेद्रया की शिक्षा 
की व्यवस्था की जानी चाहिए । इसका समथन करते हुए रुसो ने लिखा है -- 
“बालक के हाथ, पर और नेन्न उसके प्रारम्भिक शिक्षक हैं। इ हीं के द्वारा वह पाँच 
वर्ष में ही पहिचान सकता है, सोच सकता है और याव कर सकता है।” 

उपसहार 

शशवावस्था की विशेषताओं को ध्यान मे रखकर हमने शिशु शिक्षा के जिस 
स्वरूप की रूपरेखा प्रस्तुत की है उसके बहुत कुछ अनुरूप सभी प्रगतिशील देशो ने 
अपने शिशुओ की शिक्षा की सुयवस्था कर दी है। कदाचित्‌ भारत अपने को 
प्रगतिशील न मानने के कारण शिक्षा के इस क्षेत्र मे बहुत पिछडा हुआ है। इसीलिए 
'वशिक्षा-आयोग' ने शिशु शिक्षा या पूव प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की सिफारिश करते 
हुए लिखा है -- 'तीन और दस के बीच के वष बालक के शारीरिक, सवेगात्मक 
और मानसिक विकास के लिए सबसे अधिक महत्त्ववृण हैं। अत हम पुत्र प्राथमिक 
शिक्षा के अधिक से अधिक सम्भव विस्तार को आवदयकता को स्वीकार करते है ।” 

पफ्र6 एब्क्ा8 02धज़लशा 3 बात 0 १6 ० 006 86 768 ॥ग]009708 
गा गीह गाँयोत $ जराएशरठकों. शगाठगात्न क्राप॑ ्राधी्णाबोी १९ए४०फञायशा 
'ए& ७७०7० 760020728 #॥6 7०60 (0 46ए७०0% 98 काप्राश ए ९6प्र८१07 
88 क.णाशएशए 88 908808  ---2बं॥त्व/०7 (07880/ १67०४, 70 48 
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परीक्षा सम्बधा प्रदन 
] हौशवावस्था का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं 
का वणन कीजिए । 
ए0णा ०0पा 78 ॥रगएणशाए8 ० एव्चि0ए ध्ााएवं (6800778 75 
जाएशी जाब्रा'इणं८१४08 

2 “शद्वावस्था सीखने का आदश काल है।' इस कथन का विवेचन 

करते हुए शिशु शिक्षा की एक सक्षिप्त पर स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत 
कीजिए । 

पाधि0ए ॥8 6 066 एशा०१ 0 684॥78.._ 80788 0 
छएणाएं 0 4 #पर्न 07 जब ०6 णी' गरदिए ल्वंप्रठ्ाणा 


॥७3 


विकास की अवस्थाएँ बाल्यावस्था 
&57000885 07 75प१छ,0एशएरए एप्रा.एप009 


(ए॥[वा004 ॥8 4॥6 ६776 जाता [6 ॥रताशतवाब] $ 988९ 0प0075 
एाप88 8॥0 36069]8 "6 (0 & 69 छड़ाला शाक्0००0 +>फाग्रान, उणाछ & 
शिा॥एडणा (9 62) 


बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल 
एगाक्राण्ण. & एाबुए्घ४ एशथा०१ ० ॥॥6 


कोल व ब्लूस ने वाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा 
है “वास्तव मे, साता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना 
कठिन है ।” 
वुफ़ा३इ 78. 6660 8 7०४६ फ्ाप0०0 0 ०७ १९एशे०क्राशा 0: 
एथथा8 ए प्रावंश॥कात --००९ & 877९6 (9 209) 


इस अवस्था को समझना कठिन क्यो है ? क्योकि रिपफ्एप४फश्याए के अनु 
सार इस अवस्था में बालक मे अनेक अनोखे परिवतन होते है उदाहरणाथ, 6 वष 
की आयु मे बालक का स्वभाव बहुत उग्र होता है और वह लगभग सब बातो का 
उत्तर न या नहीं मे देता है। 7 वष की आयु मे वह उदासीन होता है और अकेला 
रहना पसाद करता है। 8 बष की आयु में उसमे अन्य बालकों से सामाजिक सम्बंध 
स्थापित करने की भावना बहुत प्रबल होती है। 9 से 2 बष तक की आयु में 
विद्यालय मे उसके लिए कोई आकषण नहीं रह जाता है। वह कोई नियमित काय' 
न करके कोई महाव्‌ और रोमाचकारी काय करना चाहता है। 

09 
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बाल्यावस्था की सुख्य विशेषताएँ 
श्ाश' एब्रात्ननशाडाएड ०0 एशावात०्त 


] ज्वारीरिक व मानसिक स्थिरता--6 या 7 वष की आयु के बाद बालक 
के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। यह स्थिरता उसकी 
शारीरिक और मानसिक शक्तियों को हढता प्रदान करती है। फलस्वरूप, उसका 
मस्तिष्क परिपक्व सा और वह स्वय वयस्क सा जान पडता है। इसलिये एऐे०55 
(9 44) ने बाल्यावस्था को मिथ्या-पकवता (?5ल्‍700 शक&प्रापा9) का काल 
बताते हुए लिखा है “शारीरिक और सानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की संबसे 
सहत्वपुण विशेषता है ।” 

2 मानसिक योग्यताओं से वृद्धि--बाल्यावस्था मे बालक की मानसिक 
योग्यताओ में निरन्तर वृद्धि होती है । वह साधारण बातो पर अधिक देर तक अपने 
ध्यान' को के द्रत कर सकता है। उसकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों मे 
वृद्धि होती है। वह विभिन्न बातो के बारे मे तक और विचार करने लगता है। 
उसमे अपने पूव अनुभवा को स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है । 

3 जिन्नासा की प्रबलता--बालक की जिन्नासा विज्ञेष रूप से प्रबल होती 
है। वह जिन वस्तुओ के संम्पक में आता है उनके बारे मे प्रइन पूछकर हर तरह की 
जानकारी प्राप्त करता चाहता है। उसके ये प्रश्न शण्वावस्था के साधारण प्रहनों से 
भिन्न होते हे । अब वह शिशु के समान यह नही पूछता है---वह क्‍या है ? इसके 
विपरीत वह पूछता है--- यह ऐसे क्यो है ? 'यह ऐसे कसे हुआ है ?' 

4 वास्तविक जगत्‌ से सम्ब'ध--इस अवस्था में बालक शशवावस्था के 
काल्पनिक जगत्‌ का परित्याग करके वास्तविक जगत्‌ मे प्रवेश करता है। वह उसकी 
प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ४#॥शाए 
(० 2062) के शदों मे --/बालक अपने को अति विशाल ससार मे पाता है और 
उसके बारे मे जल्वी-से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है ।” 

5 रचनात्मक कार्यों मे आनद--बालक को रचतात्मक कार्यों में विशेष 
आनन्द आता है। वह साधारणत घर से बाहर किसी प्रकार का काय करना चाहता 
है, जसे-- बगीचे मे काम करता या औजारों से लकडी की वस्तुए बनाता। उसके 
विपरीत, बालिका घर में ही कोई-न-कोई काय करना चाहती है जसे--सीना, 
पिरोना या कढाई करता । 

6 सामाजिक शुणो का विकास--बालक, विद्यालय के छात्रों और अपमे 
समूह के सदस्यो के साथ पर्याप्त समय “यतीत करता है। अतः उसमे अनेक सामाजिक 
गुणों का विकास होता हे जसे--सहयोग, सदभावना सहनशीलता आज्ञाकारिता 
आदि। 

7 नतिक गुणों का विकास--इस अवस्था के आरम्भ_से ही बालक में नतिक 
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गुणो का विकास होने लगता है | 80थाष्ट (9 289) के मतानुसार --छ, सात्त 
और आठ बष के बालको से अच्छे-बुरे के ज्ञान का एव न्‍्यायपुण व्यवहार, ईमानवारी 
और सामाजिक सुल्यो की भावना का विकास होने लगता है ।” 

8 बहिसमु खी व्यक्तित्व का विकास---शशवावस्था मे बालक का व्यक्तित्व 
अतमु खी (7770५०7) होता है. क्योकि वह एकान्तप्रिय और केवल अपने में रुचि 
लेने वाला होता है। इसके विपरीत बाल्यावस्था मे उसका यक्तित्व बहिमु खी 
(#70ए०७४) हो जाता है क्‍्याकि बाह्य जगत्‌ मे उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है । 
अत वह अन्य व्यक्तियों वस्तुओं और कार्यो का अधिक-से-अधिक परिचय प्राप्त 
करना चाहता है। 

9 सवेगो का दसन व प्रदशन--वालक अपने सवेगो पर अधिकार रखना 
एवं अच्छी और बुरी भावनाओं मे अतर करना जान जाता है। वह उन भावनाओं 
का दमन करता है, जिनको उसके माता पिता और बड़े लोग पस्द नही करते हैं, 
जसे--काम' सम्बंधी भावनायें । 

0 प्प्नह करने की प्रवत्ति--बाल्यावस्था से बालकों और बालिकाओ मे 
सम्रह करने की प्रवृत्ति बहुत काफी पाई जाती है। बालक विशेष रूप सं काँच की 
गोलियो टिकट मशीता के भागा और पत्थर के टुकडो का सचय करते है। 
बालिकाओ में चित्रों खिलौना ग्रुडियो और कपडो' के ठुकडो का सग्रह करने की 
प्रवृत्ति पाई जाती है । 

] निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति--बालक मे बिता किसी उद्देश्य के इधर 
उधर घूमने की प्रश्धत्ति बहुत अधिक होती है। मनोवज्ञानिक 307 ते जपने अध्ययनों 
के आधार पर बताया है कि लगभग 9 वष के बालको मे आवारा घूमने बिता छूटटी' 
लिए विद्यालय से भागने और आलस्यपूण जीवन व्यतीत करने की आदतें सामान्य 
रूप से पाई जाती है । 

42 काम प्रवत्ति को 'यूनता--बालक में काम प्रवृत्ति की यूनता होती है । 
वह अपना अधिकाश समय मिलन-जुलते खेलने कूदते और पढने लिखने से “यतीत 
करता हैं। अत बह बहुत ही कम अवसरो पर अपनी काम प्रवृत्ति का प्रदशत कर 
पाता है। 

43 सामुहिक प्रवत्ति की प्रबलता--बालक मे सामूहिक प्रक्ञत्ति बहुत प्रबल 
होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालका के साथ -यतीत करने का 
प्रयास करता है। ०४४ (0 45) के अनुसार -- बालक प्राय अनिवाय रूप से 
किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है, जो अच्छे बेल खेलने और ऐसे काय 
करने के लिए नियमित रूप से एकत्र होता है, जिनके बारे में बडी आयु के लोगों को 
कुछ भी नहीं बताया जाता है।* 

4 सामुहिक खेलों से रुचि--बालक को सामूहिक खेला मे अत्यधिक रुचि 
होती है। वह 6 या 7 बब की आयु में छोटे समूहो मे और बहुत _काफी समय,तक 
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खेलता है ! खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में झगडे अधिक होते हैं । 
] था 2 वष की आयु मे बालक दलीय खेलों मे भाग लेने लगता है । $&0थाए 
(9? 380) का विचार है --- ऐसा शायब हो कोई खेल हो, जिसे बस वष के बालक 
न खेलते हों ।” 

5 दुत्ियों मे परिवर्तत--बालक की रुचियों में मिरन्तर परिवतन होता 
रहता है। वे स्थाई रूपः धारण न करके वातावरण के परिवतन के साथ परिवर्तित 
होती रहती है। ००0७ & छाष०० (9 2) ने लिखा है -- 6 से 42 वर्ष फी 
अवधि की एक अपूव विशेषता है--मानसिक रुचियों से स्पष्ट परिवतन ।' 


बाल्यावस्था से शिक्षा का स्वरूप 
चञप्ा'९ ण छाएवाण जय एरव्रा0००0 


ब्लेयर, जोस व सिम्पसन ने लिखा हे --/बाल्यावस्था वह समय है, जब 
व्यक्ति के आधारभुत हृष्टिकोणों, भुल्यों और आदशों का बहुत सीमा तक निर्माण 
होता है । 

(॥0॥000 ॥8 ॥6 धगा0 जशरॉ)०॥ ध6 एरतीशतंप्रता!'$इ 3880 00700(९$8 
एवाप्रढ्8 धात॑ 6678 8008 00 १ हा ७था। 8॥१900 -- ऊपर, उ०7०४ & 
जिए्एडणा (9 62) 

जिस' निर्माण की ओर ऊपर सकेत किया गया है, उसका उत्तरदायित्व बालक 
के शिक्षक, माता पिता और समाज पर है। अत उसकी' शिक्षा का स्वरूप निश्चित 
करते समय' उ'हे निम्नाकित बातो को ध्यान भे' रखना चाहिए -- 

4 भाषा के ज्ञान पर बल--5747॥8 (7 386) के अनुसार ---/इस' 
अवस्था में बालकों को भाषा में बहुत रुचि होती है ।” अत इस बात पर बल दिया 
जाना आवश्यक है कि बालक भाषा का अधिक से-अधिक पान प्राप्त करे | 

2 उपयुक्त विषयों का चुनाव--बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन 
आवश्यक है, जो उसकी आवद्यकताओ की पूर्ति कर सकें और उसके लिए लाभप्रद 
भी हो | इस विचार से अग्नलिखित विषयों का चुनाव किया जाना चाहिए -+भाषा 
अद्भुगणित विज्ञान सामाजिक अध्ययन डाइग चित्रकला, सुलेख पत्र लेखन और 
निबंध रचना । 

3 रोचक विषय साभग्रो--बालक की रुचियो मे विभिश्नता और परिवतन' 
शीलता होती है। अत उसकी पुस्तकों की विषय-सामग्री में रोचकता और विभिन्नता 
होनी चाहिए । इस हृष्टिकोण से विषय सामग्री का सम्बंध अग्नलिखित से होना 
चाहिए--पशु हास्य विनोद, नाटक, वार्तालापः वीर पुरुष, साहसी काय और 
आद्चयजनक बातें । 

4 पाठ्य विषय व दिक्षण विधि में परिवतन--इस अवस्था में बालक की 
रुचियों मे निरन्तर परिवतन होता रहता है । अत पाठ्य विषय और शिक्षण विधि मे 
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उसकी रुचियों के अनुसार परिवतन किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने से उसमे 
शिक्षण के प्रति कोई आकष्रण नही रह जाता है । फलस्वरूप उसकी मानसिक प्रगति 
रुक जाती है । 

5 जिज्ञासा की सतुष्टि--बालक मे जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। अत उसे 
दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी इस प्रवृत्ति की 
तुष्टि हो । 

6 सामुहिक प्रवृत्ति की तुष्टि--बालक में समृह मे रहने की प्रबल प्रवृत्ति 
होती हैं। वह अन्य बालकों से मिलना जुलना और उनके साथ काय करना या 
खेलना चाहता है। उसे इन सब बातो का अवसर देने के लिए विद्यालय में सामूहिक 
कार्यों और सामूहिक खेलो का उचित आयोजन किया जाना चाहिए । एगणछ्आार 
(0 87) के अनुसार -- सासुहिक खेल और शारीरिक व्यायास--प्राथमिक 
विद्यालय के पाव्यक्रम के अभिन्न अज्भध होने चाहिए ।” 

7 रचनात्सक कार्यों की व्यवस्था--बालक की रचनात्मक कार्यों मे विशेष 
रुचि होती है। अत विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यो की व्यवस्था 
की जानी चाहिए । 

8 पाव्यक्रम सहगासोी क्वियाओं की व्यवस्था--बरालक की विभिन्न मानसिक 
रुचियो को सतुष्ठ करके उसकी सुप्त छाक्तियों का अधिकतम विकास किया जा 
सकता है। इस काय में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यालय में अधिक-से अधिक 
पाश्यक्रम-सहगामी क्रियाओ का सचालन किया जाना चाहिए । 

9 पयदन व स्काउंटिंग की “यवस्था--लगभग 9 वष की आयु में बालक 
में निरुहृश्य इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति होती है। इसकी इस प्रवृत्ति को सन्तुष्ट 
करने के लिये पथटन' और स्काउटिंग को उसकी शिक्षा का अभिन्न अग बनाया जाना 
चाहिए । 

0 सचय प्रवृत्ति को प्रात्साहइइ--बालक मे सचय करने की प्रवृत्ति होती 
है। उसे जो भी वस्तु अच्छी लगती है उसी का ब्रह सचय कर लेता है । उसके 
माता पिता और शिक्षक का कत्त-य है कि वे उसे शिक्षाप्रद वस्तुओं का सचय करने 
के लिए प्रोत्साहित कर । 

44 सवेगो के प्रदशन का अवसर--00७ & 977०९ ने बाल्यावस्था को 

सवेगात्मक विकास का अनोखा काल ( ह# प्रशावुएह 5886 ता शाठाणादईं 
१०ए००7णथाईं ) माना है। यह विकास तभी सम्भव है जब बालक के सबेगो का 
दमत ने किया जाय क्योंकि ऐसा करने से उसमे भावना ग्राथियों का निर्माण हो 
जाता है। अत 5/थाए (9 43) का परामश है “बालकों को सामाजिक 
स्वीकृति प्राप्त अपने सबेगो का दसन करने के बजाय तुप्त करने मे सहायता दी 
जानी चाहिए, क्योंकि सवेगात्मक भावना और प्रवह्यन उनके सम्पृण जीवन का आधार 


होता है ।” 8 


44 | शिक्षा मनोविज्ञान 


42 सामाजिक गुणों का विकास---रए८०&77०८ ने बाल्यावस्था को 
/ प्रतिद्वद्वात्मक समाजीकरण” (200 रए४7५० 90०0०ग्इ4॥00०7) का काल माता है। 
अत' विद्यालय में ऐसी क्रियाओं का अनिवाय रूप से सगठन किया जाना चाहिए, 
जिनमें भाग लेकर बालक में अनुशासन आत्म नियत्रण सहूलुभूति प्रतिस्पर्दधा 
सहयोग आदि सामाजिक गरुणो का अधिकतम विकास हो । 

43 नतिक शिक्षा--?॥78० से अपने अध्ययतों के आधार पर बताया है कि 
लगभग 8 वष का बालक अपने नतिक मूल्यों का निर्माण और समाज के नतिक 
नियमों में विश्वास करने लगता है । उसे इस मूल्या का उचित निर्माण और इन 
नियमा में हठ विश्वास रखने के लिए नियमित रूप से नतिक शिक्षा दी जानी 
चाहिए । #ण&आ॥र (9 90) का मत है -“>“बालक को आन'द प्रदान करते वाली 
सरल कहानियो द्वारा नतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ।” 

4 क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा--सभी शिक्षा शास्त्री बालक की स्वाभाविक 
क्रियाशीलता और खेल प्रवृत्ति मे विश्वास करते हू । अत उसकी शिक्षा का स्वरूप 
ऐसा होनी चाहिए जिससे वह स्वय क्रिया. (9०/ 0०४५५) और खेल द्वारा ज्ञान 
का अजन करे । 

5 प्रेस व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा--बालक कठोर अनुज्ञासन 
पसद नही करता है। वह शारीरिक दण्ड बल प्रयोग और डाठ डपट से घृणा करता 
है। वह उपदेश नहीं सुनना चाहता है। वह धमकियों की चि ता नही करता है। 
अत उसकी शिक्षा इनमे से किसी पर आधारित न होकर प्रेम और सहानुभूति पर 
आधारित होनी चाहिए । 

उपसहार 

फ्रायड और उसके अनुयायियों ने बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी 
काल मानकर इस अवस्था को अत्यधिक महत्त्व दिया है। उत्तका कहना है कि इस 
अवस्था मे बालक जिन वयक्तिक, सामाजिक और शिक्षा सम्ब धी आदतो एवं “यवहार 
के प्रतिमानों का निर्माण कर लेता है उनको रूपातरित करना बहुत कठिन हो 
जाता है | इस हृष्टि से प्रामाणिक शिक्षा प्रदात करने वाले शिक्षको पर बालको का 
निर्माण करने का महाव्‌ उत्तरदायित्व है । लगभग ऐसे ही विचारों को यक्त करते 
हुए ब्लेयर, जोन्स व सिस्पसन ने लिखा है “--“शक्षिक हष्टिकोण से जीवन चक्त से 
बाल्यावस्थ। से अधिक मह्त्त्वपुण और कोई अवस्था नहीं है। जो अध्यापक इस 
अवस्था से बालकों को शिक्षा देते है, उह्े बालकों का--उनकी आधारभुत आवद्यक 
ताओ का, उनकी समस्याओं का और उन परिस्थितियों का प्रूण ज्ञान होना चाहिए, 
जो उनके व्यवहार को रूपान्तरित और परिवर्तित करतो हैं ।” 

० 92700. वंप्रायड 6 गीहि 0एछण086 7५ 70706 एरफ्रणॉक्ा। प्रध्या 
जायतवा009 फिका  ०तप्रठाणावे 9णपरा एणी. शब्ज़88णाश४8 ज्ञगी0 ५0०: 
8१ ॥08 [9ए6] 8900[4 प्रावल्षईशद्ाएं छंतशा---0लाः ्रि4क्राधां॥। 6805 
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हा 9700078 ॥0 (8 67068 जरती ए्र०दाजि क्ाव छा0तंप्रल्ट >थात्र 
शण्प्रा ण्रीध्ाए8 --होशा', उणा९5 & छाएफछ४णा (9 62) 


|| 


परीक्षा सम्ब थी प्रदन 

बाल्यकाल जीवन का अनोखा काल है। इस कथन का 
स्पष्टीकरण कीजिय और इस काल की प्रमुख विशेषताआ का वणन 
कीजिये । 

एावा0ठ00 7$ ३ ए्रावुप8 एछल्लाठत एतवाहि. छफ़ाशा  धात 
6880४06 ॥॥6 लाए छिल्वाप्रा88 0 ॥5 >8४700 

शक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक महत्त्पूण और कोई 
अवस्था नही है। इस कथन की विवेचना कीजिये और बताइये कि 
इस अवस्था के लिये शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिये ? 

लाता धरीढ ७!एरट्ााणात्र एणगा ० शब्ज़॒ 70 9४700 [8 
ग्रा0ा8 ग्रफुणाधाा पका धराद्व 00 जाताठठ9 ('गाग़ाला 
छ)छा शाण्पात 76 6 गन्गशपए8 0 ९तंप्रएद्लाएा 0 ॥ीाड़ 
एशथ700 ? 


हि 


विकास की अवस्थाएँ किशोरावस्था 
87067 07 797५एछ%,02?फारएए' ७0०0०:४एछ8टाएरटड 


20906820706 ॥8 8. ए9श00 0 ह88/ 80888  कयाए॑ शाक्षा। #ंगा। 
बात शंीपा8 ++्िग्ररोएए स्त्री. 44 0082९08 


भूमिका 


झ्रात्रा।, उज्ा९5 & 5गा08०॥ (9 64) के विचारानुसार ---“किशोरावस्था 
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मे वहु काल है, जो बाल्यावस्था के अ त भे आरम्भ होता है 
और प्रौढ़ावसरथा के आरम्भ से समाप्त होता है।” मनोवज्ञानिको का कहना है कि 
इस अवस्था की अवधि साधारणत 7 या 8 वष की !2 से 8 वष तक की आयु 
तक होती है। इस अवस्था के आरम्भ होने की आयु--लिंग प्रजाति जलवायु 
सस्कृति व्यक्ति के स्वास्थ्य आदि पर तिभर करती है। सामान्यत बालकों की 
किशोरावस्था लगभग 3 वष की आयु मे और बालिकाओं की लगभग !2 वष की 
आयु मे आरम्भ होती है। भारत मे यह आयु पद्िचम के ठडे देशों की अपेक्षा एक 
वष पहले आरम्भ हो जाती है । 


किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत 
एफछणा०४ ० 06९थ४०आलशा। ० 3१00४0श06 


किशोरावस्था मे बालको और बालिकाओ मे क्रान्तिकारी शारीरिक मानसिक, 
सामाजिक और सबेगात्मक परिवतन' होते हैं। इन परिवतनों के सम्ब ध मे दो 
सिद्धान्त प्रचलित हैं यथा -- 


आकस्मिक विकास का सिद्धान्त ॥6079 ण॑ $व्वात्राण्एए 0७४९० 
7्रशा।--इस सिद्धान्त का समथक &8767 पछ8 है। उसने 4904 में अपनी 
[6 
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+40]080.7०४ नामक पुस्तक प्रकाशित की । उसमे उसने लिखा कि किशोर मे 
जो भी परिवतन दिखाई देते है, वे एकदम होते है और उत्तका पृव. अवस्थाओ में 
कोई सम्बंध नहीं होता है। स्टैनले हाल का मत है ---“किश्ोर से जो शारीरिक 
सानसिक और लवेगात्मक परिवतन होते हैं वे अकस्मात्‌ होते हैं।' 


2 क़मिक विकास का सिद्धांत 7607ए ० 67407%| 70672०एशशए--. 
इस सिद्धान्त के समथको में ट्पा8 7॥07काए० और म्ृणाप्रहए०0 है। इन 
विद्वानों का मत है कि किशोरावस्था मे शारीरिक मानसिक और सवेगात्मक परि 
वतन निरतर और क्रमश होते हैं। इस सम्बंध मे किंग ने लिखा है --/जिस 
प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अन्त में होता है, पर जिस प्रकार पहली 
ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिह्न विखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्या 
बस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से सम्बन्धित रहती हैं।” 


किशोरावस्था जीवन का सबसे क्रठित काल 
40008टश706 78 १४०४ एछच्िटएं एश700 ० ॥॥/6 


8 4 एाजशापद का कथन है --/इस बात पर कोई सतभेद नहीं हो 
सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है ।” इस कथन की पुष्टि 
में निम्तलिखित तक दिये जा सकते है -- 


। इस अवस्था मे अपराधी प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुच जाती है 
और नशीली वस्तुओ का प्रयोग आरम्भ हो जाता है| 

2 इस अवस्था मे समायोजन न कर सकने के कारण मृत्यु दर और 
मानसिक रोगा की सख्या अन्य अवस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक 
होती है । 

3 इस अवस्था मे किशोर के आवेगो और सवेगो मे इतनी परिवतनशीलता 
होती है कि वह प्राय विरोधी यवहार करता है जिससे उसे समझना 
कठिन हो जाता है । 

4 इस अवस्था मे किशोर अपने मूल्या आद्शों और सवेगो मे सघष का 
अनुभव करता है जिसके फलस्वरूप वह अपने को कभी-कभी द्विविधा 
पूण स्थिति मे पाता है। 

5 इस अवस्था मे किशोर बाल्यावस्था और प्रौढडावस्था--दोनो अवस्थाओ 
में रहता है। अत उसे न तो बालक समझा जाता है और न प्रोढ । 

6 श्स अवस्था मे किशोर का शारीरिक विकास इतनी तीज्' गति से होता 
है कि उसमें क्रोध घृणा चिडचिडापन उदासीनता आदि दुगुण उत्पन्न 
हो जाते है। 

7 इस अवस्था में किशोर का पारिवारिक जीवन कष्टमय होता है क्योकि 
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स्वत त्रता का इच्छुक होने पर मी उसे स्वतञ्रता नहीं मिलती है और 
उससे बडो की आज्ञा मानने की आशा की जाती है । 

8 इस अवस्था में किशोर के सवेगी रुचियो भावनाआ हृष्टिकोणो आदि 
में इतनी अधिक परिवतनशीलता और अस्थिरता होती है जितनी उसमे 
पहले कभी नही थी | 

9 इस अवस्था में किशोर मे अनेक अग्रिय बात होती है जसे--उद्ण्डता, 
कठोरता भुक्लडपतन पशुओ के प्रति निष्ठुरता आत्म प्रदशन की 
प्रवृत्ति गन्दगी और अ यवस्था की आदतें एबं कल्पना और दिवा 
स्वप्तो में विचरण । 

0 इस अवस्था मे किशोर को अनेक जठिल समस्याओं का सामना करना 
पडता है जसे--अपनी आयु के बालको और बालिकाओं से नये सम्बंध 
स्थापित करता माता पिता के निय-त्रण से मुक्त होकर स्वतात्र 
जीवन “यतीत करने की इच्छा करना योग्य नागरिक बनने के लिए 
उचित कुशलताओ को प्राप्त करता जीवन के प्रति निश्चित हष्टिकोण 
का निर्माण करना एवं विवाह, पारिवारिक जीवन और भावी “यवस्ताय 
के लिए तयार करना | 

किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएँ 


एआ्श 0रएप्र्चवश्ल४ाए४ 0 &0005९0७॥00 


बिग व हुठ के दब्दो मे “किशोरावस्था को विशेषताओं को सर्वोत्तम 
रूप से व्यक्त करने वाला एक शूद है--परिवतन'। परिवततत--शारीरिक, 
सामाजिक और मनोवज्ञानिक होता है ।” 
पफह 008 छ0०4 जारी 88४ जाक्षागटॉथ2688 800088028008  ॥8 
लाॉद्रा8० - 76 जाका86 8 फीएश00टटाएच. 50०60 छछएटका क्याव॑ 989०0087 
०8॥ ->>कफरा882० & पम्प्ता। (9 83) 
जिन परिवतनों की ओर ऊपर सकेत किया गया है, उनस सम्बाधित 
विदेषताएँ निम्नाकित है --- 


4 श्ञारीरिक विकास--किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सवश्रष्ठ 
काल माना जाता है। इस काल मे किशोर के शरीर मे अनेक महत्त्वपूण परिवतन 
होते हैं, जैसे--भार और लम्बाई में तीत़ वृद्धि माँसपेशियों और शारीरिक ढांचे मे 
हढता किशोर में दाढी और मूछ की रोमावलियों एवं किशोरी मे प्रथम मासिक 
स्राव के दशन । 4००७॥ ३४: (9 00) का कथन' है ---“क्िशोर और किशोरियो--- 
दोनों को अपने शरोर और स्वास्थ्य की विशेष चिन्ता रहती है। किशोरों के 
लिए सबल, स्वस्थ और उत्साही बतना एवं किशोरियों के लिए अपनी आकृति को 
नारीजालीय आकषण प्रदान करना महत्त्वपृूण होता है ।” 
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2 सानसिक विकास--किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिल्लाओं में 
विकास होता है। उसमे विशेष रूप से अभ्नलिखित मानसिक ग्रुण पाये जाते है--- 
कल्पना और दिवास्वप्तो की बहुलता बुद्धि का अधिकतम विकास सोचने समझने 
और तक करने की शक्ति मे वृद्धि विरोधी मानसिक दछयायें (८0४7 88ध8 'शि०ा8] 
(0045) । #ण७४णार (9 03) के दाब्दों मे -“ किशोर की सानसिक 
जिज्ञासा का विकास होता है। अत वह सामाजिक, अधिक, राजनीतिक और अत 
रष्टीय समस्याओं में रुचि लेने लगता है। वह इन समस्याओं के सम्ब"ध से अपने 
विचारों का निर्माण भी करता है ॥” 

3 घनिष्ठ व व्यक्तिगत सिन्रता--किसी समूह का सदस्य होते हुए भी 
किशोर केवल एक या दो बालको से घनिष्ठ सम्ब-ध रखता है जो उसके परम मित्र 
होते हैं और जितसे वह अपनी समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करता है । 
'एथ्शा।॥० (9 569) का कथन है --- 'घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर 
किशोरावस्था की विशेषता है।' 

4 “यवहार भे भिन्नता--किशोर मे आवेगा और सवेगा की बहुत प्रबलता 

होती है। यही कारण है कि वह विभिन्न अवसरो पर विभिन्न प्रकार का “यवहार 
करता है उदाहरणाथ किसी समय वह अत्यधिक क्रियाशील होता है और किसी 
समय अत्यधिक काहिल किसी परिस्थिति मे असाधारण रूप से उत्साहपुण और 
किसी मे असाधारण रूप से उत्साहहीन | 9 'ए जा (9 46) ते लिखा है -- 
/हसारे सबके सवेधात्मक व्यवहार में कुछ विरोध होता है, पर किशोरावस्था मे यह 
“यवहार विशेष रूप से स्पष्ट होता है ।” 

5 स्थिरता व समायोजन का प्रभाव--रास ने किशोरावस्था को शशवा 
बस्था का पुत्तरावत्तन (१००४०४प|४६४०४) कहा है क्योकि किशोर बहुत कुछ शिशु 
के समान होता है । उसकी बाल्यावस्था की स्थिरता समाप्त हो जाती है और वह 
एक बार फिर शिशु के समान अस्थिर हो जाता है। उसके “यवहार मे इतनी 
उद्धिनिता आ जाती है कि वह शिशु के समान अन्य यक्तिया और अपने बातावरण 
से समायोजन नही कर पाता है। अत 7२०७५ (9 47) का मत है --“शिशु के 
समान किशोर क्रो अपने वातावरण से समायोजन करने का काय फिर आरम्भ करता 
पडता है। 

6 स्वतन्रता व बिद्रोह की भावता--किशोर में शारीरिक और मानप्तिक 
स्वत-तता की प्रबल भावना होती है। वह बडा के आदेशो विभिन्न परम्पराआ 
रीति रिवाजों और अधविश्वासा के बधनों मे न बधकर स्वत"त जीवन व्यतीत करना 
चाहता है। अत यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबध लगाया जाता है, तो उसमे 
विद्रोह की ज्वाला ट पडती हु | £०७आए (9 0) का कथन हू -- किशोर, 
प्रौढ़ों को अपने माग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वत त्रता का लक्ष्य प्राप्त 
करते से रोकते हैं ।* 
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7 काम शाक्ति की परिपक्‍्वता--कामेरद्रियों की परिपक्वता और काम शक्ति 
का विकास किशोरावस्था की सबसे महत्त्वपृण विश्वेषताओ में से एक है। इस अवस्था 
के पूव काल मे बालकों और बालिकाओं मे समान लिंगो के प्रति बहुत आकषण 
होता है। इस अवस्था के उत्तर काल मे यह आकषण विषम लिगो के भ्रति प्रबल 
रुचि का रूप धारण कर लेता है। फलस्वरूप कुछ किशोर और किशोरियाँ लिगीय 
सम्भोग का आनन्द लेत हैं। 08०४ & 0.0६ (9 60) का मत है -- लगभग 
40% बालकों को एक या इससे अधिक बार कां विषम लिगीय अनुभव होता है ।” 

8 समूह को सहत््त--किशोर जिस सम्ृह का सदस्य होता है उसको वह 
अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्त्वपृूण समझता है। यदि उसके माता 
पिता और समूह के दृष्टिकोणों मे अन्तर होता है, तो वह समूह के ही हृष्टिकोणों 
को श्रेष्ठतर समझता है और उन्ही के अनुसार अपने “यवहार रुचियो इच्छाओ 
आदि में परिवर्तन करता है। छा88० & पसथ्वा। (9 87) के अनुसार --/जिन 
सस्हों से किशोरों का सम्ब ध होता है उनसे उनके लगभग सभी काय प्रभावित होते 
हैं। समृह उनकी भांजा नतिक सुल्यों वस्त्र पहनने की आदतों और भोजन करने की 
विधियों को प्रभावित करते हैं 

9 रुचियों मे परिवतन व स्थिरता---४ ४ $80!/8 के अध्ययनों ते सिद्ध 
कर दिया है कि 5 वष की आयु तक किशोरों की रुचियों मे निरतर परिवतन 
होता रहता है पर उसक बाद उनकी रुचिया मे स्थिरता आ जाती है। मंशा 
के अनुसार --किशोर बालकों और बालिकाओ की रुचियों मे समानता भी होती है 
और विभिन्नता भी, उदाहरणाथ बालकों और बालिकाओं में अग्राकित रुचियाँ समान 
होती हैं--पत्र पत्रिकायें कहानिया नाटक और उपन्यास पढना सिनेमा देखना, 
रेडियो सुनना, शरीर को अलक्ृत करना, विषम लिगो से प्रेम करना आदि। बालकों 
को खेल वूद और “यायाम में विशेष रुचि होती है। उनके विपरीत, बालिकाओं मे 
कढाई बुनाई नृत्य और सगीत के प्रति विशेष आकषण होता है । 

0 समाज-सेवा की भावता--किशोर मे समाज सेवा की अति तीज़ भावना 
होती है । इस सम्बन्ध मे छे०६5 (7 5व) के ये शब्द उल्लेखतीय हैं ---“किशोर 
समाज सेवा के आवश्ों का निर्माण और पोषण करता है। उसका उदार हृदय मानव 
जाति के प्रेम से ओतपोत होता है और वह आदशा समाज का निर्माण करने से 
सहायता देने के लिए उद्विग्न रहता है ।” 

]4 ईइवबर व धम से विश्वास--किशझोरावस्था के आरम्भ भे बालकों को धम 
और ईदवर से आस्था नहीं होती है । इनके सम्बंध में उनमे इतनी शकाये उत्पन्न होती 
है कि ने उनका समाधान नही कर पाते है। पर धीरे धीरे उनमे धम में विश्वास उत्पन्न 
हो जाता है और वे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने लगते हैं । 

42 जोवन दक्षन का निर्माण--किशोरावस्था से पूत बालक अच्छी और 
बुरी सत्य और असत्य नैतिक और जनतिक बातो के बारे में ताना प्रकार के प्रइन 
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पूछता है। किशोर होने पर वह स्वयं इन बातो पर विचार करने लगता है और 
फलस्वरूप अपने जीवन दहन का निर्माण करता है । वह ऐसे सिद्धान्तो का निर्माण 
करना चाहता है, जिनकी सहायता से वह अपने जीवन मे कुछ चातो का निणय कर 
सके । उसे इस काय मे सहायता देने के उद्देश्य से ही आधुनिक युग मे 'युबक 
आ'दोलनों (४०४ ॥(0ए७४०॥४) का सगठन किया जाता है। 

43 अपराध प्रवृत्ति का विकास--किशोरावस्था में बालक में अपने जीवन 
दह्यन नये अनुभवों की इच्छा निराशा असफलता प्रेम के अभाव आदि के कारण 
अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। शशे॥ाता० (9 553) का विचार है -- 
“किशोरावस्था, अपराध प्रवुत्ति के विकास का नाज््‌ क समय है। पक्के अपराधियों 
की एक विशाल सख्या किश्ञोरावस्था में ही अपने यावसायिक जीवन की ग्रम्भीरता 
पृषक आरम्भ करती है ।” 

44 स्थिति व सहत्त की अभिलाषा--किशोर म महत्त्वपूण व्यक्ति बनने 
और प्रीढो के समान निश्चित स्थिति (88789) प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा 
होती है । छा उ०णा०६ & &ग्राए४णा (9 67) के दब्दों में -- किशोर महत्त्व 
पूण बनना अपने समूह में स्थिति प्राप्त करता और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार 
किया जाना चाहता है।” 

45 “यवसाथ व चुनाव--किशोरावस्था मे बालक अपने भावी व्यवसाय 
का चुनने के लिए चिन्तित रहता है। इस सम्बंध में 500॥72 (9 509) का कथन 
है “जब छात्र हाई स्कूल से होता है, तब वह किसी व्यवसाय को चुनने, उसके 
लिए तैयारी करने, उसमे प्रवेश करने और उसमे उन्नति करने के लिए अधिक ही 
अधिक चितित होता जाता है ॥” 

इस प्रकार हम देखते है कि किशोरावस्था मे बालक में अनेक नवीन 
विशेषताआ के दर्शन होते है. इनके सम्बंध में स्टनले हाल ने लिखा है --- 
“किशोरावस्था एक नया जम है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव 
विशेषताओं के दह्षन होते हैं ।*' 

4५१0688008006 78 8 769७ ०97॥॥ ० ए6 शश्याक्ष शत गर008 0070 
[छ6ए गषगात्षा एक्ञाॉउ 8 परफ 009 +-डिब्रां९ए जी ए०0४7॥. 78 
खबंबरटदा।08: हटफारछ/ 4 सार, 9. 7 

नोटद--पहली और दूसरी विद्ेषता को छोडकर शेष सबको आप किशोरा 

वस्था की सामाजिक और सवेगात्मक विशेषताओं के अतगत लिख सकते हैं । 


किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप 
िन्वाप्रा€ एण फतट्याणा जा 3900०0680एश९६ 


किशोरावस्था में शिक्षा के सम्बंध में हैडो रिपोट में लिखा गया है --- 
“यारह या बारह वष को आयु मे बालक की नसों में ज्वार उठता शुरू हो जाता 
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है । इसको किद्ञोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का बाढ़ के 
समय हो उपयोग कर लिया जाय एवं इसको शक्षित और धारा के साथ साथ नई 
यात्रा आरम्भ कर दी जाय, तो सफलता प्राप्त की जा सकती है ।” 

प्रफश्च8 38 ६ 046 जशरात।्रा 568॥8 [0 "86 जा 6 एशाह 0 ४0पा] 
हा 6 वह8० एी छ6०एशा 0 ज़लएल 78 एच्यी66 9ए ६06 7806७ 0० 860 
]680७008.. 7 ॥40 ॥66 6द्का 96 बात्शा द (6 4000. ७70 ४ 76ए ५४०५१४७९ 
छ68एा॥ जा ॥6 आ/शाएए7 १70 धणाए्ठ 06 गींएज़ 00 78 एप्राशा छ6 पट 
पाया ॥ जा ॥0ए8 07 40 जणाॉप्राह >सवक्ध्रणश/ (00707९2 २४००४ 


उपरिलिखित शब्दो से स्पष्ट हो जाता है कि किशोरावस्था आरम्भ होते के 
समय से ही शिक्षा को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया जाना अनिवाय है! इस 
शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए इस पर हम प्रकाश डाल रहे है, यथा -- 


4 शारीरिक बिकास के लिए शिक्षा--किशोरावस्था भे शरीर मे अनेक 
क्रान्तिकारी परिवतन होत हैं जिनको उचित विद्या प्रदान करके शरीर को सबल 
और सुडौल बनाने का उत्तरदायित्व विद्यालय पर है।अत उसे अग्रलिखित का 
आयोजन करना चाहिए---(7) शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा (2) विभिन्न प्रकार 
के शारीरिक यायाम (3) सभी प्रकार के खेलकूद आदि । 


2 भानसिक विकास के लिए शिक्षा--किशोर की मानसिक शक्तियां का 
सर्वोत्तम और अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षा का स्वरूप उसकी रुचियों 
रुक्षानों दृष्टिकोणो और योग्यताओ के अनुरूप' होना चाहिए। अत उसकी शिक्षा में 
अग्नलिखित को स्थान दिया जाना चाहिए--(7) कला, विज्ञान, साहित्य, भूगोल 
इतिहास आदि सामान्य विद्यालय विषय (2) किशोर की जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने 
और उसकी भिरीक्षण शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए प्राकृतिक ऐतिहासिक आदि 
स्थानों का भ्रमण (3) उसकी रुचियो, कल्पताओ और दिवास्वप्तों को साकार बताने 
के लिए पयठन' वाद विवाद कविता लेखत साहित्यिक गोष्ठी आदि पाठ्यक्रम सहगामी 
क्रियायें । 

3 स्वेगात्मक विकास के लिए शिक्षा--किशोर नाना प्रकार के सवेगो से 
सघष करता हुआ अपने जीवन के दिनो को “यतीत करता है। इन' सवेगो से से कुछ 
उत्तम और कुछ निक्ृष्ट होते है। अत शिक्षा मे इस प्रकार के विषयों और पाठय 
क्रम-सहगामी क्वियाओ को स्थान दिया जाना चाहिए जो निकृष्ट सवेगो का दमन 
या भार्गातीकरण और उत्तम सवेगो का विकास करें। इस उद्देश्य से कला विज्ञान, 
साहित्य, सगीत, सास्क्ृतिक कायक्रम आदि की सुदर व्यवस्था की जानी चाहिए । 

4 सामाजिक सम्ब"धो को शिक्षा--किशोर अपने समूह को अत्यधिक महत्त्व 


देता है और उससे आचार यवहार की अनेक बातें सीखता है। अत विद्यालय में 
ऐसे समूहों का सगठन किया जाना चाहिए जिनको सदस्यता ग्रहण करके किशोर 
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उत्तम सामाजिक “यवहार और सम्बधो के पाठ सीख सके । इस दिशा में साथुहिक 
क्रियायें सामृुहिक खेल और स्काउटिंग अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते है । 


5 “यक्तिगत विभिन्नताओ के अनुसार शिक्षा--किशोरो मे व्यक्तिगत विभिन्न 
ताओ और आवश्यकताओं को सभी शिक्षाविद्‌ स्वीकार करते है। अत विद्यालयों मे 
विभिन्न पाठ्यक्रमों की “यवस्था की जानी चाहिए जिससे किशोरो की यक्तिगत माँगो 
को पूण किया जा सके । इस बात पर बल देते हुए 56०णावबाए खिविालांाणा 
(०्ण्राएएडछाणा (9 30) ने लिखा है --/हमारे माध्यमिक विद्यालयों को छात्रो की 
विभिन्न प्रवृत्तियों, दचचियो और योग्यताओ को पुण करने के लिए विभिन्न शक्षिक 
कायक्रमो की व्यवस्था करनी चाहिए ।” 


6 पृष व्यावसायिक शिक्षा--किशोर अपने भावी जीवन में किसी न किसी 
“यबसाय मे प्रवेश करने की योजना बनाता है । पर वह यह नही जानता है कि कौन 
सा यवसाय उसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा । उसे इस बात का ज्ञान प्रदान 
करने के लिए विद्यालय मे कुछ “यवसायों की प्रारम्भिक शिक्षा दी जानी चाहिए । 
इसी बात को ध्यान भे रखकर हमारे देश के बहुउद्देशीय विद्यालयों मे व्यावसायिक 
विषयो की शिक्षा की “यवस्था की गई है। 


7 जीवन बशन की शिक्षा--किशोर अपने जीवन दशन का निर्माण करना 
चाहता हे पर उचित पथ प्रदशन के अभाव में वह ऐसा करने मे क्षममथ रहता है। 
इस काय का उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। इसका समथन करते हुए फॉक्ा, 
च०॥९४ & 87॥780॥ (0 69) ने लिखा है --/किशोर को हमारे जनतन्त्रीय दशन 
के अनुरूप जीवन के प्रति हष्टिकोणो का विकास करने से सहायता वेने का महान 
उत्तरदामित्व विद्यालय पर है ।” 

8 धारसिक व नतिक शिक्षा--किंशोर के मस्तिष्क मे विरोधी विचारों भे 
निरन्तर द्व ६ होता रहता है। फलस्वरूप वह उचित व्यवहार के सम्ब-ध मे किसी 
निश्चित निष्कब पर नही पहुच पाता है। अतः उसे उदार धामिक और नतिक शिक्षा 
दी जानी चाहिए ताकि वह उचित और अनुचित में अ तर करके अपने व्यवहार को 
समाज के नतिक मूल्यों के अनुकूल बना सके | इसीलिए गाता (०मयाइडा0॥ 
ने हमारे माध्यमिक विद्यालया मे नतिक और आध्यात्मिक मुल्या (४०४] & 
$फणाएशं ५४०७४) की शिक्षा की सिफारिश की है। 

9 यौन शिक्षा--किश्ोर बालका और बालिकाओं की अधिकाश समस्याआ 
का सम्बंध उनकी काम प्रवृत्ति से होता है। अत विद्यालय मे यौत शिक्षा की “यवस्था 
होना अति आवश्यक है | इस शिक्षा की आवश्यकता और विधि पर अपना मत प्रकट 
करते हुए 7708४ (9 49) ने लिखा है --- यौन शिक्षा की परम आवश्यकता को 
कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है । इस बात की आवश्यकता है कि किशोर को 
एक ऐसे वयस्क द्वारा गोपनीय शिक्षा दी जाय जिस पर उसे पूण जिववास हो ।” 
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40 बालक व बालिकाओं के पाठ्यक्रमों मे विभिन्नता--बालको और 
बालिकाओ के पाठयक्रमों मे विभिनज्नता होनी अति आवश्यक है । इसका कारण बताते 
हुए 8 ४ जा॥ (9 467) ने लिखा है -- लिंग भेढ के कारण और इस विचार 
से कि बालको और बालिकाओ को भावी जीवन मे समाज में विभिन्न कार्य करने हैं, 
बोनो के पाठ्यक्रमों मे विभिन्नता होती चाहिए ।” 

4! उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग---किशोर ने स्वय परीक्षण, निरीक्षण 
विचार और तक करने की प्रवृत्ति होती है। अत उसे शिक्षा देने के लिए परम्परागत 
विधियों का प्रयोग नही किया जाना चाहिए | उसके लिए किस प्रकार की शिक्षण 
विधियाँ उपयुक्त हो सकती है इस सम्बध में रि०४४ (9 53) का मत है -- 
'पबिषयों का शिक्षण व्यावहारिक ढंग से किया जाना चाहिए और उनका दनिक 
जीवन की बातो से प्रत्यक्ष सम्ब ध स्थापित किया जाना चाहिए ।” 

2 किशोर के प्रति वयस्क कासा व्यवहार--किशोर को न तो बालक 
समझना चाहिए और न उसके प्रति बालक का सा “यवहार करना चाहिए। इसके 
विपरीत, उसके प्रति वयस्क का-सा यवहार किया जाना चाहिए। इसका कारण 
बताते हुए छोंग्ा, उणा०४ & आआएडणा (7 68) ने लिखा है --“जिन किशोरों 
के प्रति वयस्क का सा जितता ही अधिक यवहार किया जाता है, उतना ही अधिक 
वे वयस्कों का सा व्यवहार करते हैं।” 

3 किशोर के महत्त्व को मान्यता--किशोर मे उचित महत्त्व और उचित 
स्थिति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। उसकी इस इच्छा को पृण करने के 
लिए उसे उत्तरदायित्व के काय दिए जाने चाहिए | इस उद्देश्य से सामाजिक क्रियाओ, 
छात्र स्वशासन' और युवक-गोष्ठियो का सगठन' किया जाना चाहिए । 

44 अपराध प्रवृत्ति पर अकुश--किशोर भे अपराध करने की प्रवृत्ति का 
मुख्य कारण है---निराशा । इस कारण को दूर करके उसकी अपराध प्रवृत्ति पर अकुश 
लगाया जा सकता है। विद्यालय, उसको अपनी उपयोगिता का अनुभव कराके उसकी 
निराशा को कम कर सकता है और इस प्रकार उसकी अपराध प्रवृत्ति को कम कर 
सकता है। 

45 किशोर तिर्देशन---#एपाश/ (8--9 60) के शब्दों मे “किशोर 
को निणय करने का कोई अनुभव नहीं होता है । अत वह स्वय किसी बात का 
निणय नही कर पाता है और चाहता है कि कोई उसे इस काय मे निर्देशन 
(070970०) और परामश दे । यह उत्तरदापित्त्व उसके अध्यापको और अभिभावकों 
को लेना चाहिए । 

उपसहार 

किशोरावस्था, जीवन का सबसे कठिन और नाज्‌ू क काल है। इस अवस्था मे 

बालक का झुकाव जिस ओर हो जाता है उसी दिख्ला मे वह जीवन में जागे बढ़ता 
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है। वह धामिक या अधामिक, देश प्रेमी या देश द्रोही अध्यवसायी या अकमण्य--- 
कुछ भी बन सकता है । इसी अवस्था मे ससार के सब महान्‌ पुरुषों ने अपने भावी 
जीवन का सकलप किया है। महापहैमा गाधी न अपने जीवन में सत्य का अनुसरण करने 
की प्रतिज्ञा इसी अवस्था मे की थी | अत बालको के भावी भाग्य और उत्कृष्ट जीवत 
के निर्माण मे इस अवस्था की गरिमा से अपने ध्यान को एक क्षण के लिये भी विचलित 
न करके अध्यापको और अभिभावको को उनकी शिक्षा का सुनियोजन और सुसचालन 
करना अपना परम पुनीत कत्तव्य समझना चाहिये। उहें वेले टठाइन के इस वाक्य को 
अपना आदहा सूत्र मानना चाहिये ---“मनोवज्ञानिको द्वारा बहुत समय तक उपदेश 
दिये जाने के बाद अन्त से यहु बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी है कि 
इक्षिक हृष्टिकोण से किशोरावस्था का अत्यधिक महत्त्व है। 

ही णाड 988णीाग8 ०7 76 एछथ्ला। ० ए79०॥00888 (6 हाल्यां 
प्रग०णक्रषा08 ०एी 6 9०0 0 800]0808008 ॥0700 का ७त76ध079] 9077 
9 प्राल्ज़ 5 हां. [88 06त8 ज़ात6[ए 760080880 --भद्बी०७ा0७॥७ (9 553) 

परीक्षा सम्ब-धी प्रदन 

। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस कथन की 
“याख्या करते हुए इस अवस्था के बालकों के लिए एक सक्षिप्त कार्यक्रम 
प्रस्तुत कीजिए । 

200]6800॥08 78 ६6 7708४ वाया _था०१ छा व शाप 
तंद्र०... 5886४: 8 छा छ>0्डाथाप्रह 0. 6 गाताल ०0' 
ग्न्‍र5 90700 

2 किशोरों की मुख्य सामाजिक और सवेगात्मक विज्लेषताओ का वणन 
कीजिए । शिक्षक उनके स्वस्थ विकास के लिए किन उपायो का प्रयोग 
कर सकता है ? 

9680798 ६6 दगाशी 8004]. रात शा०णाणातरं एणीक्ष४०८९०१7४08 
ण 80008०.8.. श॥46 णढा005$ ढक्का & (880॥0 8009 07 
धाशा ॥6809 36७ए८०७॥०१६ १ 

3 किशोरावस्था की सवेगात्मक समस्याओं की व्याख्या कीजिए । आप 
े छात्रो को भावात्मक स्थिरता प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता 
एाइजा85 6 शाताणाबी जाक्ाःबणशा४शा।08 ०" 80046508006 
पण्ए रब ए०प्र ॥6फ% अउ०्प्रा फ़पज्ा3 00. #०पपा/8 छाणातारों 
धांकागीए9ए ? 

4. किशोर की कौत-कौन समस्याएं हैं? इनमे से किसी एक का विवरण 
दीजिए तथा बताइये कि किस विधि के द्वारा एक अध्यापक उस समस्या 
का निराकरण कर सकता है। 

ए/४७६४ ४:6७ 06 97006॥स्‍8 09 2॥ 800[680७॥5 १? 0680708 
णा6 णी धीशा 870 88258. (6. 66ए08४ ऐ॥क्व ज्006 ॥079 & 
4880॥67 ६0 80०ए6 8 970००0था। 
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बालक का दशारीश्कि विकास 
सरारशलबडा, एएऋ्पछ्ा,.णएशाफ्य' 07 (म्रलाए 
गफढ७ 9009 ए॑ ६08 एर०जं0णा पावियां द्राएज़8 बात 00ए७००४ पाते 
॥ 9600768 का १006 90097 --5०थाषणा (9 3) 
भुसिका 

लेखको द्वारा बालक के शारीरिक परिवत॑नो को व्यक्त करने के लिए तीन 
विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है--विकास अभिवृद्धि और परिपक्वता 
(0०ए००मथाई 009४7 & (४४४00॥) । /(९७०॥॥ इस प्रकार के विभिन्न 
शब्दों का प्रयोग निर्थक और इनको पर्यायवाच्री मानता है (८एाणणात्रछ 
9 293) । कोलेसनिक ने भी यही मत प्रकट करते हुए लिखा है “--/विकास, अभि 
बुद्धि, परिपक्तता, और अधिगस--ये सब दब्द उत्त श्ञारीरिक, मानसिक, सामाजिक, 
स्वेगात्मक, और नतिक परिवतनों का उल्लेख करते हैं, जिनका ब्यक्ति अपने जीवन 
से भागे बढ़ते समय अनुभव करता है ।” 

एप शाह 0०788 बं७९०एशालां कावा्ाबांएणा का छवायग्राड थो। 
7 40 ॥6 [॥ए2४097/ गाद्रांक् 8009). ाणाण्रद्व ६७70 7079 008708258 
ज़ताएंा। 8६ 9880॥ ७99800088 88 6 80ए०7॥088 (॥0 पह्ां) रा ---# ०"९४॥ए 
? 56)।॥ 
2] लेखकों का अनुगमन करके हम बालक में होने' वाले शारीरिक परिवतनों 
के लिए विकास हाब्द का प्रयोग करके विभिन्न अवस्थाओं भें उसके शारीरिक 
विकास का परिचय दे रहे हैं, यथा --- 
शैह्वायरथा मे शारीरिक विकास 
शाएश€्त्रों एशथक्रआशां जा एराशि।एए 

एाण्त्त & (क0ता ((काबं. 2०॥०89 एाध्फुश पा] के अनुसार 

शहावावस्था से शारीरिक विकास 222 प्रकार से होता है --- 
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4 भार--जन्म के समय और पूरी झशवावस्था मे बालक का भार बालिका 
से अधिक होता है। जम के समय बालक का भार लगभग 7 5 पौड और बालिका 
का भार लगभग 7 !3 पौंड होता है। पहले 6 माह मे शिशु का भार दुगुना और 
एक वष के अन्त में तिगुना हो जाता है। दूसरे वष में शिशु का भार केवल ई पौड 
प्रति मास के हिसाब से बढता है और पाचवें वष के अन्त में 38 एवं 43 पौंड के 
बीच मे होता है। ! 

2 लम्बाई--ज-म के समय और पूरी शशवावस्था मे बालक की लम्बाई 
बालिका से अधिक होती है। जम के समय बालक की लम्बाई लगभग 20 5 इच 
और बालिका की लम्बाई 20 3 इच होती है। अगले 3 या 4 वर्षों मे बालिकाओं 
की लम्बाई बालकों से अधिक हो जाती है। उसके बाद बालकों की लम्बाई बालि 
काओ से आगे निकलने लगती है। पहले वष में शिशु की लम्बाई लगभग [0 इच 
और दूसरे वष मे 4 या 5 इच बढती है। तीसरे चौथे और पाँचवें वष मे उसकी 
लम्बाई कम बढती है । 


3 सिर व मस्तिष्क--नवजात जिशु के सिर की लम्बाई उसके शरीर की 
कुल लम्बाई की £ होती है । पहले दो वर्षों मे सिर बहुत तीज्न गति से बढ़ता है पर 
उसके बाद गति धीमी हो जाती है। जम के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 
ग्राम होता है और दरीर के भार के अनुपात मे अधिक होता है । मह भार दो वष मे 
दुगुना और 5 वष में शरीर के कुल भार का लगभग 80% हो जाता है। 

4 हुड्डियाँ-नवजात शिशु की हड्डिया छोटी और सख्या मे 270 होती है । 
सम्पूण शबवावस्था में ये छोटी कोमल लचीली और भली प्रकार जुड़ी हुईं नहीं 
होती है। ये केलशियम फासफेह और अय खनिज पदार्थों की सहायता से दिन प्रति 
दिन कडी होती चली जाती है। इस प्रक्रिया को अस्थीकरण या अस्थीनिर्माण 
(08४708807॥) कहते हैं । बालको की तुलना में बालिकाओं में अस्थीकरण की 
गति तीक्न होती है ! 

5 दाँत--छंठ माह में शिशु के अस्थायी या दूध के दात निकलने आरम्भ 
हो जाते है । सबसे पहले नीचे के अगले दाँत निकलते हैं और ! वष की आयु तक 
उनकी सरया 8 हो जाती है। लगभग 4 वष की आयु तक शिशु के दूध के सब दाँत 
निकल काते हैं । 

6 अयथ अग--नवजात शिशु की माँसपेशियो का भार उसके शरीर के 
कुल भार का 23% होता है। यह भार धीरे धीरे बढता चला जाता है। जम के 
समय हृदय की धडकन कभी तेज और कभी धीमी होती है | जसे-जसे हृदय बडा 
होता जाता है वसे वैसे धडकन मे स्थिरता आती जाती है। पहले माह मे शिशु के 
हृदय की धड़कन ! मिनट मे लगभग 40 बार होती है। लगभग 6 वष की आयु 
में इनकी सख्या घटकर !00 हो जाती है । शिशु के शरीर के ऊपरी भाग का लगभग 
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पूण विकास 6 वष की आशु तक हो जाता है। टागो और भ्रुजाओ का विकास 
अति तीब्र गति से होता है। पहले 2 वर्षों मे ठाँगें डयौढी और भुजाय दुगुनी हो 
जाती हैं। शिशु के यौन-सम्बन्धी अज्भो का विकास अति मन्द गति से होता है ! 

7 बिकास का भहत्त्त---तीन वष की आयु में शिशु के शरीर और मस्तिष्क 
में सतुलन आरम्भ हो जाता है उसके शरीर के लगभग सब अग काय करने लगते हैं 
और उसके हाथ एव पर मजबूत हो जाते हैं । फलस्वरूप जसा कि 59शा8 (9 36) 
ने लिखा है --/शिक्षु अपने दनिक ग्रह कार्यों मे लगभग आत्म निभर हो जाते हैं । 
पाच बष के अन्त तक अनेक शिशु पर्याप्त स्वत त्रता और कुशलता प्राप्त कर लेते हैं ।” 

बाल्यावस्था से शारीरिक विकास 
शाएश्चटत्रा 06४९०एाशा 7 (एफ्रात्रा००त 

(7०७ & (7०४ के अनुसार बाल्यावस्था मे शारीरिक विकास निम्नलिखित 
प्रकार से होता है -- 

। भार--बाल्यावस्था मे बालक के भार मे पर्याप्त वृद्धि होती है। !2 वष' 
के अत मे उसका भार 80 और 95 पौंड के बीच में होता है। 9 या 0 वष की 
आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है । उसके बाद बालिकाओं 
का भार अधिक होना आरम्भ हो जाता है। 

2 लम्बाई--बाल्यावस्था मे 6 से 2 वष तक शरीर की लम्बाई कम 
बढती है । इन सब वर्षों मे लम्बाई लगभग 2 या 3 इच ही बढती है। 

3 सिर व सस्तिष्क---बाल्यावस्था मे सिर के आकार में क्रमश परिवतन 
होता रहता है । 5 बष की आयु मे सिर--प्रौढ़ आकार का 90% और 0 वष की 
आयु मे 95% होता है। बालक के मस्तिष्क के भार में भी परिवतन होता रहता 
है। 9 वष की आयु मे बालक के मस्तिष्क का भार उसके कुल दारीर के भार का 
90% होता है। 

4 हुड्डियाँ - बाल्यावस्था में हड्ल्‍डायो की सख्या और अस्थीकरण अर्थात्‌ 
हृढता मे वृद्धि होती रहती है। इस अवस्था मे हड्डियों की सख्या 270 से बढकर 
350 हो जाती है। 

5 वाँत--लगभग 6 वष की आयु मे बालक के दूध के दाँत गिरने और 
उतके बजाय स्थायी दात निकलने आरम्भ हो जाते हैं। 2 या !3 वष तक उसके 
सब स्थायी दात निकल आते है, जिनकी सख्या लगभग 32 होती है | बालिकाओ के 
स्थामी दात बालकों से जल्दी निकलते हैं । 

6 अन्य अद्भू---इस अवस्था में मासपेशियो का विकास धीरे धीरे होता है । 
9 वष की आयु मे बालक की मासपेशियो का भार उसके छारीर के कुल' भार का 
27% होता है | हृदय की धडकन' की गति मे मिरतर कमी होती जाती है। 2 
वष की आयु मे घडकन' ! सिनट मे 85 बार होती है | बालक के कथे चौडे उुल्हे 
पतले एवं पर सीधे और लम्बे होते हैं। बालिकाओं के कंधे पतले, कूल्हे चौडे और 
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पर कुछ अदर को झुके हुए होते हैं। !! या 2 बष की आयु मे बालको और 
बालिकाओ के यौनागों का विकास तीक्र गति से होता है । 


7 विकास का महत्त्व--बाल्यावस्था से बालक के लगभग सब अगा का 
विकास हो जाता है । फलस्वरूप वह अपनी शारीरिक गति पर नियत्रण करना जान 
जाता है अपने सभी काय स्वय करते लगता है और दूसरा पर निभर नहीं रह 
जाता है। 


किशोरावस्था से द्ञारीरिक विकास 
शाएश्टत्रा 00एथ४०णुएाशां गा 800682श06 


(7०७ & (7०७ के अनुसार किशोरावस्था मे शारीरिक विकास तिम्त- 
लिखित प्रकार से होता है -- 


4 भार--किशोरावस्था मे बालको का भार बालिकाआ से अधिक बढता 
है । इस अवस्था के अन्त में बालकों का भार बालिकाओं से लगभग 25 पौंड अधिक 
होता है। 

2 लम्बाई--इस अवस्था मे बालक और बालिका की लम्बाई बहुत तेजी 
से बढती है । बालक की लम्बाई 8 वष तक और उसके बाद भी बढती रहती है । 
वालिका अपनी अधिकतम लम्बाई पर लगभग 6 वबष की आयु में पहुच जाती है। 

3 सिर व सस्तिष्क--इस अवस्था में सिर और मस्तिष्क का विकास जारी 
रहता है। 5 या 6 वष की आयु मे सिर का लगभग पूण विकास हो जाता है 
एवं मस्तिष्क का भार ! 200 और ,400 ग्राम के बीच म॑ होता है । 

4 हड्डियाँ--इस अवस्था भें अस्थीकरण की प्रक्रिया पृष हो जाती है। 
हड्डिया में पूरी मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डिया एक-दूसरे से जुड़ 
जाती है। 

5 दाँत--इस अवस्था मे प्रवेश करने के समय बालकों और बालिकाओ के 
लगभग सब स्थायी दाँत निकल आते है | यदि उनके प्रज्ञादत (फ्ा80600॥ १४०:) 
निकलने होते हैं तो वे इस अवस्था के अन्त में या प्रौढावस्था के आरम्म मे निकलते 
है। 

6 अय अग--इस अवस्था भें माँसपेशियों का विकास तीज गति से होता 
है । !2 वष की आयु मे माँसपेशियो का भार कुल शरीर के भार का लगभग 33% 
और 6 वष की आयु मे लगभग 44% होता है। हृदय की धडकन मे निरन्तर 
कमी होती जाती है । जिस समय बालक प्रौढावस्था मे प्रवेश करता है उस समय 
उसके हृदय की धड़कन ! मिनट मे 72 बार होती है। बालकों के सीने और कंधे 
एवं बालिकाओं के वश्स्थल और कृल्हे चोडे हो जाते हैं। बालका में स्वप्न दोष 
और बालिकाओ में मासिक धम आरम्भ हो जाता है। दोनो के यौनाग पूण रूप स 
विकसित हो जाते हैं । 9 
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शारीरिक विकास 6थ्वाएथ: 

|! | 
(0 ५ 0:/# 7! 4 
0 0 


भ्रूणावस्था. अ्रूणावस्था नवजात 2वष 60 व 2 वष 25 वष 
2 माह 5 साह 

7 विकास का महत्त्व--इस अवस्था के अ त तक बालकों और बालिकाओं 
की ज्ञाने|द्ियों और कर्मों द्रयो का पूण विकास हो जाता है और बे युवावस्था मे 
प्रवेश करते हैं। 87शा8 (7 50]) के हा दो में --“किशोरावस्थां, व्यक्षित के 
विकास का महत्त्वपुण काल है। इस काल मे अधिकांश बालकों और बालिकाओ मे 
शारीरिक परिपकक्‍वता आ जाती है, अर्थात्‌ व सतान उत्पन्न करने के योग्य हो जाते 
हैं और वे शारीरिक आकृति भें प्रौढ़ो के समान हो जाते हैं।” 

शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 
प्रालणरड ्रीप्रथाशाए शाएडल्त 00श०शा 

को व क़ो ने लिखा है --/स्वस्थ विकास का निवास की उत्तम दह्ञाओं से 
घनिष्ठ सम्ब ध है। उचित या अनुचित प्रकार से आयोजित सनोरतन और विश्ाम, 
अपौष्टिक भोजन, कम हृवादार तिवास स्थात एवं दोवपूण वह्यानुक्तम के समान तत्त्व 
स्वस्थ विकास मे बाधक होते हैं । 

पछ्ल्याएए ह/0जग ॥8 ढं०४०ए बालत ॥0 (8६०प्राह०8 (शाह ०णता 

008. +'॥०08 5प्रणी 88 90079 फक्ा॥७त 07 प्र7एक्रागढत 78ठ€हा0णा १70 
76४: जगए0एथ ताला 7407. स्थाएनॉ6्त शाह वृषकरांश8& १8. छा १६ 
वलीललाफ परशा।हा08 88 0004फ८ए8 [0 पराप॥१०ए७0.आशा --(ए0त्त 
& ८09७ (77 58 59) 

हम उपयु क्त कारकों में से अधिक महत्त्वपूण का परिचय दे रहे है, यथा -- 

। बशानुक़म--माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक रचता का प्रभाव 
उनके बच्चा पर भी पडता है। यदि वे रोगी और निबल हैं तो उनके बच्चे भी वसे 
ही होते है। स्वस्थ माता पिता की सतान का ही स्वस्थ शारीरिक विकास होता है। 
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2 वातावरण--(०क & (7०७ (9 5]) ने लिखा है --/बालक के 
स्वाभाविक विकास सें वातावरण के तत्त्व सहायक या बाधक होते हैं ।” इस प्रकार के 
कुछ मुख्य तत्त्व हैं--शुद्ध वायु पर्याप्त धूप और स्वच्छुता । तग गलियो और बन्द 
मकानों में रहने वाले बालक किसी-न किसी रोग का शिकार बनकर अपने स्वास्थ्य 
को खो देते है| पर्याप्त धूप का सेवन करने वाले बालकों को सर्दी ज्ञ़काम खाँसी 
और आँखों की कमजोरी आदि रोग कभी नही होते हैं। स्वच्छता सुन्दर स्वास्थ्य 
का मुख्य आधार हूं । यदि बालक का शरीर पहिनने के वस्त्र रहने का स्थान खाने 
का भोजन आदि स्वच्छ होते है तो उसका शारीरिक विकास द्वुत गति से होता चला 
जाता है। 

3 पौष्टिक भोजन--80/शा&0॥ (9 0) का कथन है -- 'पौष्टिक भोजन 
थकान का प्रबल द्ात्र्‌ और शारीरिक विकास का परम मित्र है।” अत बालक के 
उत्तम द्ारीरिक विकास के लिये उसे पौष्टिक भोजन दिया जाना आवश्यक है । 

4 नियमित विनचर्था--नियमित दिनचर्या उत्तम स्वास्थ्य की आधारशिला 
है । बालक के खाने सोने खेलने पढने आदि का समय निर्चित होना चाहिये | इन 
सब कार्यो के नियमित समय पर होने से उसके स्वस्थ विकास में बहुत ही कम 
बाधायें आती है । 

5 निद्रा व विश्राम--शरीर के स्वस्थ विकास के लिये निद्रा और विश्लाम 
अनिवाय हैं । अत शिशु को अधिक-से अधिक सोने देना चाहिय। तीन था चार वष 
के शिशु के लिए 2 घटे की निद्रा आवहयक है । बाल्यावस्था और किशोरावस्था मे 
क्रमश लगभग 0 और 8 घण्टे की निद्रा पर्याप्त होती है । बालक को इतना विश्राम 
मिलना आवश्यक है जिससे कि उसकी क्रियाशीलता से उत्पन्न होने वाली थकान पूरी 
तरह से दूर हो जाय क्योकि थकान उसके विकास मे बाधक सिद्ध होती है। 

6 प्रेम--बालक के उचित शारीरिक विकास का आधार प्रेम है। यदि उसे 
अपने माता पिता का प्रेम नही मिलता है तो वह दुखी रहने लगता है । यदि उसके 
माता पिता की अल्पायु मे मृत्यु हो जाती है तो उसे असह्य कष्टो का सामना करना 
पडता हैं। दोतो दशाओ मे उसके शरीर का सतुलित विकास होना असम्भव हो जाता 
है। शिक्षक को भी बालक के प्रति प्रेम का यवहार करना चाहिए | 

7 सुरक्षा--शिशु या बालक के सम्पक विकास के लिये उसमे सुरक्षा की 
भावना होना अति आवश्यक है। इस भावना के अभाव म वह भय का अतुभव करने 
लगता है और आत्म विश्वास खो बठता है। ये दोनो बातें उसके विकास को अवरुद्ध 
कर दती है । 

8 खेल व “यायाम--शारीरिक विकास क॑ लिये खेल और -यायाम के प्रति 
विशेष रूप से ध्यात दिया जाना चाहिये। छोटा शिसु पलग पर पडा पडा ही अपने 
हाथो और परो को चलाकर पर्याप्त व्यायाम कर लेता है पर बालकों और किशोरा 
के लिए खुली हवा में खेल और यायाम की उचित यवस्था की जानी आवश्यक है । 
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9 अन्य कारक--शारीरिक विकास को प्रभावित करन वाले कुछ अन्य 
कारक है--(! ) रोग या दुघठना के कारण शरीर से उत्पन्न होने वाली विक्ृृति या 
अयोग्यता, (2) अच्छी और खराब जलवायु, (१) दोषपूर्ण सामाजिक प्रम्परायें, 
जसे--बाल विवाह (4) गर्भिणी माता का स्वास्थ्य, (5) परिवार का रहन सहन 
और आशिक स्थिति । 

उपसहार 

हमने बालक के झारीरिक विकास और उसको प्रभावित करने वाले कारकों 
का विवेचन किया है | इन दोनो से अवगत होकर ही शिक्षक और अभिभावक बालक 
के शरीर की रचना और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करना 
उनके लिए आवश्यक क्यो है इसका कारण बताते हुए क्रो व को ने लिखा है -- 
“बालक सवप्रथम द्रीरधारी प्राणी है। उसको दारीरिक रचना उसके व्यवहार 
और हष्टिकोणों के विकास का आधार है। अत उसके शारीरिक विकास के रूपो का 
अध्ययन आवद्यक है ।” 

प्रफान का 8 ग5 क्याव 0थ॥68 3 फराएशठक 79शग8. मरा$ पाए 
808] ०णाएंऑप्रा0ण ॥8 - 98890 क्‍0 068 - 66५९०४१7७॥६ 07 | व|प068 १॥0 
एथाबवए0प्रा' स्ाए६ ॥ ॥8 80888779 00 8707 (76 9४/४४॥8 0]॥8 9॥9श04] 
शा०ज़ा) ++पएा0््त ढ एफ एवं 292००8४१ 9 24 


परीक्षा सम्ब धी प्रदन 


। दशशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के शारीरिक विकास का वणन 
कीजिये और उसको प्रभावित करन वाले तत्त्वों का उल्लेख कीजिए । 
06०776 06 [88 छाफ्डठव। १०ए७०१एाथा। 0०0 पा्ि0ए 
70 800]08007008 वात गराक्या।णा ॥6 [80008 जरा ग्ररीप्रधा08 
१६१ 

2 'बालको के शारीरिक विकास का उत्तरदायित्त्व विद्यालयों को ग्रहण 
करना चाहिये ” आप इस कथन से कहा तक सहमत है ? आपके 
विचार से विद्यालयों को बालकों का शारीरिक विकास करने के लिये 
किस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना चाहिए ? 

इ$000[8 आ।णांव प्रावशांक्रा(2 #6 78४9णाशणा।ए 6 णा0 
#श8$ फ्राजडाए) (6ए2०फणशाए घरण्ज़ हि! 00 ॥#0प्र 88766 
जाग एाडई इग्रॉग्यादां ? शात्रा का0 एण॑ काएणाएणजाशशां वा 
उएण्पा' क्राग्रणा औऑठग्रांत 6 8गा60 ए70श46 0 (॥6 [एफग्ञ0६। 
06ए९]0फुगाणाई ए गाता था ? 


॥$€ 


बालक का मानसिक विकास 
भाएरप ५, 070पणए0,0एशएशशरस' 07 टप्लाफए 


(उ्याध्ावां ग्राक्या॥ 800ण97 78 770४ 7890. ॥ ॥6 गए 35 एढ्धा5 
0 हि खल्याएं ह$ ए400 707 4868 5 /0 40 ]688 80 7077 0 $0 5 
ब्रा पापी [688 ४8० 400 5 40 20 --80क्षञा80 (9 47) 


भूमिका 


जम के समय शिशु का मस्तिष्क पूणतया अविकसित होता है, और वह 
भपने वातावरण एवं अपन आस पास के यक्तियों के बारे मे कुछ भी नहीं समझता 
है । जसे-जसे उसकी आयु में वृद्धि होती जाती है वसे वैसे उसके मस्तिष्क का विकास 
होता जाता है और वह वातावरण एवं -यक्तियों के बारे मे अधिक ही-अधिक ज्ञान 
प्राप्त करता जाता है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि दो शिशुओ या बालका 
के मानसिक विकास मे समानता न होकर अन्तर होता है । इस सम्बंध में हरलाक 
से लिखा है --' क्योंकि दो बालकों मे समान मानसिक योग्यतायें था समान अनु 
भव नहीं होते हैं, इसोलिए दो व्यक्तियों से किसी वस्तु या परिस्थिति का समाच 
ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती है ।” 
268 ॥0 एछ० ९छंग्राकाशा ॥8ए6 (6 86 वरा|शाह्णा॥! 80॥7068 07 
६6 8९ ७७७एा७०७४ 70 (ज़0 एरातप्रारशतवंप्र॥8 एक 08 ७(ए९९४९0 40 ॥8५6 
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शबहवावस्था से सानसिक विकास 
कातशातओं 0०0७०फश/ला पर प्राशिाएफ 


50श्ाइणा (70 3! 32) के शदों मे --“जसे जसे शिशु प्रतिदिन, प्रति 
भास, प्रति वष बढ़ता जाता है, वसे वसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवतन होता 


जाता है।” हम इन परिवतनो पर प्रकाश डाल रहे हैं यथा -- 
33 
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॥ जम के समय व पहला सप्ताहु--०४ा 7,0%० का मत है --- 'नत्त 
जात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज़ के समान होता है, जिस पर अनुभव लिखता 
है।” फिर भी शिशु जम के समय से ही कुछ काय जानता है जसे--छीकना 
हिचकी लेना दूध पीना हाल पर हिलाता, आराम न मिलने पर रोकर कष्ट प्रकट 
करना और सहसा ज़ोर की आवाज़ सुनकर चौंकना । 

2 दूसरा सप्ताहु--शिशु प्रकाश चमकीली और बडे आकार की वस्तुओं 
का ध्यान से देखता है | 

3 पहला माह--शिशु कष्ट या भूख का अनुभव होने पर विभिन्न प्रकार 
से चिललाता है और हाथ में दी जाने वाली वस्तु को पकडने की चेष्टा करता है। 

4 दूसरा साह--शिशु आवाज सुनने के लिए सिर घुमाता है। सब स्वरा 
की ध्वतिया उत्पन्न करता है और वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखता है । 

5 ज्ञौथा माह-- शिशु सब “यजनों की "वनिया करता है दी जान वाली 
वस्तु को दोनो हाथो से पकडता है और खोये हुए खिलौने को खोजता है । 

6 छुठा माहु--शिशु सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है अपना नाम 
समझने लगता है एवं प्रेम और क्रोध मे अतर जान जाता है। 

7 आतठवाँ साह--शिशु अपनी पसद का खिलौना छाँटता है और दूसरे 
बच्चो के साथ खेलने मे आन द लेता है। 

8 दसवाँ माह--शिशु विभिन्न प्रकार की आवाज़ा जौर दूसरे शिशुआ की 
गतियो का अनुकरण करता है एवं अपना खिलौना छीन जाने पर विरोध करता है । 

9 पहला वर्ष--शिशु चार शद बोलता है और दूसरे यक्तियों की क्रियाओ 
का अनुकरण करता है । 

40 दूसरा बष--शिशु दो शब्दा के वाक्या का प्रयोग करता है। वपष के अत 
तक उसके पास 00 से -00 तक शब्दा का भण्डार हो जाता है। 

44 तीसरा वर्ष--शिशु पूछे जाने पर अपना नाम बताता है और सीधी 
या लम्बी रेखा देखकर वसी ही रेखा खीचने का प्रयत्न करता है । 

42 चौथा वष--छशिशु चार तक गिनती गिन लेता है छोटी और बडी 
रेखाओं मे अतर जान जाता है अक्षर लिखना आरम्भ कर देता है और बस्तुआ 
को क्रम से रखता है । 

43 पाँचवाँ वध--छिशु हतकी और भारी वस्तुओ एवं विभिन्न प्रकार के 
रगो में अतर जान जाता है। वह अपना नाम लिखने लगता है, सयुक्त और जटिल 
वाक्य बोलने लगता है, एवं !0 ! शब्दों क वाक्यों को दोहराने लगता है । 


बाल्यावस्था से भानसिक विकास 
शात्रो 000७०फआला गा टाावाएतव 


(एक & (7०क (99 76 77) के अतुसार -- जब बालक लगभग 
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6 बष का हो जाता है, तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पृण विकास हो 
जाता है । उसमे रुचि जिज्ञासा निणय चिन्तन, स्मरण और समस्या समाधान के 
गुणों का पर्याप्त विकास हो जाता है। विभिन्न आयु मे वह अपने इन गुणों का 
निम्तलिखित प्रकार से प्रदशन करता है -- 

4 छुठवा वष--बालक बिता हिचके हुए !3 4 तक की गिनती सुना दत्ता 
है सरल प्रश्नों के उत्तर दे देता है और शरीर के विभिन्न अगा क॑ नाम बता देता 
है । यदि उसे कोई चित्र दिखाया जाय तो वह उसमे बनी हुईं वस्तुओं का वणन 
कर सकता है और उसमे समानताए एवं असमानताए भी बता सकता है । 

2 सातवा वष--बालक मे दो वस्तुओ मे अतर करने की शक्ति का विकास 
हो जाता है। वह लकडी और कोयला जहाज और मोटरकार मे अन्तर बता सकता 
है । वह छोटी छोटी घटनाआ का वणन जटिल वाक्यों का प्रयोग और साधारण 
समस्याओ का समाधान खोजने का प्रयत्न करने लगता है। 

3 आठवाँ बष---बालक में छोटी कहातियां और कविताओं को अच्छी तरह 
दोहराने 6 शादों के वाक्य को बिना गलती किये हुए बोलने, एक परा की कहानी 
पर 5 था  प्रश्ना के उत्तर देने और प्रतिदित की साधारण समस्याआ का समाधान 
करने की योग्यता होती है । 

4 न्वाँ वर्ष--बालक को दिन समय तारीख' वष और सिक्कों का ज्ञान 
होता है। वह 5 6 तुका'त शदो को बताने और 6 7 छदो को उल्टे क्रम मे दोह- 
राने मे सफल होता है। वह सामान्य शब्दा का प्रयोग करने लगता है और देखे हुए 
फिल्‍म की 60% बातें बता सकता है। 

8 दसवाँ वबष--बालक तीन मिनट में 6070 क्षद बोल सकता हे और 
छोटी छोटी कहानियो को याद करके सुना सकता है | उसे दनिक जीवन के नियमा 
परम्पराओ सूचनाओं आदि का थाडा बहुत ज्ञान हो जाता है। 

6 ग्यारहवाँ वष--बालक मे तक जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्तिया का 
पर्याप्त विकास हो जाता है। वह दो वस्तुआं में समानता और असमानता बता 
सकता है। वह पशु पक्षियों कीडे मकोडा और कल पुर्जो का ततिरीक्षण करके ज्ञान 
प्राप्त करना चाहता है । 

7 बारहवा वष--बालक मे तक और समस्या समाधान की शाक्तिका 
अधिक विकास हो जाता है। उसमे कठिन शदा की यारया करने और साधारण 
बातां के कारण बताने की योग्यता होती है। वह देखे हुए फिल्‍म की 75% बाते 
बता सकता है । 

किशोरावस्था से मानसिक विकास 
ाणायों 00एश०फरष्शा जा 340065टशा2९ 


ए००१७०४॥ (9 300) के शब्दों मे “मानसिक विकास 45 के 20 वष 
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का आयु में अपनी उच्चतस सीमा पर पहुच जाता है ।” हम दस विकास से सम्बंधित 
मुख्य अगो पर प्रकाश डाल रहे हैं यथा -- 


4 बुद्धि का अधिकतम विकास--किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम 
विकास हो जाता है । यह विकास िंक्षणाणा के अनुसार 5 वष में 70768 & 
(20॥790 के अनुसार 6 वष मे और 587०४णावा के अनुसार 4 से 6 बष के 
बीच मे होता है। 

2 सानसिक स्वत त्रता--किशोर के मानसिक विकास का एक मुरय लक्षण 
है--मानसिक स्वत त्रता। वह रूढियो रीति रिवाजो अधविश्वासों और पुरानी 
परम्पराओ को अस्वीकार करके स्वत-त्र जीवन यतीत करने का प्रयास करता है । 

3 सानसिक योग्यताएं--किशोर की मानसिक योग्यताओ का स्वरूप 
निश्चित हो जाता है। उसमे सोचने समझने विचार करने अ तर करने और 
समस्या का समाधान करने की योग्यतायें उत्पन्न हो जाती है। 4706 (ए0फ्त 
(7? 50) के अनुसार ---“किशोर से उच्च मानसिक योग्यत्ताओ का प्रयोग करते की 
क्षमता उत्पन्न हो जाती है, पर वह प्रौढों के समान उनका प्रयोग नहीं कर 
पाता है ॥” 

4 ध्याव--किशोर में ध्यान केदद्रत करने की क्षमता का पर्याप्त विकास 
हो जाता है । वहु किसी विषय या वस्तु पर अपने ध्यान को बहुत देर तक केदित 
रख सकता है। 

5 चि'तन शक्ति--किशोर म॑ चिन्तन (7!7:08) करने की शक्ति होती 
है । इसकी सहायता से वह विभिन्न प्रश्नों और समस्याओ का हल खोजता है, पर 
उसके हल साधारणत गलत होते है। इसका कारण बताते हुए, 400० (9फ् 
(? 50) ने लिखा है “किशोर का चि तन बहुधा दाक्तिशाली पक्षपातों और पृव 
निणयो से प्रभावित रहता है ।” 

6 तक शक्ति--किशोर मे तक (7२०४४०७४॥४) करने की शक्ति का पर्याप्त 
विकास हो जाता है । तक किए बिना वह किसी बात को स्वीकार करने के लिए 
तयार नही होता है । 

7 कल्पना शक्ति--किशोर वास्तविक जगत मे रहते हुए भी कल्पना के 
ससार मे विचरण करता है। कल्पना के बाहुल्य के कारण उसमे दिवा स्वप्त (299 
07687॥8) देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। कुछ किशोर अपनी कल्पना-दाक्ति 
को कला, सगीत, साहित्य और रचनात्मक कार्यों के द्वारा व्यक्त करते है। बालका 
की अपेक्षा बालिकाओं में कल्पना शक्ति अधिक होती है। 

8 रुच्ियो की विविधता--किशोरावस्था मे रुचियो का विकास बहुत तीब 
गति से होता है। बालकों और बालिकाओ में कुछ रुचियाँ समान और कुछ भिन्न होती 
हैं, जसे “- 


बालक का मानसिक विकास | 37 


(7) सस्ात रुचियाँ--भावी जीवन और भावी व्यवसाय में रुचि सिनेमा 
देखने, रेडियो सुनने और प्रेम-साहित्य पढने मे रुचि । 

(7) विभिन्न रुचियाँ--बालको मे स्वस्थ बनने और बालिकाओ मे सुदर 
बनने की रुचि बालकों की खेलकूद मे और बालिकाओं की सग्रीत, नृत्य, नाटक आदि 
में रुचि बालको और बालिकाआ की एक दूसरे मे रुचि । 


मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 
फऋ्नशथ०४ ग्रीप्रशाशए शशाणिं 00श०फआशा 


को व को ने लिखा है -“/विभिन्न कारक मानसिक विकास को प्रभावित 
करते हैं। वशागत नाडी मण्डल की रचना सम्भावित विकास की गति और सीमा को 
निद्चिचत करती है। कुछ अ-य भौतिक वह्ञायें या व्यक्तिगत और वातावरण-सम्ब धी 
कारक मानस्तिक प्रगति को तौन्न या मद कर सकते हैं ।” 

एणए0प8 चबिए075$ बरि्ट प्राक्रांक। 06ए९४०ए७एआथा। 7॥8 ०णा४एप 
ध0॥ ०एी ह6 गगहशाा|80 गरश'ए0च४ 8५9३९) (607768 6 7566 ॥0 छशा 
07 9088706 66ए600ए97ढा.. एडए७४7 0०67 छाएशएशछ। ०000000708 07 700 
शतक्‍प्र्ध 8860 छाणाए/०ालथातं 40070 497 80080[0७ 07 वशंक्रात प्रधान 
एछा0876888 +-(70फ्त & एटाएल एफ्राव #2920/70970879 9 56 

जिन कारकों का हमने उल्लेख किया है उनमें से अधिक महत्त्वपूण 
निम्ताकित हैं “- 

4 बल्ानुक़--77070778 और $00ए०आआ४8० ने अपने अध्ययनों द्वारा 
सिद्ध कर दिया है कि बालक वश्ानुक्रम से कुछ मानसिक गुण और योग्यतायें प्राप्त 
करता है जिनमे वातावरण किसी प्रकार का अन्तर नही कर सकता है। इसी विचार 
का समथन करते हुए 62०५ & 090४६ (9 77) ने लिखा है -- किसी व्यक्ति 
का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता है, जितना कि उसका वश्ञानुक्तम सम्भव 
बनाता है ।” 

2 परिवार का बातावरण--परिवार के वातावरण का बालक के सानसिक 
विकास से घनिष्ठ सम्बंध है | दु खद और कलह॒पूण वातावरण भे' बालक का उत्तना 
मानसिक विकास होना सम्भव नहीं है जितना कि सुखद और श्ात वातावरण मे । 
इस सम्बंध में ऋपएएप्रडश्क्ाड (9 386) का मत है --- एक अच्छा परिवार, 
जिसमे सता पिता मे अच्छे सम्ब ध हांते हैं, जिसमे वे अपने बच्चो की रुचियो और 
आवध्यकताओ को समझते हैं, एव जिससे आन-द और स्वत त्रता का वातावरण होता 
है प्रत्येक सदस्य के मानसिक घिकास से अत्यधिक योग देता है ।” 

3 परिवार को साम्राजिक स्थिति---उच्च सामाजिक स्थिति के परिवार के 
बालक का मानसिक विकास अधिक होता है। इसका कारण यह है कि उसको मान 
सिक विकास के जो साधन उपलब होते है वे निम्न सामाजिक स्थिति के परिवार के 
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बालक के लिए दुलभ होते है | इसकी पुष्टि में $४शाह (9 284) के अग्नाकित 
शब्द उद्ध त किये जा सकते है --- उच्च सामाजिक स्थिति वाले परिवार के बच्चे 
बुद्धि की भौखिक और लिखित परीक्षाओं मे स्पष्ट रूप से श्रष्ठ होते हैं ।” 

4 परिवार की आर्थिक स्थिति--/०»7/॥ ने अपने परीक्षणो के आधार पर 
बताया है कि प्रतिभाशाली बालक दरिद्व क्षत्रों से आने के बजाय अच्छी आथिक 
स्थिति वाले परिवारों से अधिक आते है। इसका कारण यह है कि इस बालकों को 
कुछ विशेष सुविधायें उपलब्ध रहती हैं जसे---उचित भोजन उपचार के पर्याप्त 
साधन, उत्तम शक्षिक अवसर आथ्िक कष्ट से सुरक्षा आदि । 

5 साता पिता की शिक्षा--अशिक्षित माता पिता की अपेक्षा शिक्षित माता 
पिता का बालक के मानसिक विकास पर कही अधिक प्रभाव पडता है । 80 भा? 
(7 284) का कथन है -- साता पिता की शिक्ष। बच्चों की सानसिक योग्यता से 
निदिचत रुप से सर्म्बा घत है।” 

6 उचित प्रकार की शिक्षा--बालक के मानसिक विकास के लिए उचित 
प्रकार की शिक्षा अति आवश्यक है। ऐसी शिक्षा ही उसके मानसिक गुणो और 
शक्तियों का विकास करती है। अरस्तु (878/000) का यह कथन पूणतया सत्य 
है -- शिक्षा--मनुष्य की शक्ति का, विशेष रूप से उसकी सान्तसिक शक्ति का 
बिकास करती है ॥” ( 3600ब607॥ 66ए७00फ8 ग्रगा $ [8077 ७४०९०९४(॥५ ॥5 
प्रा70 ) 

7 विशद्यालय--अच्छा विद्यालय बालक के मानसिक विकास का वास्तविक 
और महत्त्वपूण कारक है | #एफफए७छशाए (9 386) के शदों मे -- अच्छा 
विद्यालय ऐसा पाठयक्रम प्रस्तुत करता है, जो छात्रों की रुतचियों और आवश्यकताओं 
को पूरा करते के लिए विभिन्न क्ियाओ से परिप्रण रहता है। ऐसा विद्यालय स्वस्थ 
सानसिक विकास का एक वास्तविक कारक है ।” 

8 शिक्षक--बालक के मानप्तिक विकास में शिक्षक का स्थान बहुत महत्त्व 
पृण है। यदि शिक्षक का मानसिक विकास अच्छा है यदि वह बालक के प्रति प्रेम 
और सहानुभूति का यवहार करता है और यदि यह उचित शिक्षण विधियों एव 
उचित शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है तो बालक का मानसिक विकास होता 
स्वाभाविक है। 

9 शारीरिक स्वास्थ्य--शारीरिक स्वास्थ्य, सानसिव विकास का' मुख्य 
भ्राधार है। निबल' और अस्वस्थ बालक की अपेक्षा सबल और स्वस्थ बालक अधिक 
परिश्रम करके अपने मानसिक विकास की गति' और सीमा मे वृद्धि कर सकता है। 
इसीलिए, शारीरिक स्वास्थ्य पर अति प्राचीन काल से बल दिया जा रहा है। अरस्तु 
का कथन है --स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ सस्तिष्क होता है 

0 समभाज--प्रत्येक बालक का जम किसी न किसी समाज मे होता है। 
वही समाज उसके मानसिक विकास की गति और सीमा को निर्धारित करता है। 
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यदि समाज मे अच्छे विद्यालयों पुस्तकालयो वाचनालयो बालभवनों मनोरजत्त के 
साधनों आदि की उत्तम “यवस्था है तो बालक का मस्तिष्क अविराम गति से 
विकसित होता चला जाता है । 


उपसहार 


हमने यहा बालक के मानसिक विकास के क्र का जो वणन किया है उसका 
ज्ञान शिक्षक के लिये अत्यधिक उपयोगी है। इसकी पुष्टि मे हम सोरेन्सन के अग्रा 
कित शब्द उद्ध त कर सकते हैं --- शक्षिक और सनोवज्ञानिक हष्टिकोणों से अध्या 
पक मानसिक विकास के क्रम के ज्ञान को अपने हित में प्रयोग कर सकता है। बह 
पाठ्यक्रम और शिक्षण को छात्र की सीखते की योग्यता या मानसिक क्षमता के 
अनुकूल बना सकता है ।” 
2ए8ए%00झाठ्वाफए व ढतप्रट्शाठप्रचए 4 (ा0जएॉ०१8७ ० (6 000788 
णीगत्गाग ह्ाएजांएी 687 96 प्रडष४व [0 बवएशा(48७ 97 ४6 [8६०॥४ 7र॥6 
एप्रपाणाएा 8006 (68०॥॥)४ ०६ 98 80]प5/०0 [0 06 6श का॥ह३ धंगाए ० 
प्रशागं दएफरथाए णी ४6 एफज़ा| --5ि0शाइणा (9 45) 


परीक्षा सम्बन्धी प्रदन 


। शबवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के मानसिक विकास के क्रम 
का चित्र प्रस्तुत कीजिये और उदाहरण देकर बताइये कि शिक्षक के 
लिये इस विकास क्रम का ज्ञान किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो 
सकता है ? 
ए-ह8शथा। 8 90776 ०7 [(॥6 ए9700888 07 गरश्यार 06०00 )॥6॥[ 
0 6 एंव गिणा गा प्रएपए ६0 8006808008.. िफ़ञाका 9छए 
६एशाए ०डका00688 ॥0ण्न & '09०0886 ० धंग8 97000888 0। 
66ए७०%7रक्या, 08॥ 9076 पए४थवर ६0 ॥8 88०"ाश४ 

2. वश्ानुक्रम और वातावरण में से कौन सा कारक बालक के मानसिक 

विकास के लिय अधिक महत्त्वपूण है ? इस विकास को प्रभावित करने 
वाल अन्य कारको का सक्षेप मे वणन कीजिय । 
(0 ॥॥6 ६9० 40९0008 गश९तांए बात शाएाणाशलशा जाली 38 
पग्रा0/8 ॥7/ए0द्रा। 0णि 6 वाध्ाबों 06०९0०%शणशा ० 6 
ण्रा0 ? 0880796 97थींए 6 008' 4९०08 की प्रशाशा हू 5 
58९४९॥0ए७77श7॥ 


॥ 7 
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502५8 ए9एएल,0एशएशश' 07 ८प्लाछ 


छज 8०णवा 22०णए) 80 १०ए७097क#. ए७ पराढ््ा। 6 रा छा? 
बजाए 00 8४ 8०४ एशी ज्ञात "06 0 ०00१5 
“--5०थाडणा (9 50) 


भुमिका 


शिशु जम के समय सामाजिक प्राणी नहीं होता है। जसे जसे उसका 
शारीरिक और मानसिक विकास होता है, बसे ही वसे उसका सामाजिक विकास भी 
होता है। अपने परिवार के सदस्यो, अपने समूह के साथियों, अपने समाज की सस्थाओ 
और परम्पराओ एवं अपनी स्वय की रुचियो और इच्छाआ से प्रभावित होकर बह 
अपने सामाजिक यवहार का निर्माण और अपना सामाजिक विकास करता है| 
सामाजिक “यवहार मे स्थिरता न होकर परिवतनशीलता होती है। अतः समय और 
परिस्थितियों के अनुस्तार उसमे परिवतन होता रहता है और सामाजिक विकास एक 
निश्चित दिशा की ओर बढता जाता है । इस प्रकार, सामाजीकरण की प्रक्रिया निरन्तर 
चलती रहती है | सारे व देलफोड ने लिखा है --“समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे 
“यक्तितयों के साथ शिश्षु के प्रथम सम्पक से आरम्भ होती है और आजीवन चलती 
रहती है 
6 छा00888 ० 80णक्षाडह00. 960878 ज्ञात ॥6 गराशधियं 5 #8४ 
60[80 शत ०76 9०096 कात 0ण्राप०७४ ([70078076 06 -- ५49709 
& "७०० (7 64) 
वह्वावस्था से सामाजिक विकास 
इ०ल८त्रों 070फ्०आशाए जरा ग्राशाएए 


(०क्त & 070क्‍ (टग्राध 2994०0००४७, 0 38) ने लिखा है -- जम के 


समय शिक्षु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न असामाजिक, पर वह इस स्थिति 
40 
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में बहुत समय तक नहीं रहता है।” दूसरे यक्तियों के निरत्तर सम्पक में रहने के 
कारण उसकी स्थिति में परिवतन होना और फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास 
होना आरम्भ हो जाता है। धा/0०८ ((7०7४४/ 8) ने इस विकास-क्षम का वणन 
निम्नलिखित प्रकार से किया है “-- 


] 


पहले माह में शिशु साधारण आवाजों और मनुष्य की आवाज़ मे 
अन्तर नही जानता है । 

दूसरे माह में वह मनुष्य की आवाज पहिचानने लगता है । वह दूसरे 
“यक्तियों को अपने पास देखकर मुस्कराता है । 

तीसरे माह मे वह अपनी माँ को पहिचानने लगता है और यदि बहू 
उसके पास से चली जाती है तो वह रोने लगता है । 

चीथे माह में वह आने वाले “यक्ति को देखता है और जब कोई उसके 
साथ बेलता है तब वह हसता है । 

पाचर्वें माह में वह क्रोध और प्रेम के यवहार मे अन्तर समझने 
लगता है। 

छठे माह मे वह परिचित “यक्तियो को पहिचानने और अपरिचित 
“यक्तियों से डरने लगता है। 

आठवे माह मे वह बोले जाने वाले शब्दों और हाव भाव का अनुकरण 
करने लगता है । 

एक वष की आयु मे वह मना किए जाते वाले काय को नही करता है। 
दो वष की आयु मे वह वयस्को के साथ कोई न कोई काय करने लगता 
है और इस प्रकार वह परिवार का सक्रिय सदस्य हो जाता है। 

तीसरे वष मे वह दूसरे बालकों के साथ खेलने लगता है और इस 
प्रकार उनसे सामाजिक सम्बंध स्थापित करता है। 

तीन वष की आयु तक उसका सामाजिक व्यवहार आत्म केदद्रित रहता 
है । पर यदि इस आयु में वह किसी नसरी स्कूल मे प्रवेश करता है 
तो उसके “यवहार में परिवतन होता आरम्भ हो जाता है और वह नए 
सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करता है। 


पाचवें वष तक शिशु के सामाजिक “यवहार के सम्बंध मे संणा०ल: 
(9 270) ने लिखा है --“शिक्षु दुसरे बच्चो के सामुहिक जीवन से 
अनुकूलन करता, उनसे लेन देन करना और अपने खेल के साथियों को 
अपनी वस्तुओं से साझीवार बताना सीख जाता है। वह जिस समूह 
का सदस्य होता है, उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार अपने को 
बनाने की चेष्टा करता है।* 
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बाल्यावस्था मे सामाजिक विकास 
9०29 06एथक््णाशा गा एरग्रा००ऐें 


प्रण्णत्लक (704) ने बाल्यावस्था में बालक के सामाजिक विकास का 
निम्नाकित चित्र अंकित किया है +- 


लगभग 6 वष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय मे प्रवेश करता 
है। वहा वह एक नए वातावरण से अनुकूलन करना सामाजिक कार्यों 
में भाग लेना और नए मित्र बनाना सीखता है । 

अनुकूलन करने के उपरा त बालक के यवहार में उन्नति और परिवतन 
आरम्भ हो जाता हे। फलस्वरूप उसमे स्वत-त्रता सहायता और 
उत्तरदायित्व के गुणो का विकास होने लगता है | 

विद्यालय भे बालक किसी-न किसी टोली का सदस्य हो जाता है। यह 
टोली उसके वस्नो के रूपो, खेल के प्रकारा और उचित-अनुचित के 
आद्शों को निर्धारित करती है। इस प्रकार बालक के सामाजिक 
विकास को एक नवीन दिद्या प्राप्त होती है । 

टोली बालक में अनेक सामाजिक गरुणो का विकास करती है | इन गुणों 
पर प्रकाश डालते हुए प्रणा०थ८ (9 293) ते लिखा है -- 'दोली 
बालक से आत्म नियत्रण, साहुस “याय, सहनशीलता, नेता के प्रति 
भक्ति, दूसरों के प्रति सदृभावता आदि गुणों का विकास करती है ।” 
(7०७ & (7०७ के अनुसार --इस अवस्था मे बालक अपने शिक्षक 
का सम्मान तो करता है, पर उसका परिहास करने की अपनी प्रवृत्ति 
का दमन नही कर पाता है । 

(709७ & (7०७ के अनुसार --इस अवस्था भे' बालकों को अपमे प्रिय 
कार्यो (809068) से बहुत अधिक रुचि हो जाती है पर बालकों और 
बालिकाओं के इन कार्यों में स्पष्ट अन्तर दिखाई देने लगता है 
उदाहरणाथ बालकों को जीवनियाँ पढने और बालिकाआ को वाद्य यत्र 
बजाने मे रुचि होती है । 

औया८० (7एफ्त (9 79) के अनुसार --बालक मे नई बातो की 
खोज करने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। वह अपनी ठोली पडौस 
विद्यालय और अय स्थानों के “यक्तियों के सम्ब'ध में नई बातो की 
खोज करता है, और अपने साथियों को उहें बताने मे गव तथा आनद 
का अनुभव करता है। 

टाण्त & टा०फ (०७ ८/ 97 4? 43) ने लिखा है -- 6 
से 40 वष तक बालक अपने बाछतीय था अवांछतीय यवहार से 
निरतर प्रगति करता रहता है। वह बहुधा उन्ही कार्यों को करता है, 
जिनके किये जाने का कोई उचित कारण तही जान पडता है ।” 
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किशोरावस्था से सामाजिक विकास 
$02बा 79९एश०क्णशाई पर &१0652शा८8 


(7०क & टा०क (9 24) के अनुसार ---/जब बालक 3 या 4 बष 
की आयु से प्रवेद करता है, तब उसके प्रति दूसरों के और दूसरो के प्रति उसके कुछ 
हृष्टिकोण न केवल उसके अनुभवों से, वरन उसके सामाजिक सम्ब धों से भी परि 
चतन करने लगते हैं ।” इस परिवतत के कारण उसके सामाजिक विकास का स्वरूप 
अग्राकित होता है -- 


] 


बालको और बालिकाओ मे एक दूसरे के प्रति बहुत आकषण उत्पन्न हो 
जाता है। अत वे अपनी सर्वोत्तम वेश भूषा बनाव श्वगार और सज 
धज मे अपने को एक दूसरे के समक्ष उपस्थित करते हू । 

बालक और बालिकाय--दोनो अपने अपने समूहों का निर्माण करते है । 
इन सश्ुहों का मुरय उददेदय होता है--मनोरजन ज॑से---पयटन 
पिकनिक चुत्य संगीत आदि । 

कुछ बालक और बालिकाये किसी भी समूह के सदस्य नहीं बनते है । 
ने उनसे अलग रहकर अपनेया विभिन्न लिंग के 'यक्ति से घनिष्ठता 
स्थापित कर लेते है और उसी के साथ अपना समय "यतीत करते है । 
बालको मे अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्ति होती है | वे उसके द्वारा 
स्वीकृति वेश भूषा आचार विचार “यवहार आदि को अपना आदश 
बनाते है! 

समूह की सदस्यता के कारण उनमे नेतृत्व उत्साह सहानुभूति सद 
भावता आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। साथ ही उनकी 
आदता रुचियो और जीवन दहन का निर्माण हाता है ! 

इस अवस्था में बालको और बालिकाओ का अपने माता पिता से किसी 
न किसी बात पर सधप या मतभेद हो जाता है। यदि माता पिता 
उनकी स्वतनतता का दमन करके उनके जीवन को अपने आदेशो के साचे 
में ढालने का प्रयत्न करते हैं या उनके समक्ष नतिक आदश प्रस्तुत 
करके उत्तके अनुकरण किये जाने पर बल देते है तो नये खून मे विद्रोह 
की भावना चीत्कार कर उठती हं । 

किजश्ञोर बालक अपने भावी “यवसाय का चुनाव करन के लिए सदव 
चिन्तित रहता है। इस काय मे उनकी सफलता या असफलता उसके 
सामाजिक विकास को निश्चित रूप से प्रभावित करती है । 

किशोर बालक और बालिकायें सदव किसी त किसी चिन्ता या समस्या 
में उलझे रहते हैं, जसे---धन प्रेम विवाह कक्षा म प्रगति, पारिवारिक 
जीवन आदि। ये समस्याएं उनके सामाजिक विकास की गति को तीत्र 
या मद उचित या अनुचित दिशा प्रदान करती है । 
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सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 
प्रब४०५ प्रीएणाटाए $०2ब् 0०९एथकाआशां 

स्किनर व हैरीमन के शदों मे “वातावरण और सगठित सामाजिक 
साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं, जिनका बालक के सामाजिक विकास की दिशा 
पर निश्चित और विदिष्ट प्रभाव पडता है ।” 

पएफलकठ काल वशांशा छुणरानों 8007 0 (76 शाए।#णागला पात 
0०इक्षाश20 3802४ 88श068 जापरी 498ए8 तंशीगा6 राव 89०ण०ग० ॥070०१०08 
प00 ॥78 078७707 जला ४6 लात 5 8004 87090 जग 0४ -- 
डितााश' & प्रत्रशण्राका (9 242) 

उल्लिखित कारको मे से अधिक महत्त्वपूण अधोलिखित हैं --- 

4 वशालुक़म--कुछ मनोवज्ञानिकों का भत है कि बालक के सामाजिक 
विकास पर वच्यानुक़म का कुछ सीमा तक प्रभाव पडता है। इनकी पुष्टि मे (70७ 
& ८7०७ (0 06) ने लिखा है --/शिक्षु की पहली मुस्कान या उसका कोई 
विशिष्ट व्यवहार वश्ञानुकम से उत्पन्न होने वाला हो सकता है।” 

2 शारीरिक व मानसिक विकास--स्वस्थ और अधिक विकसित मस्तिष्क 
वाले बालक का सामाजिक विकास अस्वस्थ और कम विकसित मस्तिष्क वाले बालक 
की अपेक्षा अधिक होता है। 5005० (9 52) ने ठीक ही लिखा है --जिस 
प्रकार उत्तम शारीरिक और मानसिक विकास साधारणत सामाजिक परिपकवता से 
योग देता है, उसी प्रकार कस शारीरिक और मानसिक विकास बालक को 
सामाजिकता की गति को म"व कर वेता है ।" 

3 सर्वेगात्मक विकास--बालक के सामाजिक विकास का एक महत्त्वपूण 
आधार उसका सवेगात्मक विकास है । क्रोध व ईश्या करने वाला बालक दूसरे की 
घृणा का पात्र बन जाता है । उसके विपरीत, प्रेम और विनोद से परिपूण बालक सभी 
को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसी स्थिति में दोनों बालकों के सामाजिक 
विंकास मे अन्तर होना स्वाभाविक है । वस्तुत जसा कि (7०फत & ८707 (८॥# 
2892/००६० 9 48) ने लिखा है --/स्ेगात्मक और सामाजिक विफास साथ 
साथ चलते हैं ।/ ( 4000074/ 6 38008] #क्राभ0॥ 80 08०7० * ) 

4 परिधार--परिवार ही' वह स्थान है, जहा सबसे पहले बालक का समाजी 
करण होता है। परिवार के बडे लोगो का जसा आचरण और “यवहार होता है, 
बालक वैसा ही आचरण और यवहार करने का प्रयत्न करता है । 47॥06 (0फ्त 
(? 88) के शदो में इसका कारण है --/“बालक का विश्वास होता है कि यवि वह 
बड़े लोगों की भाँति व्यवहांर नहीं करेगा, तो बहु किसी न किसी प्रकार के उपहास 
का लक्ष्य बचेगा ।* 

5 पालन पोषण की विधि--माता पिता द्वारा बालक के पालन पोषण की 
विधि उसके सामाजिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, उदाहरणाथ 
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समानता के आधार पर पाला जाने वाला बालक कही भी अपनी होनता का अनुभव 
नहीं करता है और बहुत लाड-प्यार से पाला जाने वाला बालक दूसरे बालकीं से 
दूर रहना पस द करता है। अत दोनो का सामाजिक विकास दो भिन्न त्शिाओ मे 
होता है । 

6 आधिक स्थिति--माता पिता की आर्थिक स्थिति का बालक के सामाजिक 
विकास पर उचित या अनुचित प्रभाव पडता है. उदाहरणाथ धनी माता पिता के 
बालक अच्छे पडौस मे रहत है अच्छे यक्तियो से मिलते जुलते है और अच्छे 
विद्यालयों मे शिक्षा प्राप्त करते है। स्वाभाविकतया ऐसे बालकों का सामाजिक 
विकास उतर बालकों से कही अधिक होता है जिहे निधन माता पिता की सन्‍्तान 
होने के कारण इस प्रकार की किसी भी सुविधा के कभी दशन नही होते है । 

7 साप्ताजिक “यवस्था--सामाजिक ययवस्था बालक के सामाजिक विकास 
को एक निश्चित रूप और दिशा प्रदात करती हे । समाज के काय जादह्ा और प्रति 
मान बालक के हृष्टिकोणों का निर्माण करते है। यही कारण है कि आराम और नगर 
जनतन और अधिनायकत-ज्र मे बालक का सामाजिक विकास विभिन्न प्रकार से 
होता है । 

8 विद्यालय--बालक के सामाजिक विकास के हृष्टिकोण से परिवार के 
बाद विद्यालय का स्थान सबसे अधिक महत्त्वपूण है। यदि विद्यालय का वातावरण 
जनत त्रीय हे तों बालक का सामाजिक विकास अविराम गति से उत्तम रूप ग्रहण 
करता चला जाता है। इसके विपरीत यदि विद्यालय का वातावरण एकतत्रीय 
(#&प्रा००४॥0) सिद्धान्ता के अनुसार दण्ड और दमन पर आधारित है तो बालक का 
सामाजिक विकास कुंण्ठित हां जाता हूं । 

9 शिक्षक--बालक के सामाजिक विकास पर शिक्षक का बहुत अधिक 
प्रभाव पच्ता है। यदि शिक्षक शिष्ट शान्त और सहयोगी है तो उसके छात्र भी 
उसी के समान “यवहार करते है । व्सके विपरीत यदि शिक्षक अशिष्ट क्रोधी और 
असहयोगी हे तो उसक विद्यार्थी भी उसी के समान बन जाते है । योग्य शिक्षकों का 
सम्पक बालक के सामाजिक विकास पर निश्चित प्रभाव डालता है। 507थाए 
(? 296) ने लिखा है -- वास्तविक सामाजिक प्रहणशीलता और योग्यता वाले 
शिक्षकों से दनिक सम्पक बालक के सामाजिक विकास से अतिदाय योग देता है।” 

0 बेल कृद--बालक के सामाजिक विकास मे खेल कूद का विश्वेष स्थान 
है । खेल द्वारा ही बह अपनी सामाजिक प्रवृत्तिया और सामाजिक यवहार का प्रदशन 
करता है। खेल द्वारा ही उसमे उन सामाजिक गुणा का विकास होता है जिनकी 
उसको आजीवन आवश्यकता रहती है। अत खेल के अभाव मे बालक का सामाजिक 
विकास पीछे रह जाना स्वाभाविक है। डिप्राशाश & मंब्राशशा (9 256 )के 
शदो मे -- खेल का सदान बालक का निर्माण स्थल है। वहा उसे प्रदान किये 

0 
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जाने वाले सामाजिक और यात्रिक उपकरण उसके सामाजिक विफास को निर्िचत 
करने में सहायता देते हैं ।” 

॥4 समुह था टोली--समूह या टोली के सदस्य के रूप मे बालक इतना 

यवहार कुशल हो जाता है कि समाज मे प्रवेश करने के बाद उसे किसी प्रकार की 
कठिनाई का अनुभव नही होता है। ग्रप्रा70८८ (9 293) के इन शदो में पूण सत्य 
हे “समूह के प्रभावों के कारण बालक सामाजिक यवहार का ऐसा महत्त्वपृण 
प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जसा प्रौढ़ समाज द्वारा निर्धारित की गई दशाओ मे उतनी 
सफलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है ।” 

82 अन्‍य कारक--बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले 
अय भहत्त्वपूण कारक है--सस्कृति कम्प-जीवतन रेडियो सिनेमा समाचार पत्र और 
पत्रिकाये । 

उपसहार 

हमने यहा विभिन्न अवस्थाओ में बालक के सामाजिक विकास और उसको 
प्रभावित करने वाले तत्वों की चर्चा की है। इस स'दभ में यह बता देना आवश्यक 
है कि सामाजिक विकास न तो केवल इही तत्त्वां पर निभ'र रहता है और न' इसका 
स्वतन्र अस्तित्व है। "सके विपरीत इसका बालक के शारीरिक, मानसिक और 
सवेगात्मक विकास अर्थात्‌ उसके “यक्तित्व के पृण' विकास से घनिष्ठ सम्बधध है। 
उसके शरीर की रचना उसके स्वास्थ्य की दशा उसके मस्तिष्क की तत्परता की 
सीमा और उसके सवेगो का स्वरूप उसके सामाजिक विकास को वाछनीय या अवा 
छुनीय बनाता है । इसीलिये गेठस व अय का मत है “--“सामाजिक प्राणी के रूप 
से व्यक्ति के व्यवहार का विकास उसके यक्तित्व के बिकास के रूप से होता है ।” 

"परा8 086ए९॥०कग्राव्यां 0 १ छ9३०॥ 8 कैशीब्रशत0फा 88 8 5007] ९6६ 
६78 970068808 89१06 जात 76 46ए2007607 07 ॥85 परातरश्वाबाए +-+ 
(6॥(6४ & 00॥७६ (9 24) 

परीक्षा सम्ब धी प्रदन 
 छद्वावस्था से किशोरावस्था तक बालक के सामाजिक विकास और 
उसे प्रभावित करने वाले तत्त्वों का वणन कीजिये । 
(सआरएछ हा 80000॥ 07॥6 8008! 8ए९०कशगञशा, ०7 ॥॥6 ०70 
१90०7 परावि]0ए 0 800]0860708 द्व0. ग्राशाव070 ॥6 4००07%8 
फ्रगीपष्वाणश॥ 8 8 08ए6809#५07 

2 “बालक के सामाजिक विकास को उसके विकास के अन्य पक्षों से पृथक 

नही माना जा सकता है।  “याख्या कीजिये । 

( (॥]6 8 ४0०ण॥ 66ए७॥0शशा. €क्या॥॥0 928 ००ाशतंश €ऐ 
प्रव00076060 ज़रा 06 जाह' १59663 ०ी वां 66५९०|//एशा। * 
॥ [000 


॥ 8 


बालक का सवेगात्मक विकास 
एाशणपएणर&, 97एफग्ला,0शशएहरया' तक ए्रा,0 


सिक्राणपाणावनवो 908ए0फ7 ॥8 णीशा वध 0078 १704 88 2 "88प)] 708 
वगिण्पा। 0 7०46९८ --फ्णाफुड्णा (9 275) 
भूमिका 
बालक के सवेगात्मक विकास और यवहार के आधार हैं--उसके सवेग । 
प्रेम हु और उत्सुकता के समान अभिनदनीय सवेग उसके शारीरिक मानसिक और 
सामाजिक विकास से योग देते है जबकि भय क्रोध और ईर््यां ऐसे निनदनीय सवेग 
उसके विकास को विकृत और कु ठित कर सकते है। इस प्रकार जसा कि गेदस व 
अन्य ने लिखा है “बालक का सवेगात्मक व्यवहार उसके विकास के अ-य पहुनुओं 
के अनुरूप होता है और उनसे उसका अन्त सम्ब घ होता है ।” 

पाल १6एश०ुशला ए का00्रद्वां उशाक््जणपा फ़्वाक्ीशं5 80 ॥8 

ग्रॉक्षाएशन्रा्त जाती गाल 896०४ 00 8 णाांत8 ड्ा0०ज़ी --एउम्रांएड & 
0ध७०5 (7 4) 

उक्त कथन के आधार पर हम कह सकते है कि विभिन्न अवस्थाआ मे बालक 
का सवेगात्मक विकास और यवहार शिक्षक के लिये विशेष अध्ययन का विषय है | 

शदावावस्था से सवेगात्मक विकास 
्राणाणात्रों 90एशेफक्णशाई पा परावधियटए 

5फप्ञॉंड (८7४ 20४/०9/४श४7४४ 9 44) न लिखा है --सवेग जम से 
ही विद्यमान नही रहते हैं । मानव व्यक्तित्व के किसी भी अग के समान उतका विकास 
होता है । 87708०5 के अनुसार शिशु से ज़म के समय केबल उत्तेजना होती है 
और 2 वष की आयु तक उसमे लगभग सभी सवेगा का विकास हो जाता है । 

शिशु के सवेगात्मक विकास अर्थात्‌ सवेगात्मक -यवहार के विकास के सम्बंध 

में निम्मलिखित बातें उल्लेखनीय है --- 

। शिशु अपन जन्म के समय से ही सवेगात्मक “यवहार की अभियक्ति 
करता है। उसका रोना चिललाना और हाथ १र पठकना इस बात का 
प्रमाण है । 

47 
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शिशु के सवेगा(्मक “यवहार मे अत्यधिक अस्थिरता होती है। उसका 
सवेग कुछ ही समय के लिए रहता है और फिर सहसा समाप्त हो जाता 
है उदाहरणाथ रोता हुआ शिशु खिलौना पाकर तुरत रोना बाद 
करके हसना आरम्भ कर देता है। जसे-जसे उसकी आयु बढती जाती 
है वसे बसे उसके सवेगात्मक यवहार भे स्थिरता आती जाती है। 

शिशु के सवेगो मे आरम्भ मे अत्यधिक तीन्ता होती है। धीरे धीरे इस 
तीव्रता मे कमी होती चली जाती है. उदाहरणाथ 2 या 3 माह का 
शिशु भूख लगने पर तब तक रोता है जब तक उसको दूध नहीं मिल 
जाता है। 4था 5 वष का हशिशु इस प्रकार का “यवहार नहीं 
करता है । 

शिशु के सवेगात्मक विकास मे क्रमश परिवतन होता चला जाता है 

उदाहरणाथ, शिशु आरम्भ मे प्रसन्न होने पर मुस्कराता है। कुछ समय 
के बाद वह अपनी प्रसन्नता को हसकर विभिन्न प्रकार की ध्वतिया 
उत्पन्न करके या बोलकर यक्त करता है। 

शिशु के सवेगो मे पहले अस्पष्टता होती है पर धीरे धीरे उनमे स्पष्टता 
आती' जाती है उदाहरणाथ ज म के बाद प्रथम 3 सप्ताहों में उसकी 
चिल्लाहट से उसका सवेग स्पष्ट नहीं होता है। 0७8४७! ने अपने 
परीक्षणो के आधार पर बताया है कि 5 सप्ताह के शिशु की भूख क्रोध 
और कष्ट्‌ की चिल्लाहटो मे अन्तर हो जाता है और उसकी माँ उत्तका 
अंथ समझने लगती है ! 

7परशध7 के अनुसार, 3 वष की आयु से शिशु म॑ अपने साथियों के प्रति 
प्रेम का विकास हो जाता है और वह उनके साथ खेलता एवं हसता है। 
४०7०8 के अनुसार 2 वष का शिशु साप से नहीं डरता है पर धीरे 

धीरे उसमे भय का विकास होता चला जाता है। 3 बष की आयु मे 
वह अधेरे से पशुआ से और अकेले रहने से डरता है। 5 वष की आयु 
तब वह अपने भय पर नियत्रण नही कर पाता है। 

4९९ ८09 (9 60) के अनुसार, शिशु अपने साथियों और बडे लोगो 
के सवेगात्मक “यवहार का अनुकरण करता है । उसे उही बातो से भय 
लगता है, जिनसे उनको लगता है। वह क्रोध का क्रोध से और प्रेम 
का प्रेम से उत्तर देता है। वह अपनी माता और अपने किसी प्रिय 
साथी के अतिरिक्त और किसी के प्रति' सहानुभूति प्रकट नही करता है । 
शितावराश्ष' & प्रच्ञाप्रात्रा (79 58 59) के अनुसार ---/शिश्ुु का 
सवेयात्मक व्यवहार धीरे धीरे अधिक निश्चित और स्पष्ड होता जाता 
है। उसके “यवहार के विकास को सामाय दिल्ला अनिश्चित और 
अस्पष्ठ से विद्चिष्ट की ओर की होती है ।'' 
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बाल्यावस्था मे सबेगात्मक विकास 
ए्राणाणात्ों 002फस्‍शा। थ (एरातात0व 


एण्ए & (7०७ (7 87) का कथन है ---“बाल्यावस्था के सम्पूण वर्षों मे 
सबेगो की अभियक्ति मे निर तर परिवतन होते रहते है ।” ये परिवतन किस प्रकार 
होते है और इनका बालक के सवेगात्मकः विकास पर क्या प्रभाव पडता है इस पर 
हम तीचे हृष्टिपात कर रहे हैं -- 


] 


बालक के सवेग अधिक निश्चित और कम शक्तिशाली हो जाते है। 
वे बालक को शशवावस्था के समान उत्तजित नहीं कर पाते है 
उदाहरणाथ 6 वष की आयु मे बालक को अपने भय और क्रोध पर 
नियत्रण हो जाता है । 

बालक के सवेगो मे शिष्टता आ जाती है और उसमे उनका दमन करने 
की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अत वह अपने माता पिता शिक्षक 
और बडो के सामने उत सवेगो को प्रकट नही होने देता है जिनको वे 
पस व नही करते हैं । 

बालक के सवेगात्मक विकास पर विद्यालय के वातावरण का यापक 
प्रभाव पडता है. उदाहरणाथ, आदश स्वत'त्र और स्वस्थ वातावरण 
उसके सवेगो का परिष्कार करता है जबकि भय आतंक और कठोरता 
के वातावरण में ऐसा होना असम्भव है । 

बालक के सवेगात्मक विकास में शिक्षक का बहुत महत्त्वपृण स्थान है। 
अप्रिय यवहार शारीरिक दड और कठोर अनुशासन मे विद्वास करने 
वाला शिक्षक बालक में मानसिक पग्रन्थियों का निर्माण कर देता है जो 
उसके सवेगात्मक विकास को विक्ृत कर देती है | 


बाल्यावस्था मे बालक विभिन्न समुही का सदस्य होता है। इन समूहों 
में साधारणत पारस्परिक धृणा द्वेष ओर ईर््या पाई जाती है। बालक 
इन अबाछनीय सवेगो से प्रभावित हुए बिन्ता नहीं बचता है। अत वह 
दूसरे बालकों के प्रति अपने “यवहार मे इस सवेगा को यक्त करन 
लगता है । 

4ैां०& (7०फ (0 67) के अनुसार ---बालक अपने दोषों के परिणामा 
को सोचकर चिन्तित हो जाता है और अपने से अधिक भाग्यशाली 
बालकों से ईर्या करता है। वह अपने प्रति अपने परिवार के सदस्या 
के यवहार को कठोर मानता है क्योंकि उसके विचार से वे उसके 
कार्यों को समझ नहीं पाते है । 


कै०७ (०७ (9 6) के अनुसार --“बालक सासा-य रूप से प्रसन्न 
रहता है भर दूसरो के प्रति उसका विद्व ५ अस्थायी होता है।' 
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किशोरावस्था मे स्वेगात्मक विकास 
काशणाणानबो 0०७०्मशां जा 3400005एशा26 


(०० & छ7०७ (9 2!2) का विचार है -" किशोरावस्था के आगसन 
का सुर्य चिह्न सवेशतत्मक विकास से तोतन्र परिवतन है ।” परिवतन के साथ साथ 
विकास के अय रूप भी ह यथा -- 


किशोर मे प्रेम दया क्रोध सहानुभूति आदि सवेग स्थायी रूप धारण 
कर लेते है | वह इन पर निय त्रण नही रख पाता है । अत वह साधा 
रणतया अन्यायी यक्ति के प्रति क्रोध और दु खी “यक्ति के प्रति दया 
की अभियक्ति करता है | 


किशोर की शारीरिक शक्ति की उसके सवेगो पर स्पष्ट छाप होती है, 
उदाहरणाथ सबल और स्वस्थ किशोर मे सवेगात्मक स्थिरता एवं निबल 
और अस्वस्थ किशोर मे सबेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है । 


#५6 (7०७ (9 6) के अनुसार --किशोर अनेक बाता के बारे मे 
चितित रहता है. उदाहरणाथ उसे अपनी आक्वति स्वास्थ्य, सम्मान 
बन प्राप्ति शक्षिक प्रगति सामाजिक सफलता और अपनी कमिया की 
सदव चि ता रहती है। 


ट०७ & (7०फक्त के अनुसार --किशोर के ज्ञान रुचियो और इच्छाओं 
की वृद्धि के साथ सवेगो को उत्पन्न करने वाली घटनाओ या परिस्थि 
तियो मे परिवतन हो जाता है उदाहरणाथ बाल्यावस्था मे बाल विवाह 
ऐसी सामाजिक कुरीति उसके लिए मतोरजन का कारण हो सकती 
है पर किशोरावस्था मे यही कुरीति उसके क्रोध को प्रज्ज्वलित कर 
सकती है । 


किशोर नतो प्रालक समझा जाता है और न प्रौढ । अत उसे अपने 
सवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूलन करने में बहुत कठिनाई 
होती है। यदि वह अपने प्रयास मे असफल हो जाता है तो वह घोर 
निराशा का शिकार वन जाता है। ऐसी दशा मे वह या तो घर से भाग 
जाता है या आत्महत्या करने की बात सोचता है। 

5 ४ उआ8 (9 460) के अनुसार ---“किशोरावस्था मे बालक और 
बालिका, दोनो मे कास प्रवृत्ति बहुत तीत्र हो जाती है और उनके 
स्वेगात्मक “यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है ।” 

8 ४ 308 (9 46) के शदो मे --“किश्ोरावस्था से सवेगात्मक 
विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर एक ही परिस्थिति मे 
विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। जो 
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परिस्थिति एक अवसर पर उसे उल्लास से भर देती है वही परिस्थिति 
दूसरे अवसर पर उसे खिन्न कर देती है ।” 


सर्वेगात्मक विकास को प्रभावित करने बाले कारक 
पए्बरलएणा$ व्ररीएशालाए धिाणाणाबों 00थणृएणशा। 


हरलाक के शदा मे -- प्रत्येक बालक से सबेगशीलता की दक्षा उसके 
स्वास्थ्य, दिव के समय और वातावरण सम्ब धी प्रभावों ऐसे कारकों पर तिभर रहने 
के कारण समय समय पर परिवर्तित होती रहती है ।” 

का हएशए जाह शा डॉचरांड छा धाताग्रबाए एवा१६४ 40॥7 धत$ 
40 6 96७७७70778 ०ा 8पटी। विश0त5 १8 ॥68[0 6 07 (ए बात शाए। 
एणागएरगाल ग्ररीएशा68४ >+राग्क (एछ 253) 


उपरिलिखित कारको पर निय त्रण स्थापित करके ही बालक की सवेगशीलता 
को वश मे रखा जा सकता है और रस प्रकार उसके सवेगात्मक विकास को निर्देशित 
किया जाता है । य कारक कौन से हं इनका सक्षिप्त विवरण अग्राकित पक्तियों मे 
पढ़िये -- 


॥ थकान--अत्यधिक थकान बालक के सवेगात्मक “यवहार को प्रभावित 
करती है | (70 & एा०ए (८४ 7596॥#0087 एफ 76 77) का मत है -- 
“जब बालक थका हुआ होता है, तब उससे क्रोध यां चिडचिडेपत के समान 
अवाह्मनतीय सवेगात्मक व्यवहार की प्रवत्ति होती हैं ।” 


2 स्वास्थ्य---20फ & (0क् (० ८४ 9 76) के शदो मे -- बालक 
के स्वास्थ्य की वशा का उसकी सवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से घनिष्ठ सम्ब ध होता है ।” 
अच्छे स्वास्थ्य वाले बालको की अपेक्षा बहुत बीमार रहने वाले बालका के सवेगात्मक 

यवहार मे अधिक अस्थिरता होती है | 


3 सानसिक योग्यता--अधिक मानसिक योग्यता वाले बालकों का सवेगा 
त्मक क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। वे भविष्य के सुखों और दुखों, भयो और 
आपत्तियो का अनुभव कर सकते है। पप्ए०८८ (9 254) का कथन है -- 
“साधारणतया तिस्‍्ततर सानसिक स्तरों के बालकों मे उसी आयु के प्रतिभाशाली 
बालकों की अपेक्षा सवेगात्मक निय न्रण कम होता है ।” 


4 अभिलाषा--माता पिता को अपने बालक से बडी बडी आशायें होती हैं । 
स्वय बालक मे कोई न कोई अभिलाषा होती है। यदि उसकी अभिलाणा पुण नहीं 
होती है तो वह निराशा के सागर मे डबकिया लगाने लगता है। साथ ही उसे अपने 
भरताशा माता पिता की कट आलोचना सुतती पडती है। ऐसी स्थिति' मे उसमे 
सवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है। एथ्राप्राशाब्रल (9 837) का कथन है -- 
“कोई भी बात जो बालक के आत्म विध्वास को कम करती है या उसके आत्म सस्माल' 
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को ठेस पहुँचाती है, या उसके काय मे बाधा उपस्थित करती है, या उसके हारा 
महत्त्वपृण समझे जाने वाले लक्ष्यो को प्राप्ति से अवरोध उत्पन्न करती है उसको 
जि तत और भयभीत रहने की प्रवत्ति मे बुद्धि कर सकती है ।” 


5 परिवार--प्रण्ण०ल८ (9 254) के विचार से बालक का परिवार उसके 
सवेगात्मक विकास को तीन प्रकार से प्रभावित करता है। पहला यदि परिवार के 
सदस्य अत्यधिक सबेगात्मक होते है तो बालक भी उसी प्रकार का हो जाता हे । 
दूसरा यदि परिवार में शान्ति सुरक्षा और आनन्द के कारण उत्तेजना उत्पन्न नही 
होती है तो बालक क॑ सवेगात्मक विकास का रूप सन्तुलित होता है। तीसरा यदि 
परिवार मे लडाई-झगडे होना मिलने जुलने वाला का बहुत आना और मनोरजनत का 
कायक्रम बनते रहना साधारण घटतनाय हैं ता बालक के सवेगा मे उत्तेजना उत्पन्न 


हो जाती है । 

6 माता पिता का हृष्टिकोण--बालक के प्रति माता पिता का हृष्टिकोण 
उसके सवेगात्मक -यवहार को प्रभावित करता है । इस सम्बंध मे ए0ज & (70फ्त 
(०० ८४ 9 75) ने लिखा है --“बच्चों की उपेक्षा करता, बहुत ससय तक घर 
से बाहुर रहता बच्चों के बारे मे आवश्यकता से अधिक चित तित रहना बच्चों के 
सामने उनके रोगो के बारे मे बातचीत करना, बच्चों की आवश्यकता से अधिक 
रक्षा करता, बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काय करने की आज्ञा न देता, 
बच्चो को प्रौढ़ो के समान नए अनुभव न करने देना, ओर बच्चों को सब घर के प्रेम 
का पात्र बनाना--माता पिता की ये सब बातें बच्चों के अवाछुनीय सवेगात्मक 
“यवहार के विकास मे योग देतो हैं।' 


7 सामाजिक स्थिति---बालका की सामाजिक स्थिति उनके सवेगात्मक 
“यवहार को प्रभावित करती है। इस सम्ब ध मे /०क & (ा०फत (०9 ८ 9 
76) के य विचार उल्लेखनीय है --/सामराजिक स्थिति और स्ेगात्मक स्थिरता मे 
घत्तिष्ठ सम्ब ध होता है। निम्न सामाजिक स्थिति के बालकों से उच्च सामाजिक 
स्थिति के बालकों की अपेक्षा अधिक अस-तुलच और अधिक सबेगात्मक अस्थिरता 
होती है। 

8 सामाजिक स्वीकृति--बालक के कार्यों की सामाजिक स्वीकृति का उसके 
सवेगात्मक विकास से प्रत्यक्ष सम्ब ध है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए (7०फ्त & 
८7०७ (207४) ने लिखा है --- यदि बालक को अपने कार्यों को सामाजिक 
स्वीकृति नहीं मिलती है, तो उसके सवेगात्मक यवहार मे उम्रता या शिथिलता आ 
जाती है ।” 

9 निधनता--निधनता बालक में अनेक अद्यामनीय सवेगा को स्थायी और 
शक्तिशाली रूप प्रदान कर देती है। वह विद्यालय में धनी बालकों की वेद भूषा 
देखता है उनके आनदपूण जीवन की कहानिया सुनता है उनके सुख और ऐद्वय 
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की वस्तुओं का अवलोकन करता है। फलस्वरूप उसमे ह्ंष और ईर्ष्या के सवेग 
सशक्त रूप धारण करके उस पर अपना सतत्‌ अधिकार स्थापित कर लेते ह । 


0 विद्यालय--विद्यालय का बालक के सवेगात्मक विकास पर गम्भीर 
प्रभाव पडता है। बालक की विभिन्न क्रियाये उसके विभिन्न सवेगो की अभि यक्ति 
करती हैं । यदि विद्यालय के कायक्रम उसके सबेगो के अनुकूल होते हैं तो उसे उनमे 
आन*र का अनुभव होता हे । फलस्वरूप उसके सवेगो का स्वस्थ विकास होता है। 
इसके विपरीत, यदि उसे विद्यालय के कायक्रमो मे असफल होने या अपने दोषो के 
प्रकटीकरण का भय होता है तो उसमे घृणा क्रोध और चिडचिडेपन का स्थायी 
निवास हो जाता है | उश्द्गात (807 3---9 239) ने ठीक ही लिखा है -- 
“परिवार के बाद विद्यालय ही सम्भवत वह दूसरा स्थान है, जो व्यक्ति की उन 
भावनाओं पर आधारभूत प्रभाव डालता है, जिनका निर्माण वह अपने और दूसरों 
के प्रात करता है ।” 


।4 शिक्षक--शिक्षक का बालक के सवेगात्मक विकास पर स्पष्ट प्रभाव 
पडता है। वह बालक के समक्ष अच्छे या बुरे उदाहरण प्रस्तुत करके उसको साहसी 
या कायर' क्रोधी या सहनशील झगगडालू या शान्तिप्रियः बना सकता है | वह उसमे 
अच्छी आदतो का निर्माण करके और अच्छे आद्शोंका अनुसरण करने की इच्छा 
उत्पन्न करके, अपने सवेगो पर त्तियत्रण रखन की क्षमता का विकास करः सकता है। 


42 अन्य कारक--बालक के सवगात्मक विकास पर अवाछनीय प्रभाव डालने 
वाले कुछ अय महत्त्वपूण कारक हुँ---अत्यधिक काय, काय में अनावश्यक बाधा और 
अपमानजनक यवहार | 


उपसहार 


सवेगो का बालक के जीवन में अति भहत्त्वपृण स्थान है। श्रेष्ठ सवेगो पर 
आधारित व्यवहार बालक के स्वास्थ्य को समुन्नत मानसिक हृष्टिकोण को उदार 
काय करने की इच्छा को बलवती और सामाजिक सम्बधों को मधुर बनाते है। 
हसके विपरीत, क्षुद्र सवेगो पर आश्रित यवहार बालक के शारीरिक मानसिक और 
साम्राजिक विकास पर क्षतिप्रद प्रभाव डालकर उसको विक्ृत कर देते है। अत 
शिक्षकों और अभिभावकों को बालकों और बालिकाओं के सवेगात्मक “यवहारो के 
कारणों का अध्ययन करके उत्तका उचित पथ प्रदशन करना चाहिए ताकि उनका 
विकास शुभ दिशा की ओर अग्रसर होकर उसमे सवेगात्मक परिपक्वता उत्पन्न करे 
और इस प्रकार उनके जीवन को सुखी सफलता और समृद्ध बनाए थाम्पसन का यह 
परामछ वास्तव में अभिन दतीय है “-“जो वयस्क स्वय कुछ सीमा तक विवेकपूण 
रह सकते हैं, उहें बालको और बालिकाओ के प्रतिमानो और मनोवज्ञानिक विकांस 
को प्रभावित करने के लिए अधिक उत्तम अवसर सुलभ रहते हैं ।” 
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39॥॥5 ज्ञ]0 ० था कशावा। 7076 07 4088 440॥5] ॥08॥86]५65 496 
+ गराएला उनांथ  जाब्ातए8 . ०0 ॥7पशाला३ 06 एथधाहए०प्रा ए9धश॥8 0 
759०॥0]0 टाएग 68ए20कग्रष्या; ए 9098 गाए 878 --एणरफुष्णा (7 275) 


परीक्षा सम्बन्धी प्रहत 


। छशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के सवेगात्मक विकास का 
बणन' कीजिए और उसे प्रभावित करने वाले तत्त्वो का विवरण दीजिए। 
(ाएढ 8१. 80000 ० 06. ध्या0ा098)॥  66ए०७०७॥७॥६ ०0 46 
जात हित ग्राधिएए ॥0 800]8800706 ब्रात॑ गल्गा0णा ॥॥6 
चवि९७०03 गरतीएशाराए धरा ४५४०७एणश॥ए 

2 बालको था किशोरों के मुख्य सवेगा का उल्लेख करते हुए बताइए कि 
आप उनके सवेगात्मक विकास को उचित दिश्षा प्रदान करने के लिए 
किन उपायो का प्रयोग करेंगे । 
छ680776 76 थाली शात7078 90 एग्रांताश्ा 0 200]880९7[5 
80 907६ 0पर ॥6 67005 ४0प ए॥ 860का 07 ह्ाशप्रष्ठ ॥ 
[709 9॥806007 40 धरशा ७7000णाब्व 4०४७०एाथा। 


॥9 
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(8०७ ॥8 076. 0[॥॥6 परा0४ शश्ञाताीएथ्ञा।. 896०8 0 9७७० 
॥॥9 गाव ॥8 66ए०७७०फगआ०ा + ग्रहण [880 0 8008५ +-शिताशहए' € 
मब्राणात्रा (9 253) 


चरित्र का अथ व परिभाषा 
श९ब्राग़ाए & ऐशी।एणा छा एफकबाबल५' 


चरित्र के अथ के सम्बंध मे विद्वानों मे पर्याप्त मतभेद है उदाहरणाथ 
3धग7७] 8765 का विचार है ---“चरित्र आदतो का पुज है ।” (ए। प६०७ 8 
६ 9070॥6 ० ॥&90॥8 ) फछ0ज्ञ०7ए का मत है --“चरित्र आत्म निय त्रण की 
गति है। ( एाक्नाब्रएंश ॥6478 90 ० 8था ०णराए0! ) 'प०एश॥ का 
कथन है --“चरित्र पृणतया प्रशिक्षित इच्छा शक्ति है।” ( टक्ष8ए७ंश ॥8 फल 
दिए ००प्र८४०त जाय ) चरित्र की ये सभी परिभाषाएँ अपूण और एकागी हैं 
क्योकि इनसे से कोई भी चरित्र के अभ की पूण 'याख्या नहीं करती है। 

इसी प्रकार कुछ मनोवज्ञानिकों ने चरित्र को ययक्तित्व (?88074॥59) 
नतिकता (४० गरा५) था स्वभाव (पक79० शा) या इन सबका पूण योग माना 
है । (०४77086 के मतानुसार 'चरित ने तो इनमे से कुछ है और न इन सबका 
पूण योग है। फिर चरित्र है कया ? इसका स्पष्टीकरण करने के लिय हम कुछ 
प्रिभाषायें दे रहे हैं यथा -- 

4 डसबिल ---“चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है, जो कि एक “यक्ति 
में होती हैं ।” 


456 
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(कबरलला' ॥8 धीह पा ता था ॥6 शापेशाटार8 जाणी था तारा 
6प्रध 9088885828 --#9प्राशा।& (9 3[]) 

2 कारमसाइकेल ---“चरित्र एक गतिशील धारणा है। यह ॒यक्ति के हृषिट' 
कोणो और व्यवहार की विधियों का पृण योग है।* 

(ध्मा80श' ॥8 8 (ज्ञाक्षातघट छ00888.. 6 ॥8 06 8प्रगत (0वां 0 4॥8 
क्ात्रापव68 क्यात 6एशप छ३५३४ एी 0७शात्र्शघड३ णी 6 ग्रातएतेप्रत ---(श्राप्ा 
आभ० (9 783) 

3 झा --“चरित्र अजित प्रवत्तियों का पुण योग है। यह एक मानसिक 
रचना है जो स्थायी और स्थिर रहती है एबं सदव "यवहार को प्रभावित 
करती है ।* 

(एयाव्चाबलश' ॥8 6 ह5प्रा। वां ० ब०वुप्राहह ताफ्रणशाएणाड व 
गराशादह]. #0प्रशंघार शाला 38 राह शावप्रापह 800. हएश' गररीप्रधाटप३ 
€०णातंप्र७ं --गाब (9 88) 

4 पेक व अय -- चरित्र हष्टिकोणों और धारणाओ का स्थायी प्रति 
सान है, जो नतिक यवहार के प्रकार और प्रकृति की बहुत कुछ भविष्यवाणी 


करता है ।” 
एाभाब्लश 78 8 एशशशात।ए एशथ्यॉक. णी वराधराप्त2९8 क्रात॑ 70965 


जाली एछा00068 & 767 #एवाएपव06 दातं बग6 वरपन्माए णी ग्रागओे 
एशात्रशणपा --९०ल८ & 000४ (9 64) 


अच्छे चरित्र के लक्षण 
पफश्लाड एण 500०0 एाब्रानबरटश' 


फहत्णोहए & 0पा०5 (77 !77 78) के अनुसार अच्छे चरित्र भे 
निम्नाकित लक्षण पाये जाते है -- 


 आत्स निय त्रण 50 ८०॥7०--अच्छे चरित्र के “यक्ति में आत्म 
निय-त्रण का गुण होता है। उसे अपने विचारों यवहारों इच्छाआ भावनाआ आदि 
पर अधिकार होता है । वह कठोर परिस्थितिया मे भी विचलित नही होता है । 

2 विश्वसनीयता िथा॥श0--अच्छे चरित्र के 'यक्ति मे विश्वसनीयता 
का गुण होता है और प्रत्येक परिस्थिति मे उसका विश्वास किया जा सकता है। 
इसका कारण यह है कि वह सदैव फिंसी आदझ्ष या सिद्धान्त के अनुसार काय करता 
है । वह किसी सनक या क्षणिक विचार के कारण उससे विचलित नही होता है । 
इसके अतिरिक्त वह एक सी परिस्थितिया में एक-सा ही व्यवहार करता है। उसके 
“यवबहार को देखकर उसके परिणाम की भविष्यवाणी की जा सकती है। 

3 काय में हृढ़्ता एिशआईशा०४ ॥॥ &०४०ा--अच्छे चरित्र के व्यक्ति का 
एक विशेष गुण है--काय मे हृढता | वह जिस काय को आरम्भ करता है उसे 
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समाप्त अवश्य करता है। वह न तो उसे कभी अधुरा छोडता है और न स्थगित 
करता है । 

4 कमनिष्ठा पत्षाइ।7--अच्छे चरित्र के “यक्ति में कमनिष्ठा का गुण 
होता है । वह प्रत्येक काय को पूण परिश्रम से करता है। काय भले ही नीरस हो 
पर वह उसे करने मे किसी प्रकार की शिथिलता “यक्त नहीं करता है। 

5 अत करण को शुद्धता (एणाइ८०८श॥०ए॥6४5६---अच्छे चरिय के “यक्ति 
का एक मुख्य गुण है--अन्त करण की शुद्धता । उसक कम वचन और व्यवहार मे 
छल की छाया भी नही होती है । 

6 उत्तरदायित्व की भावना 7००॥ाए ० रि७४एणापष्योग्रा।ए---अच्छे चरित्र 
के यक्ति मे उत्तरदायित्व की भावना होती है। वह महाव्‌ कष्ट झलकर भी अपने 
उत्तरदायित्त्व का निर्वाह करता है । 

अन्त में हम ब्राउले व अन्य के शब्दों में कह सकते है --- चरित्र के ये गुण 
और लक्षण, विद्यालय काय और सामाजिक जीवन--दोनो मे प्रत्यक्ष रूप से बहुत 
महृत्वपूण हैं। जिन छात्रों मे थे गुण होते हैं, ने अपनी मानसिक शक्तियों का जो 
भी उनमे होती हैं, अधिकतस प्रयोग करते हैं ।” 

एपी॥४७ जीध्ाबछ007 हया$ ग्रात॑ प्रपा॥ाढ8 76 00एश0प्रश9 सथए 
ग्रफुृतांब्ा। >जीा. ॥ 8५७॥004 ज़णर बाएं 80०॥ 6 एएए8 शञा० आ०फ 
गाथा ज्यों ग्राह्वौ(8 46 गा08 प्र5७ 0 जीबाएशल' ाश6एछॉंपए्रगो 90998 (69 
॥फ्छथा] 40 90१:898 --४90फ6ए & 0005 (9 78) 


चरित्र का निर्माण करने वाले कारक 
आऑमलणड 000प्रपाए एयाग्रात्रटंत' 


स्किनर व हैरीसन के शदों से ---“चरिन्र का निर्माण करने वाले फारक 
एकाकी रूप से नहीं, वरन्‌ सम्मिलित रूप से काय करते हैं ।” 

280078 धाडा. त्लयाओ॥ार ढाक्राबणद' 09०88 ॥04 शाहाए एप 
0णा[णग्राए >-थिताका & प्रब्ाग्रात्ा (9 254) 

हम उल्लिखित कारको का सक्षिप्त परिचय दे रहे है यथा -- 

4 भुलप्रवृत्तियाँ.. पर८708४---मुलप्रवृत्तियाँ, चरित्र निर्माण की मुख्य 
आधार हैं। जिस “यक्ति मे जो मृत्प्रधृत्तिया शक्तिशाली होती हैं, उन्हीं के अनुरूप 
उसमे गुण पाये जाते है उदाहरणाथ आत्म प्रदद्न! (8७ 055०६0०॥) की 
मूलप्रवृत्ति के कारण' 'यक्ति मे पद दाक्ति और सरमान के लिए सघष करने का गुण 
पाया जाता है । 

2 सचेग ाणरणाइ--मूलप्रवृत्तियों का सबेगों से घनिष्ठ सम्बंध होता 
है । इही के कारण व्यक्ति मे कुछ सबेग॑ स्थायी बनकर गुणों या अवगुणों का रूप 
धारण करते हैं जैसे--क्रोध घृणा आदि । 
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3 अजित प्रवृत्तिया #०पएण्ााश 70॥9०&0०5----यक्ति जिस प्रकार की 
सगति या वातावरण मे रहता है, वसी ही मानसिक प्रवृत्तिया अजित करता है। 
यही कारण है कि कुछ व्यक्तियों मे अच्छी और कुछ मे बुरी प्रवृत्तिया पाई जाती है। 
इन प्रवृत्तियो के अनुरूप ही उनके चरित्र का निर्माण होता है । 


4 आदतें पि४र0/$--व्यक्ति अपनी आदता के अनुसार काय और यवहार 
करता है । उसकी आदतो को देखकर उसके चरित्र के गुण दोषो का अनुमान लगाया 
जा सकता है । इसीलिये चरित्र को आदतो का पुज कहा जाता है। 

5 स्थायोभाव $शातराशा५--चरित्र का निर्माण करने के लिए स्थायी 
भावों को कच्चा माल माना जाता है | चरित्र स्थायीभावों के योग के अलावा और 
कुछ नही है। स्थायीभाव जितने अधिक अच्छे होते है उतना ही अधिक अच्छा 
चरित्र होता है। इसीलिए, ०८ & ॥एगष्टा।/ (0 90) ने लिखा है ---“चरित्र 
का आधार--स्थायीभावो का निर्माण और समठन हू ।” 


6 आत्म सम्मान 50 ऐ०श०्ट--चरित्र के वास्तविक निर्माण के लिए 
आत्म-सम्मान के स्थायीभाव का होना सबसे अधिक आवश्यक है ! शैण)0प्र थी 

के अनुसार इस स्थायीभाव मे आत्म प्रदन और अधीनता ($0#/ 888७४४07 ८ 
8900॥8807) की प्रवृत्तियों का उचित सामजस्थ होना चाहिए। 7प्रशाशा॥6 का 
मत है कि इस स्थायीभाव का सम्बंध स्वय के विचार (70०2 ० $27/) से है। 
यह व्यक्ति मे तभी उत्पन्न होता है जब उसके सब स्थायीभावो का सर्वोच्च स्तर 
पर एकीकरण होता है। यक्ति के चरित्र की श्रेष्ठा और निक्षष्ठता का आधार 
यही है | १०४४ (9 3]) का कथन है ---“जब आत्मसम्माव नष्ट हो जाता है, 
तब चरित्र छिन्न भिन्न हो जाता है। इसका पुनर्तिर्भाण करके ही चरित्र का पुनसड्भठन 
किया जा सकता है।” 

7 आनाद 2!]०म57०--अच्छे काय और अच्छे “यवहार की प्रवृत्तियां 
का कारण उनमे पाया जाने वाला आनन्द हं। आनन्द उसको सतुष्ट करके स्थायी 
रूप प्रदान करता है। अत आनन्द चरित्र निर्माण मे विशेष योग देता है । 

8 इच्छा शक्ति शेशों ?0क०:--इच्छा शक्ति की सरलता और निबलता 
के अनुसार ही -यक्ति का चरित्र सबल या निबंल होता है। हृढ इच्छा-शक्ति वाले 
व्यक्ति को अपने कार्यों आदतो विचारों आदि पर पूण अधिकार होता है । व्सीलिये 
79एएश6 (9 32) का कहता है --/इच्छा शक्ति चरित्र का सबसे महत्त्वपुण 
अंग है ।”* 

9 बल्ानुक़म िाल्याए--यक्तिया को अनेक चारित्रिक विशेषतायें 
वशानुक्रम से प्राप्त होती है। इन विशेषताओं के कारण उनके चरित्र मे विभिन्नता 
पाई जाती है । 720५४ (9 !29) ने लिखा है -- ये विशेषताएँ हमारे चरित्र को 
प्रभावित करतो हैं, पर उसके स्वरूप को चिद्विचत नहीं करती हैं।” 
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0 भौतिक व सामाजिक वातावरण रीाएशटनो & 802ाबों ध्राएक0०ा 
गरशा--भौतिक वातावरण के अन्तगत जलवायु, भूमि की बनावट आदि और सामा 
जिक वातावरण के अन्तगत घर विद्यालय, सगी-स्ाथी सामाजिक सस्थायें रीति 
रिवाज रहन-सहन का स्तर आदि आते हैं। इन सबका चरित्र का निर्माण करने मे 
महत्त्वपृण स्थान है । 


]] मानसिक शक्ति 'िंशांबों ्राश्टए़--चरित्र निर्माण का एक मुख्य 
आधार--मानसिक शक्ति है । इसका कारण बताते हुए #ए| & 08/:003 (9 256) 
ने लिखा है कि श्रष्ठ मानसिक शक्ति बाला 'यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में 
साधारणत सफल और निम्न मानप्तिक दक्ति वाला “यक्ति साधारणत असफल 
होता है । 

42 स्वभाव शाएशब्रताथ--चरित्र के निर्माण पर स्वभाव का प्रत्यक्ष 
प्रभाव पडता है। प्रसन्नचित्त वाला 'यक्ति आशावादी और खिन्च मन वाला “यक्ति 
निराशावादी होता है। ह058 (9 29) का मत है --स्वभाव की ज-मजात 
विभिन्नतायें वे ई ८ हैं, जिनके द्वारा चरित्र का निर्माण किया जा सकता है।” 


चरित्र निर्माण मे शिक्षा का कार्य 
रिए९ ० #्रशालाओणा गा एाक्रात्रश ए'णयाशाएणा 
स्कितर व हैरीसन के शदों मे -- इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि 
शिक्षा फहाँ दी जाती है या किस प्रकार दी जातो है। बालक को दो जाने वाली सब 
दिक्ष| को उसके चरित्र निर्माण में अनिवाय रूप से योग देना चाहिए। 
बच० जाक्धाश' जशीश8 वा 38 पाएं 6 70ण 7 ६8065 9806 १ 
€00०%8/0070 ग्रएडा 08 7866 (0 607॥0ए6 0 06 9फप्रातात8 00 2987808॥ 
--+शिएगाश ' & पब्नागाभ्ा (9 264) 
दिक्षा को बालक के चरित्र निर्माण में योग देते के लिए अनेक विधियों को 
अपनाया जा सकता है यथा -- 
। बालक को नियमित रूप से नतिक शिक्षा देनी चाहिए । 
2 बालक के अच्छे विचारा इच्छाओं और प्रवृत्तियो को प्रोत्साहित करना 
चाहिए। 
3. बालक को उत्तम वातावरण में रखकर उसमे नतिक शुणा का विकास 
करना चाहिए | 
4 बालक को ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जिससे उसमे भय धृणा 
क्रोध आदि के समान अवाछुनीय स्थायीभाव न उत्पन्न हो । 
5 बालक के प्रति प्रेम दया और सहानुभूति का यवहार करके उसमे इन 
स्थायीभावा को उत्पन्न करना चाहिए । 
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6 बालक की मूलप्रवृत्तियो का दमन नहीं करना चाहिए । ऐसा करने से' 
उसके मस्तिष्क मे ग्रन्थिया बन जाती हैं । फलस्वरूप उसमे दुगु ण और 
बुरी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती है । 
7 बालक की मूलप्रवृत्तियों का शोधन, झूप परिवतन और प्रशिक्षण करके 
उत्तम सवेगो का निर्माण करना चाहिए। 
8 बालक को क्षुद्र स्थायीभावों से ऊपर उठाने के लिए उसमे उत्तम 
आदरशों सदगुणो और अमृत्त स्थायीभावों का निर्माण करना चाहिए। 
9 बालक मे अच्छी आदतो का निर्माण करना चाहिए और उसकी इच्छा 
शक्ति को हढ बनाने का प्रयास करता चाहिए । 
0 बालक के चरित्र का विकास करने के लिए उसके व्यक्तित्व के सब 
अग्रो का विकास करना चाहिए ! 
[4.. #ए्राश' & पक्चाए्राएध्वा के अनुसार --बालक के चरित्र का निर्माण 
एकाकी जीवन यतीत करने से नही वबरन्‌ दूसरों के सम्पक मे आने से 
होता है। अतः विद्यालय को सामाजिक क्रियाओं का आयोजन करके 
बालक को उनमे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 
2.. )(८००प्रहक! के अनुसार आत्म सम्मान का स्थायीभाव' चरित्र है और 
नतिक स्थायीभावों मे' सवश्रेष्ठ है। अतः बालक में इस स्थायीभाव को 
पूण' रूप से विकसित करना चाहिए । 
3.. पथ्मआत॥० (9 69) का कथन है ---भनुष्य कुछ स्थायीभावो का 
जितना अधिक संगठन करता है, उतना ही अधिक वह अपने चरित्र की 
अभिव्यक्ति करता है।” अत बालक में अधिक से अधिक स्थायीभावों 
का संगठन करने के लिए अग्नलिखित काय किये जाने चाहिए-- 
(7) उच्च आद्शों और लक्ष्यों के लिए प्रेरणा देना, (2) महान 
“यक्तियो के विचारों और आदर्शों से परिचित कराना, (3) प्रसिद्ध 
वज्ञानिकों श्रेष्ठ साहित्यकारों आदि की जीवनियाँ सुनाना, (4) काय 
और सिद्वान्त के उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करना आदि । 
यदि विद्यालय उपरिभकित कार्यों को सम्पन्न नहीं करता है तो वह बालक 
के चरित्र का निर्माण करने मे कदापि सफल नही हो सकता है । अत इस बात की 
परम आवश्यकता है कि विद्यालय की शिक्षा इस प्रकार नियोजित की जाय कि वह 
बालक के चरित्र का निर्माण करके उसकी भावी सफलता का मांग प्रशस्त करे। 
“नेशनल सोसाइटी की ईयरबुक” मे अकित इस वाक्य मे अमर सत्य है ---/विद्यालय 
को यह चुनौती है कि वह बालक के उपयुक्त प्रशिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी 
परिस्थितियों का निर्माण करे ।” 

[ 
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पा बराभधाभाह० 007 6 52000व7 78 0 थश्क्वां8 (6 ग्रा0४ 00ाइशाउं 
९076ह688  स्‍07 एं]6 घहा। प्रध्याधाह ० (06 छत 8 ढ/क्षाहटांटए 397 
शखबा००: िद्याएणाह| $0ठललए छा 86 #4ए ० हताटपणा शेधां । 
9 277 


शशवाबवस्था मे चारित्रिक विकास 
श्ाब्रात्रथश' 09०४स०्आशा एा पर्गाक्रिाएए 


शिशु के चारित्रिक विकास का स्वरूप निम्नाकित होता है -- 

3 भाह तक शिशु को अपने उचित या अनुचित आचरण के सम्बन्ध मे 
किसी प्रकार का ज्ञान नही होता है । 

2  बष की आयु में बडे लोगो की इच्छानुसार आचरण करना जान 
जाता है। 

3 2 बष की आयु से बह अपने अच्छे या बुरे कार्यो के अनुसार अपने को 
अच्छा लडका या खराब लडका समझने लगता है। 

4 2 वष की आयु मे वह बहुत स्वार्थी होता है और अपने खिलौने में 
किसी भी बच्चे को साझीदार नही बनाता है । 

5 3 वष की आयु तक बहू अनतिक प्राणी रहता है, पर यह समझने 
लगता है कि उसे बडों के आदेशों के अनुसार काय करना चाहिए 
क्योकि ऐसा करने से उसका हित होता है । 

6 4 वष की आयु मे वह अच्छे और बुरे कार्यों मे अन्तर समझने लगता 
है । इसीलिए, वह अपने हूटे हुए खिलौने को या तो छिपा देता है या 
उसे तोड़ने का दोष किसी और पर लगाता है । 

7 5 बष की आयु से वह अपने माता पिता की इच्छाओं के अनुसार 
काय करने लगता है और उनके मूल्यों को बिना समझ हुए स्वीकार 
करने लगता है। 

समेप में हम (० & (एए०क (८#प्4 2592#००६१ 7 64) के शब्दो 

में कह सकते है --- जसे जसे शिशु बडा होता जाता है, वसे बसे अच्छाई और 
बुराई आत्म पालन और आज्ञा उल्लघन एवं ईमानदारी और बेईमानी उसके मौखिक 
दाब्दकोष के अद्भ बनते जाते हैं।” 
बाल्यावस्था से चारित्रिक विकास 
एात्राइलंश' 0०श४ण[छलई व एटप्रॉदिा0त0०0 


बाल्यावस्था मे ब्रालक के चरित्र का विकास तिम्वाकित क्रम में होता है --- 

। किसी समूह का सदस्य बनल के कारण बालक का दूसरे बालकों से 
सम्पक स्थापित होता है। फलस्वरूप उसके आचरण में परिवतन 
होना आरम्भ ही जाता है। 
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बालक विभिन्न परिस्थितियो मे उचित और अनुचित मे अन्तर करना 
जान जाता है ! 

बालक व्याय और ईमानदारी के प्रति प्रबल भावनाए व्यक्त करने 
लगता है। 

बालक परिवार के एक विशज्येष सदस्य और विद्यालय के एक विशेष 
शिक्षक की आता का अधिक तत्परता से पालन करता है । 

बालक घर मे स्वाथपूण और अनुचित पर विद्यालय मे निस्‍्वाथ और 
उचित “यवहार करता है । 

बालक कम से-कम सौखिक छझूप से चोरी करने झूठ बोलने धोखा 
देने छोटे बच्चो या डोटे पशुओ को कष्ट पहुचान और शेखी मारने 
की निन्‍दा करने लगता है । 

बालक झूठ बोलना कम कर देता हं माता पिता से अधिक धन प्राप्त 
करने के लिए उनके काय करता है और अपने से सम्बाधित महत्त्व 
पृण परिस्थितियों में सत्य बोलने का प्रयास करता है। 

एण९श॥र (9 477) के अनुसार --बालक कुछ सिद्धान्तों को समझते 
स्वीकार करो और प्रयोग करने लगता है। वह इन सिद्धान्तो पर 
आधारित' अपने “यवहार क प्रभाव पर विचार करने लगता है। 
80थाए (9 289) के अनुसार ---“6 7 और 8 व के बालकों मे 
विवेक, “याय, ईमानदारी और सभुल्यों की भावना का विकास होने 
लगता है (” 


सक्षेप म हम (0ज्न & (70४ (०० ८४ 7 64) के शब्दा मे कह सकते 
हूँ “7 /बाल्यावस्था से बालकों मे नतिकता को सामान्य धारणाओ या सतिक 
सिद्धातों के कुछ ज्ञान का विकास हो जाता है।” 


किशोरावस्था से च्ारित्रिक विकास 


(फाटक 00७0० शा जा 3000४८श८९९ 


किशोरावस्था में किशोर के चरित्र का विकास अधोलिखित प्रकार से 


होता है -- 
| 


2 


3 


किज्ञोर एक आदश व्यक्ति की कल्पना करके उसके समान बनने का 
प्रयास करता है । 

किशोर अपने समूह परिवार और पडोस के व्यक्तियों से सामजस्य 
करने मे कठिनाई का अनुभव करता है। 

किशोर अपने “यवहार को निर्देशित करते के लिए वयक्तिक सामाजिक 
ततिक और आध्यात्मिक समूल्यो का निर्माण करता है। 

किशोर दूसरे व्यक्तिया से वार्तालाप करके अपने विचारों, भुृल्यो 
विश्वासों धारणाओ और हृष्टिकोणों की तुलना बरता है । 
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5. (८वरापप४ & 70780 के अनुसार “किशोर धम की सकीणता को 
त्याग कर सहिष्णुता और मानवधस का समथन करता है। 

6. )/6०॥7778 < 70॥7807 के अनुसार --किशोर अपनी सस्क्ृति के 

यवहार के प्रतिमानो का तो अनुसरण करता है पर उसके आधारभूत 
भुल्यो को स्वीकार नहीं करता है । 

7 किशोर के चरित्र की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं --चितता उच्च आदश 
शक्तिशाली कल्पना आत्माभिमान, स्वतज्ञता के प्रति प्रेम धारमिक 
रीति रिवाजो मे अविद्वास प्रतिद्रद्विता की भावना अधिकारियों के 
विरुद्ध विद्रोह विचारों की चचलता भावनाओं की प्रबलता और 
मनोभावों मे अकारण एवं आकस्मिक परिवतन । 

सक्षप में हम ?९०८ & छ/शह्टॉए्ण४ के शब्दों मे कह सकते है --औौढ़ा 

वस्था से प्रवेश करने के समय तक किशोर स्थायों ततिक सिद्धातों का निर्माण कर 
लेता है, जिनके आधार पर वह अपने स्वय के कार्यों का सुल्यांकन और निर्देशन करता 
है ४४ 259#0०87 थी (/द्ञव्र्शश' 7#श०णक्ाा 9. 8 


चारित्रिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 
एशएं०४ तरतिशलालंतर एक्र्रतुश' 00ए7४फाशा 


स्फिनर व हैरीमन के शब्दो मे --/ऐसा कोई भी पाठ्यकम या विधि नहीं 
है, जो जादू से चरित्र का निर्माण कर दे । इसके विपरीत, परिवार, धामिक ससस्‍्था, 
खेल के मदान या विद्यालय मे प्राप्त किया जाने वाला प्रत्येक अनुभव चारित्रिक 
विकास का अवसर प्रदान करता है ।” 
पफश्च'४ 78 ॥0 एणाए।एलपयणाए) 0 7७704 4॥88 ज्ञयां [70706 णाक्षा& 
0ॉक्ष' 9ए 78870 (0008 ४06 0ण/श"ए५ हशथए #.7थ।७१००७ थ. 6 ॥0776 था 
जराफाणाी 00 96 फञा१प्र/0फत ७ 8000 छा०888 87 099ण07परप्रत 
(जि. लंडाबए2: (65एल0एग्राका( ' “-डिाप्राक्ष & प्क्षाग्रंजाशा (9 26) 


चरित्र के विकास भे थोग देने वाले उपरिब्णित एव अन्य कारकों पर हम 
प्रकाश डाल रहे हैं, यथा -- 


। बशानुक़्म--बालक के चारित्रिक विकास का एक मुख्य आधार है-- 
उसका वशानुक़म । इस तथ्य की पुष्टि वशानुक्रम से भाप्त होने वाले मानप्तिक भुणों 
का उदाहरण देकर की जा सकती है | 7०४787 ने अपने अध्ययनों से सिद्ध किया है 
कि प्रखर बुद्धि वाले बालकों मे मद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा सत्यता ईमानदारी 
और इसी प्रकार के अन्य नतिक गुण कही अधिक होते हैं। इससे (जरफांलाबश 
(9 79) ने यह निष्कष निकाला है ---“अष्ठ बुद्धि वाले बालक निस्‍्न बुद्धि वाले 
के बोर हा अपेक्षा उत्तम चरित्र का निर्माण करने के लिये अधिक अच्छी परिस्थिति 

[४ 
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2 माता पिता का दृष्टिकोण--बालक के चरित्र का विकास बहुत सीसा तक 
उसके माता पिता के दृष्टिकोण पर॒निभर रहता है। यदि वे उसका तिरस्कार करते 
हैं या उसके प्रति उदासीन रहते हैं तो उसके चरित्र का विकास उचित या अनुचित 
किसी भी दक्षा मे हो सकता है। पर यदि वे उसके प्रति स्नेहपूण व्यवहार करते है, 
उसकी आवश्यकताआ को पूरा करते हैं और सतकतापुवक उसकी देखभाल करते है 
तो उसके चरित्र भे श्रेष्ठ गुणो का प्रादुर्भाव होता है। 

3 परिवार के सदस्थ--बालक के चारित्रिक विकास मे उसके परिवार के 
सदस्पों का अति महत्त्वपृण स्थान है। यदि उनमे पारस्परिक कटता ईष्या और 
वमनस्थ के सम्बंध है तो बालक में भी अनिवाय रूप से इन दुग्रु णो की उत्पत्ति हो 
जाती है । इसके विपरीत यदि वे शान्ति सहयोग और ईमानदारी का जीवन व्यतीत 
करते है तो बालक मे भी साधारणत ये गुण हृष्टिगत होते हैं । 

4 परिवार की आर्थिक स्थिति--परिवार की आधथिक स्थिति बालक के 
चारित्रिक विकास को निश्चय रूप से प्रभावित करती हे । पर यह आवश्यक नहीं है 
कि धनी परिवार के सभी बालक सच्चरित्र और निधन परिवार के सभी बालक 
दुद्चरित्र हो । इसका स्पष्टीकरण करते हुए (थ्श्राधा४श (9 802) ने लिखा 
है -- यदि बालक पर उसके अभिभावकों का निरीक्षण ठीक है और यदि उसके 
साथी ठीक प्रकार के हैं, तो उस पर परिवार की आधिक स्थिति का प्रभाव बहुत 
कम पडता है ।” 

5 परिवार का वातावरण---परिवार के वातावरण का बालक के चारित्रिक 
विकास से घनिष्ठ सम्बंध है । यदि परिवार में कोई त-कोई निरन्तर रोगग्रस्त रहता 
है यदि उसमे स्वच्छुता को अनावश्यक काय समझा जाता है, यदि उसमे रहने का 
स्थान कम है और यदि उसमे निवास की उत्तम दद्चाये नहीं है, तो बालक का 
चारित्रिक विकास शिथिल और विकृत हो जाता है। इसीलिये परिवार को बालक के 
घारित्रिक विकास के लिये सबसे अधिक महत्त्वपृण मानते हुए (शा्ाणा॥० (9 800) 
ने लिखा है -- चरित्र को प्रभावित करने वाले वातावरण-सस्ब धी कारकों की सूची' 
से परिवार को प्रथम और सबसे अधिक महत्त्वपुण स्थान दिया जाना चाहिए ।” 

6 विद्यालय--विद्यालय का बालक के चरित्र का निर्माण और विकास करने 
का एक असाधारण स्थल माना जाता है। इसका कारण थह है कि बालक वहाँ प्रति 
दिन 5 या 6 घटे व्यतीत करता है नाना प्रकार के बालकों के सम्पक मे आता है 
और विभिन्न कायक्रमो एवं सामुहिक क्वियाआ में भाग लेता है। फलस्वरूप, उसमे 
वाछनीय था अवाछुनीय हृष्टिकोणो का निर्माण होता है और उन्ही के अनुरूप वह 
अपने चरित्र का स्वरूप निर्धारित करता है । विद्यालय के इसी अपुब महत्त्व के कारण 
शिया ' & पसत्न्शा॥ (9 26) ते लिखा है --“चारित्रिक विकास से सम्ब 
न्‍धित एक सबसे महत््वपुण सस्था है-- विद्यालय । परिवार के अलावा और किसी 
भी ससथा का बालक के जीवन से इतना महत्त्वपूण स्थान नहीं है।” 
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7 शिक्षक--बालक के चारित्रिक विकास को उचित दिशा प्रदान करने मे 
शिक्षक के महत्त्व को सामा य रूप से सभी यक्तियों द्वारा स्वीकार किया जाता है । 
इसका कारण यह है कि बालक बहुधा किसी न किसी शिक्षक को अपना आदश मान 
कर उसका अनुकरण करने लगता है। भत यदि शिक्षक उत्तम गुणो, आदर्शा और 
योग्यवाओं वाला यक्ति है तो बालक बहुत कुछ उसी का प्रतिरूप हो जाता है । 

8 साथी व समूह--घर पर प्रारम्भिक जीवन “यतीत करने वाले बालक पर 
अपने साथियों का प्रभाव बहुत ही कम पडता है। जसे ही वह शिक्षा प्राप्त करने के 
लिये किसी विद्यालय भे प्रवेश करता है वसे ही यह प्रभाव आरम्भ हो जाता है और 
मिरन्तर बना रहता है । कभी कभी उस पर अपने समूह और खेल के साथियों का 
इतना दूषित प्रभाव पडता है कि वह अपने माता पिता की इच्छाआ के विरुद्ध 
आचरण करने लगता है । ऐसी दशा मे उसका चारित्रिक विकास वाछुनीय दिशा मे 
नही हो सकता है | 

9 घामिक शिक्षा--धामिक शिक्षा प्राप्त करत वाले और धार्मिक सस्थाओ मे 
अध्ययन करने वाले बालकों का चरित्र सामान्य विद्यालयों मे शिक्षा ग्रहण करने वाले 
छात्रो से श्रेष्ठतर होता है। इस सम्बंध में (7० & (70७ ((४॥8 7४09०॥००४%, 
? 69) का मत है --/धामिक विद्यालयों मे शिक्षा प्राप्त करते बाला बालक 
सामान्य विद्यालयों मे अध्यमन करने वाले बालक का अपेक्षा ईमानदारी और इसी 
प्रकार के अय गुणों के अधिफ उत्तम प्रमाण देता है ॥” 

0 अन्य कारक--बालक के चारित्रिक विकास को प्रभावित करने वाले 
अय कारक हैं--रेडियो, टेलीविजन चलचित्र मनोरजन के साधन कहानियाँ 
समाचारपत्र स्काउटिंग और सरकृृति | इनके सम्बंध में 0709 & (7०४ (704) ने 
लिखा है -- यदि चरित्र को प्रभावित करने वाले अय कारक दोषरहित हैं, तो ये 
कारक बालक के हृष्टिकोणों के स्वस्थ तिकास के लिये भारी ख़तरे के कारण 
नहीं हैं (! 

उपसहार 

बालक क चारित्रिक विकास को प्रभावित करने वाले जिन कारका का हमने 
अवलोकन किया है उनका सम्बंध वश्षानुक़्म जौर वातावरण--दोनो से है। दोनो 
को समान महत्त्व देते हुए कारमाइकेल ने लिखा हैं --/किसी भी अवस्था भें व्यक्ति 
का चारित्रिक विकास कुछ ज मजात कारकों और कुछ वातावरण सम्ब धी दश्ाओ 
पर आधारित कारकों के एकोकरण का परिणाम है ।” 

(एफब्र/809॥ 68ए७०्तल्यां णी का ग्राताएतंपद्व बा ध0ए छाएशा 6 
8 का। व्रधाच्ट्टाक्षाणा 23860. पएणस्‍. एशॉकाए ग्रक्वावएड विए॑0758.. 800 प्रछ0०0 
एडाँशा। ००॥40005 भंणरपधध्व 97 ह78 दाशाक्रगालता -..्र्राकाश 
(9 790) 
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परीक्षा सम्बन्धी प्रइत 
चरित्र का अथ स्पष्ठ करते हुए अच्छे चरित्र की प्रमुख विज्येषताओ 


का वणन कीजिए । 
ऋऋरफाशाए। 6 गरकष॥ए8 ए एणीब्राइए60-/ बात 0007708 7088 ॥7477 


49४१ ५३: । 

अध्यापक के रूप मे बालकों का चरित्र निर्माण करने के लिए आप किन 

विधियों का प्रयोग करेगे ? 

फ्रादा प्रढ्वाठ05 जता एठफ. 28600६0 88 & (88९॥७' $0 6 

णात्रा॥०४' ई077वक07 ०07 व्या|तादा २ 

शधवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के चारित्रिक विकास का 

वणन कीजिए और उसे प्रभावित करने वाले तत्त्वो का आलोचनात्मक 

अवलोकन कीजिए । 

ए068७77086 6 एी३४8४९४९०० 06ए०९॥०७४७७॥६ ७० 6 ७गच्ा6ह 4.00 

ग्राध्धिघ0ए 0 860685टशाए8 बात छाए8 ६. 0परत608/ ९४88 (0. 

8 44005 एरीप्रध्यासाए पड 36ए४0फाञआगला 

बालक क चरित्र के निर्माण और विकास के लिये आप बश्ञानुक्रम को 

अधिक मह॒त्त्वपूण समझते है या वातावरण को ? अपने उत्तर की पुष्टि 

उदाहरणा द्वारा कीजिये । 

॥00 ए0प ०09॥श४687 वश्ष९०ताए 07 शाए।ाजाफओं 0076 ॥फ््ण 

धिग ई07 (6 #एराा07 800. 66ए20फआदाई णए 6 छंगा[त 8 

एब्राब्टांढए ? 579907 9४0फ7 क्राशज़्श' 7979 शएाए३ ०घा707965 
विद्यालय का मुख्य उद्देदय अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। इस 


कथन का विवेचन कीजिए | 
प्रफ8 एक्ा] एप्रा१056 -. ण 86 इ$जीा0०० 78 ६0 णिए 80006 
आधाच067. 7080055 
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20 
सीखने की प्रक्रिया व विधियाँ 


एऋ१0ए0छ8७8 & शादय्रप्र005 0' 7755 


.6गरग8 38 8 9700658 ०7 ॥7ए970ए७00शा --०९5 & 0तए5 
(7? 309) 
सीखते का प्रक्विया 


ए/0००८९४४ ० ॥,९ब्ागगाए 


सीखने की प्रक्रिया की दो मुरय विशेषताए हैं--मिरन्तरता और साब 
भौमिकता । यह प्रक्रिया सदव और सबत्र चलती रहती है। इसीलिए मानव अपने 
जम स मृत्यु तक कुछ त-कुछ सीखता रहता है । उसकी सीखने की श्रक्रिया मे विराम 
और अस्थिरता की अवस्था कभी नहीं आती है । हा इतना अवश्य है कि इसकी गति 
कभी तीव्र और कभी भन्द हो जाती है। इसके अतिरिक्त मानव के सीखने का कोई 
निश्चित स्थान और समय नही होता है । वह हर घडी और हर जगह कुछ-न-कुछ 
सीख सकता है। वह न केवल शिक्षा ससथा म॑ वरन्‌ परिवार, समाज सस्कृति 
सिनेमा सडक पडासियो सग्री साथियां अपरिचित “यक्तियो बस्तुआ, स्थानो--सभी 
से योडी था अधिक शिक्षा ग्रहण करता है। इस प्रकार वह आजीवन सीखता हुआ 
और इसके फलस्वरूप अपने “यवहार म॑ परिवतन करता हुआ जीवन में आगे बढता 
चला जाता है। इसलिए वुडबथ ने कहा है -- सीखना, विकास की प्रक्षिया है।” 
क्‍,6कातत8 ॥5 8 9700685 0 6ए९०9ुण&आ --फक्ञ००७७०७४॥॥ 

(9 284॥ 

सीखने का अथ व परिभाषा 
कछ्क्रागाए & 9७ग0णा ण॑ १,एग्रपाए 


सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। हम अपने हाथ मे आम 


लिए चले जा रहे है। कही से एक भूखे बन्दर की उस पर नजर पडती है। वह आम 
7] 
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को हमारे हाय से छीत कर ले जाता है। यह भूखे होने की स्थिति में आम के प्रति 
बदर की प्रतिक्रिया है। पर यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक (77807०४ए०) है, सीखी 
हुई नहीं । 
इसके विपरीत, बालक हमारे हाथ मे आम देखता है । वह उसे छीनता नहीं 
है, बरत्‌ हाथ फलाकर माँगता है। आम के प्रति बालक की यह प्रतिक्रिया स्वाभा 
विक नही है सीखी हुईं है। जम लेने के कुछ समय बाद से ही उसे अपने वातावरण 
से कुछ-न-कुछ सीखने को मिल जाता है। पहली बार आग को देखकर वह उसे छू 
लेता है और जल जाता है। फलस्वरूप, उसे एक नया अनुभव होता है। अत जब 
वह आग को फिर देखता है तब उसक प्रति उसकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है। 
अनुभव ने उसे आग को न छूता सिखा दिया है। अत वह आग से दूर रहता है । इस 
प्रकार “सीखना--अनुभत् द्वारा यवहार से परिवतन है ।” 
हम 'सीख़ने के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषायें दे 
रहे है, यथा “-- 
4 ौएिकिनर ---सीखना, व्यवहार से उत्तरोत्तर सासजस्य की प्रक्रिया है ।” 
द्वारा 78 4 9000658 06 9087088ए96 90७॥8ए0०७४ 804[087707 
“-+शिंएपाध' (8-79 499) 
2. बुडबथ ---तवीत ज्ञान और तवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की 
प्रक्रिया, सोखने को प्रक्रिया है । 
शा 9700858 06 8०९प्रााएए३ 76ए ंत0ज०026 भव 76एछ 708907 
868 38 6 [00888 ० ४४08 --शें००्वंत्ृछा (9 28! 282 ) 
3. क्रो वक़ो --सीखना, आदतो, ज्ञान और अभिवृत्तियो का अजन है।” 
[6क्षत्रा8 38 6 ३०तप्रश/0॥ 04 ॥4गञॉड ताएज]6१88 दवा4 ॥&(पए 
08 +-(70फ्त & (7०७ (9 225) 
4 गेट्स व अय --सोखना, अनुभव ओर प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार से 
परिवतन है ४ 
70808 38 प्र ग्रा०तीएद्वातणा ण एथाकशणाए ॥70पन्‍रडी 87980प 
थराठ6 बात एरद्ययाढ्ट --०४०४ & 0008 (9 288 ) 
5. क्वानवेक “सीखना, अनुभव के परिणामस्वरूप व्यवहार से परिवतन 
द्वारा ब्यक्त होता है। 
४ [87078 ॥8 880ज7 एए 8 जीब्रा86 था >ल्ा।नण0प्रा' 88 & ए55प्र६ 0 
क्फुधाशाए० -+एाणबइणी. डबंप्रटदागार्दा >ए9ट॥0787 9 47 
सीखने की विशेषताएँ 
एशब्रटलंथारडा०5 ० 3,0क्ापराप्रए 


०० & अरा9800 के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषतायें 
अधोलिखित हैं -- 
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] सीखना सम्पुण जीवन चलता है 4॥ व|शाए ॥5 ॥,शवपाप३--- 
सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है । “यक्ति अपने जम के समय से मृत्यु तक कुछ 
त-कुछ सीखता रहता है । 

2 सीखना परिवतन है ॥/छशाग्राई 5 टक्ा8०--व्यक्ति अपने और 
दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों इच्छाओ भावनाओ भावि 
मे परिवतन करता है। 0प्रॉकिणवे (एछ/शर्दथों 292०7००8४7० 9 343) के 
अनुसार --“सोखना, व्यवहार के परिणामस्वरूप व्यवहार से कोई परिवतन है। 

3 सीखना सावभौमिक है. 7/0्या्रा॥ह 08 ऐशएश5॥---सीखने का गुण 
केवल मनुष्य मे ही नही पाया जाता है। वस्तुत ससार के सभी जीवधारी--पशु 
पक्षी और कीडे मकोडे भी सीखते हैं । 

4 सीखना विकास है. (०४णागए 78 6090--यक्ति अपनी दतिक 
क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा कुछ न कुछ सीखता है। फलस्वरूप उसका शारी 
रिक और मानसिक विकास होता है। सीखने की इस विशेषता को ?6४8०वट ने 
वृक्ष और 770००० ने उपबत का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। 

5 सीखना अनुकूलन है [,€ब्राग्रायए्‌ 48 80][7४7शा[--सीखना, वाता' 
बरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है । सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों 
से अपना अनुकूलन कर सकता है । जब वह अपने “यवहार को इनके अनुकुल बना 
लेता है तभी वह कुछ सीख पाता है। 69० & 00॥०%8 (9 299) का मत है - 
“सीखने फा सम्ब"ध स्थिति के क़मिक परिचय से है।” 

6 सीखना नया काय करना है. 7/०्ब्राधगाए 75 0079 807थांएाए़ पि९छ 
एञ००१४०४ (9 532) के अनुतार--सीखना कोई नया काय करना है। पर 
उसने इसमे एक शत लगा दी है। उसका कहना है कि सीखना तया कार्य करना 
तभी है जब कि यह काय फिर किया जाय और दूसरे कार्यों मे प्रकट ही । 

7 सीखना अनुभवों का सगठन है. 7०काणाए ॥8 07एशशाडब्राणा 0 
फ्रफुशप्शा००5--सीखना न तो नये अनुभव की प्राप्ति है और न पुराने अनुभवों का 
योग, वरव्‌ तये और पुराने अनुभवों का सगठन है। जसे-जसे व्यक्ति तये अनुभवों 
द्वारा नई बातें सीखता जाता है, वैसे वसे वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने 
अनुभवों को समठित करता चला जाता है । 

8 सीखना उद्देश्यपुण है. ॥/०४गाशाए्ट 8 एप्ापृ०घ२०--सीखना उद्ृदय 
पूर्ण होता है ! उद्देश्य जितना ही अधिक प्रबल होता है सीखने की क्रिया उत्तनी 
ही अधिक तीन्र होती है। उद्देश्य के अभाव मे सीखना असफल होता है । शिणाअथों 
(&०८७शह पश्थटांप्रघ2 9 56) के अनुसार --सौखने के लिए उत्तजित और 
निर्देशित उद्देश्य की अति आवश्यकता है और ऐसे उद्दृय के बिता सीखने से 
असफलता निद्चिचत है ।” 
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9 सीखना विभेकपृण है. ॥/ध्यगाशाए ॥8 ा/शाहशा--4प्ा४४! का 
कथत है कि सीखना यात्रिक काय के बजाय विवेकपुण काय है। उसी बात को 
शीघ्रता और सरलता से सीखा जा सकता है जिसमे बुद्धि या विवेक का प्रयोग 
किया जाता है। बिता सोचे समझ किसी बात को सीखने मे सफलता नहीं मिलती 
है। मरसेल के शदों मे --“सीखने की असंफलताओं का कारण समझने की 
असफलतायें हैं ।” 

फक्याप्राध्व ॥ 60वापाएह का धिपिर8 7 प्रगतेशशंधावा।ए्‌ -- राशी 
(7? 58) 

0 सोखना सक्रिय है. 7080008 ॥४8 &८7ए९--सक्रिय सीखना ही 
वास्तविक सीखना है । बालक तभी कुछ सीख सकता है जब वह स्वय सीखने की 
प्रक्रिया मे भाग लेता है। यही कारण है कि डाल्हन प्लान प्रोजेक्ट मेथड आदि 
शिक्षण की प्रगतिशील विधिया बालक की क्रियाशीलता पर बल देती हैं | 

॥4 सीखना यक्तिगत व सामाजिक, दोनों है. वैश्ाए्राई ४8 #ऐणा 
एाताएंविपत्मा & 8०टश--सीखना व्यक्तिगत काय तो है ही, पर इससे भी अधिक 
सामाजिक काय है | ए०णबोघा & छशंयए80। (0 60) के अनुसार -- सीखना 
सामाजिक है क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का 
सीखना असम्भव है । 

42 सीखना वातावरण की उपज है ॥/०भाणएाएु 78 3 2700006 0 
प्राश्ञाणा॥॥/--सीखना रिक्तता मे न होकर सदव उस वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया 
के रूप में होता है जिसमे “यक्ति रहता हे । बालक का सम्बंध जसे वातावरण से 
होता है वैसी ही बातें वह सीखता है। यही कारण है कि आजकल इस बात पर बल 
दिया जाता है कि विद्यालय इतना उपयुक्त और प्रभावशाली वातावरण उपस्थित 
करे कि बालक अधिक-से-अधिक अच्छी बातो को सीख सके । 

73 सीखना खोज करना है 7/९ब्ागयाए ॥8 708007९एए--वास्तविक 
सीखना किसी बात की खोज करना है। इस प्रकार के सीखने में “यक्ति विभिन्न 
प्रकार के प्रयास करके स्वथं एक परिणाम पर पहुचता है। मरसेल का कथन है --- 
“सीखना उस बात को खोजने और जानने का काय है, जिसे एक व्यक्ति खोजना 
और जानना चाहता है।' 

शव्वाप्रा8 ॥5 87 किए ए॒ताए00एथ्यएए  धात॑ ४७४१४ 6 ए9णा+ 
घधाहा 098 प्र्चा8 $0 0800 एश' क्षार्त 5228 -श्राइशा $परटट४४४ ४४ 7४६०॥४४, 
9 064 
सीखने को प्रभावित करने वाले कारक या दश्षाएँ 
मिलता 00 (णारंएंणाड पर्रीएशाटाएं 4ं,९४/एाए 

ऐसे अनेक कारक या दक्षायें हैं जो सीखने की प्रक्रिया मे सहायक या बाधक 

सिद्ध होते हैं। इनका उल्लेख करते हुए शा्बणा (99 53 54) ने लिखा 
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है --“अ“य दह्ाओ के साथ साथ सीखने की कुछ वक्षायें हैं--उत्तम स्वास्थ्य, रहने 
की अच्छी आदतें, शारीरिक दोषो से मुक्ति, अध्ययन की अच्छी आदतें, सवेगात्मक 
सस्तुलब, मानसिक योग्यता काय सस्बधी परिपक्वता, बांछतनीय दृष्टिकोण और 
रुखियाँ, उत्तर सामाजिक अनुकूलन, रूढिबद्धता और अधविद्वास से सुक्ति ।” हम 
इनमे से कुछ महत्त्वपूण कारकों पर प्रकाश डाल रहे है यथा -- 

विषय सामग्री का स्वरूप पंग्राप्ा'8 ण 5ए0९० (४।०--सोखने की 
क्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पडता है ) कठिन और 
अथहीन सामग्री की अपेक्षा सरल और अथपृण सामग्री अधिक शीघ्रता और सरलता 
से सीख ली जाती है । इसी प्रकार अनियोजित सामग्री की तुलना मे सरल से कठित 
की ओर (77०7 877]6 70 7)7०07) सिद्धान्त पर नियोजित सामग्री सीखने की 
क्रिया को सरलता प्रदान करती है । 


2 बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य शाण़छल्त्रा & शणाए्वा 
पझत्यात ०" (गाकशा--जो छात्र शारीरिक और मानसिक हष्टि से स्वस्थ होते है 
वे सीखने मे रुचि लेते है और शीक्न सीखते हैं। इसके विपरीत शारीरिक यथा मानसिक 
रोगो से पीडित छात्र सीखने मे किसी प्रकार की रुचि नहीं लेते है। फलत वे किसी 
बात को बहुत देर भे और कम सीख पाते हू । 

3 परिपक्वता 'िश्लाणशा०---शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले 
छात्र नये पाठ को सीखने के लिए सदव तत्पर और उत्सुक रहते है। अत वे सीखने 
मे किसी प्रकार की कठिनाई का अतुभव नही करते हैं। यदि छात्रों मे शारीरिक 
और मानसिक परिपकक्‍वता नहीं है तो सीखने मे उनके समय और शक्ति का नाश 
होता है । ६०७आग४८ (9 56) के अनुसार --परिपक्वता और सीखना पृथक 
प्रक्रियाए नहीं हैं, बरत एक दूसरे से अविच्छिन्त रूप मे सम्बद्ध और एक दूसरे पर 
निभर हैं ।” 

4 सौखने का समय व थकान 06 0 |,0क7!रह & ॥४89०--सीखने 
का समय सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है उदाहरणाथ, जब छात्र विद्यालय 
आते है तब उनमे स्फूर्त होती है। अत उनको सीखने म॑ सुगमता होती है जसे-जसे 
शिक्षण के घट बीतते जाते हैं वसे वसे उनकी स्फूर्ति मे झिथिलता आती जाती है और 
वे थकान का अनुभव करने लगते हैं । परिणामत उनकी सीखने की क्रिया मद हो 
जाती है । 

5 सीखते की इच्छा शत ६० ॥.0शवता--यदि छात्रों से किसी बात को 
सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी उसे सीख लेते हैं। अत 
अध्यापक का एक प्रमुख कत्तय यह है कि वह छात्रो की इच्छा शक्ति को हढ़ 
बनाये | इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे उनकी रुचि और जिज्ञासा को जाग्रत करता 
चाहिए । 
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6 प्रेरणा शिंगाए7०ा--सीखने की क्रिया में प्रेरो (४०४४०४) का 
स्थान सबसे अधिक महत्त्वपृण माना जाता है । प्रेरक बालकों को नई बातें सीखने के 
लिये प्रोत्साहित करते हैं ॥ अत यदि अध्यापक चाहता है कि उसके छात्र नये पाठ को 
सीखें तो वह प्रदसा, प्रोत्साहन प्रतिद्वाोद्विता आदि विधियों का प्रयोग करके उनको 
प्रेरित करे | #श७ (70 350 35।) के विचारानुसार --“श्षिक्षक के पास 
जितने भी साधन उपलप हैं, उन्तमे प्रेरणा सम्भवत सर्वाधिक महत्त्वपृण है। 

प अध्यापक व सीखने की प्रकिया "थ्मकेश' & ॥,सागपए ?7700888--- 
सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदशक के रूप मे शिक्षक का स्थान अति महत्त्वपूण है। 
उसके कार्यों और विचारों व्यवहार और व्यक्तित्व ज्ञान और शिक्षण विधि का 
छात्रों के सीखने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पडता है। इन बातो मे शिक्षक का स्तर जितना 
ऊचा होता है सीखने की प्रक्रिया उतनी ही तीत्र और सरल होती है । 

8 सीखने का उचित वातावरण +'8४077४06 ॥,0ब्रतापाए 47्रा०छए॥ाश6-- 
सीखते की क्रिया पर न केवल कक्षा के अदर के वरन्‌ बाहर के वातावरण का भी 
प्रभाव पडता है। कक्षा के बाहर का वातावरण शान्‍्त होना चाहिए । निरन्तर शोर 
गुल से छात्रों का ध्यान सीखने की क्रिया से हट जाता है। यदि कक्षा के आदर 
छात्रो को बठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है और यदि उसमे वायु और प्रकाश की 
कमी है तो छात्र थोडी ही देर में थकान का अनुभव करने लगते हैं। परिणामत 
उनकी सीखने मे' रुचि समाप्त हो जाती है । कक्षा का 'मतोवज्ञानिक वातावरण' 
(?९5४०४००8०9 (ग्राग्राध०) भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि 
छात्रो मे एक-दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना है तो सीखने की 
प्रक्रिया को आगे बढने मे योग मिलता है | 

9 सीखने की विधि 7:007रगा8 /०१॥०१--सीखने की विधि' का सम्बंध 
छात्र और विषय दोनो से है। यह विधि जितनी ही अधिक रुचिकर और उपयुक्त 
होती है, सीखना उतना ही अधिक सरल होता है। इसलिए प्रारम्भिक कक्षाओं मे 
'लेल (089) और 'करके सीखने (787ए7/8 79५ 70078) विधियों का और 
उच्च कक्षाओं मे पूण (४॥0७), सामुहिक (००॥००४९४) और सहसम्बध (ए० 
एश/४४०॥) विधियों का प्रयोग किया जाता है । 

0 सस्वृण परिस्थिति 7०४४ »प्॥/07---बालक के सीखने को प्रभावित 
करने वाले जितने तत्त्व है, वे उस पर पृथक रूप से प्रभाव न डालकर सामूहिक रूप 
से डालते है । अत एक सम्पूण परिस्थिति का होना आवद्यक है जिसमे सीखने के 
सभी तत्व और सभी दशायें विद्यमान हो । विद्यालय की सम्पूण परिस्थितिं का बालक 
के बाह्य जीवन और समाज के सामान्य जीवत से घनिष्ठ सम्बध होना चाहिए। 
रायबत के अनुसार ---“उस सम्पूण परिस्थिति का, जिसमे बालक अपने को विद्यालय 
मे पाता है, जीवन से जितना हो अधिक सम्बंध होता है, उतना ही अधिक सफल 
और स्थायी उसका सीखना होता है । 


सीखने की प्रक्रिया व विधियाँ | ]/7 


गृफह 7078 ही ठग शांप्रत्घा0तत0 70 जाएं 6 दांव भाव काया 
8८ जाता ॥ 3००० ॥8 ॥शंक्व०त 40 6 हाल गा0:6 गीप्राएिं रात फल्यवा& 
गया त5 यार शा 56 +-भ कि रज्पता. उमर शागशटफ्रॉंटर ता 


पब्यलामड 9 44] 


सीखने की प्रभावशाली विधियाँ 


एाएरलारए€ शिल्या०१५ ० ॥,९॥वएाए 


किसी नई क्रिया या नये पाठ को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग 
किया जा सकता है। हम इनमे से केवल उन विधिया का वणन' कर रहे हैं जिनका 
मनोवज्ञानिक प्रयोग! के आधार पर अधिक उपयोगी और प्रभावशाली पाया गया 
है यथा “- 

7 करके सीखना 7 €्थायाए 079 0072--707 /(॥०७ का कथन है -- 
/ स्वृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं, बरन्‌ शरीर के अवयबों में है। यही कारण है 
कि हम करके सीखते हैं । 


पर 8९४६ 07 06 प्राश॥09 ॥8 0 ॥ ६6 ग़ा।60 52७४ ॥7 (॥6 
ग्राएडएप्रीक 8एडश2॥. शै6 [6दव0 97 0णा३ --0प्रणल्त 097 7४ प्रणरापार 
खावं३ 70 ##2८छर्ीएं 7शकलाग्राहू 9 454 

बालक जिस काय को स्वय करत हैं उसे वे जल्दी सीखते है । कारण यह है 
कि उसे करने मे वे उसके उद्देश्य का निर्माण करते है उसको करने की योजना बनाते 
हैं और योजना को पृण करते है | फिर वे यह देखते है कि उनके प्रयास सफल हुए हैं 
या नहीं । यदि नही तो वे अपनी गलतियो को मालूम करके उनमे सुधार करने का 
प्रयत्न करते है । 

2 निरीक्षण करके सीखना 7,€्थाणाए ७ए 0फ७एश्वाण -- शण्बाएलाा 
& 5&7॥5०॥ (9 58) ने लिखा है -- निरीक्षण - सुचना प्राप्त करने, आधार 
सामग्री (089) एकत्र करने और वस्तुओ तथा घटनाओं के बारे से सही विचार 
प्राप्त करते का साधन है !” 

बालक जिस वस्तु का निरीक्षण करते है उसके बारे मे वे जल्दी और स्थायी 
रूप से सीखते है। इसका कारण यह है कि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को 
छूते हैं या प्रयोग करत है या उसके बारे मे बातचीत करते है। इस प्रकार वे 
अपनी एक से अधिक इ्तदद्रिया का प्रयांग करते है। फलस्वरूप उनके स्मति पटल पर 
उस वस्तु का स्पष्ट चित्र अकित हो जाता है । 

3 परीक्षण करके सीखना. 7+श््ापाए #४ फ्रिकुशकराशाणए---नई बातों 
की खोज करना एक प्रकार का सीखना है । बालक इस खोज को परीक्षण द्वारा कर 
सकता है। परीक्षण के बाद वह किसी निष्कष पर पहुचता है। इस प्रकार वह जिन 
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बातो को सीखता है, वे उसके ज्ञान का अभिन्न अग हो जाती है उदाहरणाथ बहू 
इस बात का परीक्षण कर सकता है कि गर्मी का ठोस और तरल पदार्थों पर क्‍या 
प्रभाव पडता है। वह इस बात को पुस्तक से पढ़कर भी सीख सकता है । पर यह 
सीखना उतना महत्त्वपूण नहीं होता है जितता कि स्वय परीक्षण करके सीखना । 

4 सामहिक धिधियों द्वारा सीखना 4/00०ा॥४ 99 (४०७ '(७१०१४-- 
सीखने का काय--- यक्तिगत (7707५408) और सामुहिक विधियों द्वारा' होता 
है । इन दोनो में सामुहिक विधियों को अधिक उपयोगी और प्रभावशाली भाना जाता 
है। इनके सम्बंध में ०७०आग॥ं: (9 376) ने अग्राकित विचार लेखबद्द किया 
हैँ - बालक को अरणा प्रदान करने उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने से सहायता 
देते उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने उसके सामाजिक समायोजन को 
अनुप्राणित करने उसके “यवहार में सुधार करने और उससे आत्म निभरता तथा 
सहयोग को भावनाओ का विकास करने के लिए व्यक्तिगत विधियों की तुलना भे 
साध्हिक विधियाँ कहीं अधिक प्रभावशाली हैं (” मुख्य सामूहिक विधियाँ निम्भाकित 
है <न 

(7) बाद चिवराद विधि 0॥8075900 'शै४/॥००---इस विधि मे प्रत्येक छात्र 
को अपने विचार व्यक्त करने और प्रइन पूछने का अवसर दिया जाता है । 

(ग) चकश्ाप विधि शै/०४४४०॥७ ॥४९४४०१---इस विधि मे विभिन्न विषयों 
पर सभाओ का आयोजन किया जाता है और इन विषयों के हर पहलू का छात्रा 
द्वारा अध्ययन किया जाता है | 

(77) संम्मेलर व विचार गोष्ठी विधिया. एशाक्षिथा०९ & इ58शागात्रा 
'श७४॥0०0---.दत विधियों मे किसी विशेष विषय पर छात्रों द्वारा विचार विनिमय 
किया जाता है । 

(7९) प्रोजेक्ट, डाल्डन व बेसिक विधियाँ. ?7णु९४ एऐशाएा & ऐब्रड्माट 
(७(॥००0४--इन आधुनिक विधियो में यक्तिगत और सामुहिक--दोनो प्रकार के 
प्रैरको का स्थान होता है । प्रत्येक छात्र अपनी “यक्तिगत रुचि ज्ञान और क्षमता के 
अनुसार स्वत भ्र रूप से काय करता है जिससे उसका सीखने का काय सरल हो जाता 
है । इसके अतिरिक्त साभृहिक रूप से काय करने के कारण उनमे स्पर्द्धा सहयोग 
और सहानुभूति का विकास होता है । 

5 मिश्रित विधि द्वारा सीखना. 3.०शग्ाए #ए शिा5०१ (०४०0-. 
सीखने की दो महत्त्वपूण विधियाँ है--पूण विधि (२४॥०० )(७४॥४०५) और आधिक 
विधि (??ध्व 772:700) । पहली विधि में छात्रों को पहले' पाठय विषय का पूण ज्ञान 
दिया जाता है और फिर उसके विभिन्न अगो मे सम्बध स्थापित किया जाता है। 
दूसरी विधि में पाठय विषय को ख़ण्डो मे बाट दिया जाता है। आधुनिक विचारधारा 
के अनुसार इन' दोना विधियो को मिलाकर सीखने के लिए मिश्चित विधि का प्रयोग 
किया जाता हैं । 
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सीखने को स्थिति का संगठन (0/एशारडब्राणा ० 7.6॥श॥ाए 


ए70०0०७७४---सीखने के काय को सरल और सफल बताने के लिए सबसे अधिक 
आवश्यकता है--सीखने की स्थिति का संगठन । यह तभी सम्भव हो सकता है जब 
विद्यालय का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि उसमे सीखने की सभी क़ियायें 
उपलयगब हा और सीखने की सभी विधियों का प्रयोग किया जाए । 


परीक्षा-सम्ब धी प्रदन 


सीखने का अथ स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का बणन 
कीजिए | 
छाफ़ोषा। 6 ग्राध्यावारए 0 ॥8काशाएह 76 फुठाऑ 0प्रा ॥$ 
एज छाक्षा॥एल0।४05 
सीखन को प्रभावित करने वाले तत्त्वो की आजोचनात्मक “याख्या 
कीजिए । 

(ए6 & एटा 4000प77 ० ऐ6 40078 परीपशाएणाह यहपाया 
708 

सीखने की सबसे अधिक प्रभावशाली विधियाँ कौत सी हैं ? अपने 
उत्तर की पुष्टि कक्षा कक्ष के उदाहरण देकर कीजिए । 
फ्राब्र क्रा8 6 ग0५४ थींग्णाए8४ एढी0त985 ० 60प्राग8 १ 
0790४ ए०पए८ धाशज़्ल' 07 एएश7९8 ०३४5४ 7007 >॥ा77]65 

सीखने मे अधिक शीघ्रता और अधिक स्थायित्व तभी आता है जबकि 
जिसे सीखा जाय उसमे अथ व्यवस्था और नियोजन हो । इस कथन 
की विवेचना कीजिये । 

[64078 2800768 व7076 #ककात ब्ा6व ग08 एध्याशालां 
०7]ए जाला 6 एड 7/0. 86 |€गा6त 445 परा64778 . 0वंधः 
धा।ए छा. एणगाएओशा 

सीखने की सामृहिक विधिया “यक्तिगत विधिया से अधिक प्रभाव 
शाली है । (कॉलेसनिक) । इस कथन का स्पष्टीकरण कीणिए | 

(079 एरशाात्तं3 छा छद078 006 706 छीढिटा।एढ िीया 
प्रात आहा00त5.. (6069) #पए(ंब्ांड 
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,0958 & पप्तएणराएछड 07 ॥7छ&&७एरार0 


[687078 8088 079 पा 80९076क०8 ज्ञात ठहात्ा। विशज्ञ8 +- 
0०7/45 & प्रणात्रात (9 80) 
सीखने के नियमों का महत्त्व 
पगएणांत्रा26 ० ॥.ब्त्तड ण॑ व,७त्रपए 

नियम, प्रकृति के अठल विधान है। पशु पक्षी पौधे पुरुष--सभी प्रकृति के 
नियमा के अनुसार जीवन यतीत करते हैं। इसी प्रकार सीखने के भी कुछ नियम 
है । सीखने की प्रक्रिया इन्ही नियमों के अनुसार चलती है । कुछ लेखका ने इत मियमों 
को सिद्धातों /077709!०8) की सज्ञा दी है। जब भी हम कुछ सीखते है. तब हम 
इनमे से कुछ नियमों का अनिवाय रूप से अनुकरण करते है । इनके महत्त्व का उल्लेख 
करते हुए 'रायबन ने लिखा है -- यदि द्िक्षण विधियों से इन नियमों या सिद्धातों 
का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का काय अधिक स-तोषजनक होता है ।” 

4 ६686 8४8 07 >गराण्ए0]68 76 40]0980 ॥7 488078 7677005 
86 [688 जा] 06 ग्राण०8 8६890077  --दिफ़रेप्णा (79 23 232 ) 
थानेंडाइक के सीखने के नियम 
पफाण्णाग्राए0१8 ॥.बज8 ० ॥,छ्राफणयाए 

पिछले पचास वर्षों से असेरिका के मनोवज्ञानिक पशुओं पर परीक्षण करके 
सीखने के नियमों की खोज म॑ लगे हुए है । उन्होन सीखने के जो नियम प्रतिपादित 
किये हैं उनमे सबसे अधिक मायता £ 7, 7ण्र॥07८७ के नियमों को दी जाती 
है! उसने सीखने के तीन मुख्य नियम और पाच गौण नियम प्रतिपादित किये 
हैं यथा -- 

(अ) मुख्य नियम शशााक्षाए [,4क्त४--(7) तत्मरता का नियम (7) अभ्यास 
का नियम | इस नियम के दो अग है--उपयोग और अनुपयोग के नियम (शा) प्रभाव 
या परिणाम का नियम | 
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(ब) गौण नियम 50८णातवे्ाड ॥.8ज्ञ5--() बहुप्रतिक्रिया का नियम 
(॥) अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, (77) आशिक क्रिया का नियम (१५) आत्मी 
करण का तियम (५) सम्बंधित परिवतन का नियम । 

हम इन नियमा का क़मबद्ध परिचय दे रहे है, यथा --- 

! तत्परता का नियम 7.4्त ० 72९80॥055--इस नियम का अभिप्राय 
यह है कि यदि हम किसी काय को सीखने के लिए तत्पर या तयार होते हैं तो हम 
उसे शीघ्र ही सीख लेते है। तत्परत्ा मे काय करने की इच्छा निहित रहती है । यदि 
बालक में गणित के प्रइत करने की इच्छा है तो वह उनको करता है अन्यथा नहीं । 
इतता ही नही, तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता 
है । तत्परता उसके ध्यान को काय पर केर्रित करने में सहायता देती है जिसके 
फलस्वरूप वह उसे सम्पन्न करने मे सफल होता है। आक्षत4 (9 20) का कथत 
है --“तत्परता या किसी काय के लिए तथार होगा, युद्ध को आधा विजय क्र 
लेना है। 

2 अभ्यास का नियम 7.89 णी एड४७ णा एडशल5४९--इस नियम का 
तात्पय है--अभ्यास कुशल बनाता है (7१०706 74:०४ 9०४० ) | यदि हम 
किसी काय का अभ्यास करते रहते हैं तो हम उसे सरलतापृवक करना सीख जाते है 
और उसमे कुशल हो जाते है । हम बिना अभ्यास किय साइकिल पर चढने मे या 
कोई खेल खेलने मे कुशल नही हो सकत है | ४०७७॥४: (9 97) के अनुसार “- 
“अभ्यास का नियम किस! काय को पुनरावृत्ति, पुनविचार या अभ्यास' के औचित्य 
को सिद्ध करता है ।' 

3 अभ्यास का नियम 7.89 0 008956--इस' नियम का अथ यह हू 
कि यदि हम सीखे हुए काय का अभ्यास नही करते है तो हम उसको भूल जाते हैं। 
अभ्यास के 00 से ही हम उसे स्मरण रख सकते है । ०0रॉंब5 <& म्णरीशाएे 
(9? 8) का है ---“जो काय बहुत समय तक किया या दोहराया नहीं 
जाता है वह भूल जाता है । इसी को अनभ्यास का मतियस कहते हैं ।” 

4 परिणाम या सतोष का नियम 7 ० र्रीएश 07 $शर7880९0:07-- 
इस नियम के अनुसार हम उस काय को सीखना चाहते है जिसका परिणाम हमारे 
लिग्र हितकर होता है या जिससे हमे सुख और सनन्‍्तोष मिलता है। यदि हमका 
किसी काय को करने या सीखने से कष्ठ होता है तो हम उसको करते या सीखते 
नही है । शेत्ल्‍रन्राणाा6 ((/०प्न & (० 9 23) के अनुसार -- जब सौखने 
का अथ किसी उद्ददय या इच्छा को सम्तुष्ट करता होता है, तब सीखने में सन्तोष 
का महत्त्वपृण स्थान होता है ।” 

5 बहु प्रतिक्रिया का नियम 729 ए 'शएाए76 ॥९४३०६९--इस नियम 
का अभिप्राय यह है कि जब हम कोई नया काय करना सीखते है तब हम उसके 
प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियायें करते है। दूसरे दाब्दो मे. हम विविध 
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प्रकार के उपायो और विधियो का प्रयोग करके उस काय मे सफलता प्राप्त करने 
का प्रयत्न करते है। कुछ समय तक प्रयत्न करते के बाद हसे उस काय को करते की 
ठीक विधि या उपाय मालुम हो जाता है। प्रयत्त और भूल द्वारा सीखने का 
सिद्धान्त इसी नियम पर आधारित है । 

6 मनोवत्ति का नियम 7.49 ० 0/५०शाा०णा--इस नियम का तात्पय 
यह हे कि जिस काय के प्रति हमारी जसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी 
अनुपात में हम उसको सीखते है । यदि हम मानसिक रूप से किसी काय को करने के 
लि4 उद्यत नही है तो या तो हम उसे करते में असफल होते हैं या अनेक चृटियाँ 
करते है या बहुत विलम्ब स करते है | यही कारण है कि शिक्षक प्रेरणा देकर बालकों 
को नवीन तान को ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप से तयार करते है । 

7 आज्षिक किया का नियम जमिज्त 0 2? ॥(009क्‍2७--इस नियम 
का अनुसरण करके हम जिस काय को करना चाहते है, उसे छोटे छोटे अशो या भागों 
म॑ विभाजित कर लेते है | इस प्रकार का विभाजन काय को सरल और सुविधाजनक 
बना देता है । हम उन छोटे छोटे अशो को क्षीक्रता और सुगमता से करके सम्पूण 
काय को पूरा करते है। इसी नियम पर अश से पूण की ओर का शिक्षण का सिद्धात 
आधारित किया जाता है। शिक्षक अपनी सम्पूण विषय-सामग्री को छोटे छोटे खण्डो 
में विभाजित करके छातो के समक्ष प्रस्तुत करता है । 

8 आत्मीकरण का नियम व. ० 45णाधों॥807--हस नियम का 
अभिप्राय यह है कि हम जो भी नया ज्ञान प्राप्त करते है उसका आत्मीकरण कर 
लेते है या उसे आत्मसातु कर लेते है | दूसरे शदों से हम नवीन ज्ञान को अपने पूव 
चान का स्थायी अग बना लेते हैं। यही कारण है कि जब शिक्षक बालक को कोई 
नई बात सिखाता है तो उसका पहले सीखी हुई बात से सम्ब ध स्थापित कर 
देता है । 

9 सम्बन्धित परिवतन का नियम 7.8 ० &58024076 5काए--इस 
नियम का अभिप्राय है--पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परि 
स्थिति में उसी प्रकार करना । इसमे क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है पर परि 
स्थिति में परिवतन हो जाता है। यदि मा का बच्चा मर जाता है तो वह उसकी 
वस्तुओ को उसी प्रकार सीने से लगाती है जिस प्रकार वह बच्चे को लगाती थी। 
प्रेमिका की अनुपस्थिति में प्रेमी उसके चित्र से उसी प्रकार बातें करता है जिस 
प्रकार वह उससे करता था । 


सीखने के अन्य महत्त्वपूर्ण नियम 


0प्ाश्ष प्राफृगांब्रा ह॒,4छ5 ० ॥,€ब्रपगाए 


) उद्दशय का नियम 7बक्त ४ ९पराह०४९-..इस नियम का अथ यह है कि 
यदि काई काय हमारे उद्देय को पूरा करता है, तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते है । 
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एएाएशा (9 232) का मत है --/ यकिति का किसी काय को करने का उद्दत्य 
जितना अधिक प्रबल होता है, उतना ही अधिक उसमे उस काय को करने की 
तत्परता होती है।” 

2 परिपकक्‍्वता का नियम 789७ रण ै#प्राश्वाणा--इस नियम का सार 
यह है कि हम किसी बात को तभी सीख सकते है जब हममे उसे सीखने की शारी 
रिक और मानसिक परिपकक्‍्वता होती है। दस वष के बालक को नक्षत्र विज्ञान की 
शिक्षा देना “यथ है | वह इस विषय को अपनी उसी अवस्था में समझ सकता है 
जब उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियां का आवश्यक विकास हो जाय । 

3 निकठता का नियम 7,9क् एा ९०९४॥८ए--इस नियम का तात्पय यह 
है कि जो काय जितने नत्िकट भूत मे था कम समय पहले सीखा गया है वह उतनी 
ही अधिक सरलता से फिर किया जा सकता हे । 

4 अभ्यास वितरण का नियम 3,979 07 9977 प(०॥ 04 200480(९00---- 
यह नियम हमे बताता ह॑ कि किसी काय का लगातार सीखन के बजाय कुछ कुछ 
समय के बाद थोडी थाडी देर सीखना अधिक अच्छा है | 0०7९8 & प्रतीक्षा 
(? १8!) के जदों मे हम कह सकते ८ --- यदि एक “सयक्ति किसी काय का एक 
विन मे 60 या 80 मिनट तक लग्रातार अभ्यास न करके 4 दिन तक रोज उसका 
45 मिनट अभ्यास करे, तो वह उसे अधिक सीख सकता है। 

5 बहु अधिगस का नियस 3.89 ०६ शिप्ाएए6 ॥,6थाएाए---इस नियम 
का अथ स्पष्ट करते हए रिफ्राणएणा (9 234) ने लिखा है --- हम एक सभय मे 
केवल एक बात कभी नहीं सीखते हैं। हम सदव बहुत-सी बातो को साथ-साथ सीखते 
हैं। विद्यालय म॑ बालक न केवल पाठ मे आने वाली बातों को सीखता है वरद्‌ 
शिक्षक ऐै चरित स छात्रा की सगति से और अपने वातावरण से भी बहुत सी बात 


सीखता है । 
सीखने के सिद्धा-त 


प्रगाएठछ65 ण 7९क्राप्ाए 


[840 ने अपनी पुस्तक 4607768 07 ॥.8व7)]8 में दस से भी अधिक 
सीखने के मिद्धाता का वणन किया है। इनके सम्बध म॑ यह निरुचय करना कठिन 
है कि कौन-सा सिद्धांत ठीक और कौनसा गलत है। वास्तविकता जसा कि 
पशवातंडशा (9 32) ते लिखा ”? यह है -- सिद्धात्त न तो ठीक होते हैं और न 
ग़लत । वे केवल कुछ विशेष कार्यों के लिए कम यथा अधिक लाभप्रद होते है। इस 
कथन को यान में रखकर हम सीखने के अधिक लाभप्रद पर्च सिद्दान्ता का वणन 
कर रहे है यथा -- 

.. ॥०ातार8 5 गपराढुणए 0ी 7.877 

7... 0079870764 २४5७७०॥४४ 7॥609 

३3. रेशमश्ाफित्शाशा 7609 
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4. पड & 2707 7॥6079 
5 वताशहशां। 77609 
। थानडाइक का सीखने का सिद्धा त 
पुफण्लाहा०४ पफ९एण रण व,शब्ापशाए 
छ 7, प"ण्ण्राता8 ने 93 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक 
80॥०8078] 289०॥0087 में सीखने का एक नवीन' सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया । इस सिद्धान्त को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है यथा -- 


] गफाणावा(8 8 0076070गाशा) थानडाइक का सम्बंधवाद | 
2. (00णाज०णएागाए 6077 सम्बधवाद का सिद्धान्त । 
3. इधर ४४००7०७४ ($ 7२) 776०४  उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धान्त । 
4 छ070 "'र60"ए ० ॥.8६४॥॥8 सीखने का सम्बंध सिद्धा त। 


(अ) सिद्धान्त का अर्थें--जब व्यक्ति कोई काय सीखता है तब उसके सामने 
एक विशेष स्थिति या उद्दीपक ($ध्ापरप्$) होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की 
प्रतिक्रिया (२०६००7४४) करते के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट 
उद्दीपक का एक विदिष्ट प्रतिक्रिया से सम्बंध स्थापित हो जाता है जिसे उद्दीपक 
प्रतिक्रिया सम्बंध ($-२ 8070) द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस सम्बंध के 
फलस्वरूप जब “यक्ति भविष्य मे उसी उद्दीपक का अनुभव करता है तब वह उससे 
सम्बोधित उसी प्रकार की प्रतिक्रिया या “यवहार करता है । 

(ब) थानडाइक द्वारा सिद्धांत की व्याख्या-- थानडाइक ने अपने सिद्धात की 
व्याख्या करते हुए लिखा है -- सीखना, सम्बंध स्थापित करना है। सम्ब"ध 
स्थापित करने का काय मनुष्य का सस्तिष्क करता है। 

३6ह्राग9 78  एणागररलाए३इ._ 6 जावे 8 गाद्षा 8 0076९70 
8भ्रशंशा। +- पराष्णाव&. खाद स्‍टदाफाम8 9 22 

थानडाइक़ ने आगे लिखा है --सीखने की प्रक्रिया मे शारीरिक और मानसिक 
क्रियाओ का विभिन्न मात्राओं से सम्बन्ध होना आवश्यक है। यह सम्बंध विशिष्ट 
उद्दीपको और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के कारण स्तायुमडल (]रि७ए०7४ $५8था॥) में 
स्थापित होता है। इस सम्ब ध की स्थापना सीखने की आधारभूत शत है| यह 
सम्बंध अनेक प्रकार का हो सकता है। इस पर प्रकाश डालते हुए छा826 & पा 
(? 260) ने लिखा है “सीखने को प्रक्रिया में किसी मानसिक क्रिया का 
शारीरिक किया से, शारीरिक क्रिया का मानसिक क्विया से, मानसिक क्रिया का 
सानसिक क्रिया से, था शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से सम्ब ध होना 
आवश्यक है ।” 

(स) थानडाइक का प्रयोग--थानडाइक ने अपने सीखने के सिद्धान्त की 
परीक्षा करने के लिए अनेक पशुओ और बिल्लियो के प्रयोग किए | उसने अपने एक 
प्रयोग मे एक भूखी बिल्‍ली को पिजडे में बन्द्र कर दिया। पिंजडे का दरवाजा एक 
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खटके के दबने से खुलता था। उसके बाहर भोजन रख दिया गया। बिल्ली के लिये 
भोजन उद्दीपषक था। उद्दीपक के कारण उसमे प्रतिक्रिया आरम्भ हुई। उसने अनेक 
प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्त किया। एक बार सयोग से उसका पजा खटके 
प्र पड गया । फलस्वरूप वह दब गया और दरवाजा खुल गया। थानडाइक त्तेइस 
प्रयोग को अनेक बार दोहराया । अत में, एक समय ऐसा भा गया जब बिल्ली किसी 
प्रकोर की भूल न करके खटके को दबाकर पिजडे का दरवाज़ा खोलने लगी । इस 
प्रकार, उद्दीपक और प्रतिक्रिया मे सम्बंध ($ 7२ 8070) स्थापित हो गया । 


(दब) सिद्धान्त के गुण एव विशेषताएँ-- सम्बंधवाद या उद्दीपक प्रतिक्रिया" 
सिद्धान्त की विशेषतायें निम्नाकित है -- 


। यह सिद्धान्त उद्दीपक और प्रतिक्रिया के सम्बंध का सीखने का आधार 
भूत कारण मानता है। 

2 यदि सिद्धान्त शिक्षण मे प्रेरणा को विशेष महत्त्व देता है । 
यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सीखना एक असम्बद्ध प्रक्रिया 
नही है वरन प्रत्यक्ष गत्यात्मक ज्ञानात्मक और भावात्मक अग्ा का 
पुज है। 

4 इस सिद्धान्त के अनुसार जो व्यक्ति उद्दीफी और प्रतिक्रियाओं मे 
जितने अधिक सम्ब ध स्थापित कर लेता है उतना ही अधिक बुद्धिमान 
बह हो जाता है । 

5 इस सिद्धान्त के आधार पर थानडाइक ने सीखने के तीन मुख्य नियम 


प्रतिपादित किये--तत्परता का नियम अभ्यास का नियम प्रभाव या 
परिणाम का नियम । 


(ये) सिद्धात के दोष--वानडाइक के इस सिद्धान्त मे निम्तलिखित स्पष्ट 
दोप हु -- 


यह सिद्धान्त यथ के प्रयत्ना पर बल देता हे, जितके कारण सीखन में 
बहुत समय नष्ट होता है । 


2 यह सिद्धात किसी क्रिया को सीखने की विधि तो बताता है पर उसे 
सीखने का कारण नही बताता है । 

3 थह सिद्धात सीखने की क्रिया को यात्रिक बता देता है और मात्रव के 
विवेक चिन्तन आदि गुणा की अवहेलना करता है। 


4. जब एक काय को एक विशिष्ट विधि से एक ही बार में सीखा जा 
सकता है, तब उसको बार-बार प्रयास करके सीखना व्यथ है । 
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(र) निष्कषष--इस सिद्धान्त के सम्बंध में शिणशाक्ष (8-9 403) ने 
लिखा है -- लगभग आधी शतादी तक सम्ब धवाद का विद्यालय के अभ्यास में 
प्रमुख स्थान था । पर अब इसे भय सिंद्धा तो की रोशनी में सुधारा जा रहा है । 





थानडाइक की उलझन पेटी में बिल्ली 
(8०८ & उमाह्ा। 9 39) 


2 सम्बद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत 
(एणाक्रपागश१ ऐ९5छणाइ९ पफ्९७ए 


(अं) सिद्धा-त का अर्थ--भोजन देखकर कुत्ते के मु हू से लार टपकने लगती 
है । यहाँ भोजन एक स्वाभाविक उत्त जक या उद्दीपक (8977708) है और कुत्ते के 
मु ह से लार टपकना एक स्वाभाविक क्रिया या सहज क्रिया (रिश्वी०४ ४०7०॥) है। 
पर यदि किसी अस्वाभाविक उत्ते जक के कारण भी कुत्त के मु ह से लार ठपकने लगे 
तो इसे सम्बद्ध सहज क्विया या सम्बद्ध प्रतिक्रिया (0070007०6 [२शीढक 0 
8८४००१७६) कहते है। दूसरे शब्दों मे अस्वाभाविक उत्त जक के प्रति स्वाभाविक 
उत्त जक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को सम्बद्ध सहज क्विया कहते है । इसके अब 
को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम लडेल के श-दो मे कह सकते है --- सम्बद्ध 
सहज क्रिया मे काय के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के बजाय एक प्रभावहीन उत्तेजक 
होता है जो स्वाभाविक उत्तेजक से सम्बन्धित किए जाने के कारण प्रभाषपूण हो 
जाता है।' 

छा 8 ००0ं।॥0766 [शीए 6 गद्नाप्रा कं धागरप्रा॥ 40 ब०७ा07 ॥85 
फश्या ॥धकां॥०९त 99 क॥ 0थज्ञाइव ग्राशथींडटां।ए8 धागा] प्र४ ज्रताएं 85$ 9800076 
ढरहिएाएह प्राण] 480०क्काणा -नबवेंशी (9 0) 
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(ब) पाचलो का प्रयोग--सम्बद्ध सहज क्रिया के सिद्धात का सम्बंध शरीर 
विज्ञात से है । इसके मानते वाले विशेष रूप से व्यवहारबादी (36॥8श०ा॥।8(3) है । 
उनका कहना है कि सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का सम्बंध है। 
इस विचार को सत्य सिद्ध करने के लिये रूसी मनोवज्ञानिक पावलो (8५०९५) ने 
कुत्ते पर एक प्रयोग किया । उसने कुत्तें को भोजन देने से पहले कुछ दिनो तक घटी 
बजाई । उसके बाद उसने भोजन न देकर केवल घटी बजाई । तब भी कुत्ते क मु ह 
से लार टपकने लगी । इसका कारण यह था कि कुत्त ने घटी बजने से यह सीख लिया 
था कि उसे भोजन मिलेगा । घटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलो ने 
सम्बद्ध सहज क्रिया की सज्ञा दी । 


कुत्त के समान बालक और यक्ति भी सम्बद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखते हैं । 
पक हुए आमो या मिठाई को देखकर बालका के मुह मे पाती आ जाता है। उल्हीं 
करना अनेक “यक्तिया में सहज क्रिया है पर अनेक मे यह सम्बद्ध सहज़ क्रिया भी है । 
पहाड पर बस में यात्रा करते समय कुछ “यक्ति उल्दी करने लगत है। उन्तमे से कुछ 
ऐसे भी होते ह॑ जिनको यात्रा प्रारम्भ होने से पहले ही उल्टी आने लगती है | कुछ 
लोग दूसरों को उल्टी करते हुए देख उल्टी करने लगते है । 


(स) सिद्धा त के गुण या विशेषतायें--सम्बद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत बालकों की 
शिक्षा म॑ं बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसकी पुष्टि मे निम्नाकित तथ्य प्रस्तुत किये 
जा सकते हैं -- 


। यह सिद्धान्त सीखने की स्वाभाविक विधि बताता है। अत यह बालका 
को शिक्षा देने मे सहायता देता है । 

2 यह सिद्धान्त बालकों की अनेक क्रियाओं और असामाय यबहार की 

याख्या करता है। 

3 यह सिद्धान्त बालकों के सामाजीकरण और वातावरण से उनका 
सामजस्य स्थापित करने मे सहायता देता है। 

4 इस सिद्धात का प्रयोग करके बालकां के भय सम्ब थी रोगा का 
उपचार किया जा सकता है । 

£ समाज मनोविज्ञान के विद्वानों के अनुसार, इस सिद्धान्त का समूह के 
निर्माण मे बहुत महत्त्वपूण स्थान है । 

6. (09 & (709 के अनुसार --इस सिद्धान्त की सहायता से बालका 
में अच्छे यवहार और उत्तम अनुशासन की भावत्ता का विकास किया 
जा सकता है । 

7 (ए7०ण़् & (709 के अनुसार --यह सिद्धात्त उन विषयों की शिक्षा 
के लिये बहुत उपयोगी है जिनमे चितन की आवश्यकता नही है 
जस--सुलेख और अक्षर चित्यास । 
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8 शिया (&--7? 203) के शदों मे --सम्बद्ध सहज किया 
झाधारभूत सिद्धा त है, जिस पर सीखना निभर रहता है ।” 
3 प्रचलन सिद्धात 
पेश लशाशाई पशा९ण 

'प्रबलन सिद्धात्त का प्रतिपादन 2! 7. पात। तामक अमरीकी मनोवज्ञानिक 
ते 95 में अपनी पुस्तक शिएएणए68 ० कैशाक्षश्० पा में किया था। उसका 
यह सिद्धान्त 7॥07477७ और 28५०९ के सिद्धात्तो पर आधारित है। 

(अ) सिद्धान्त का अथ--तिए! के सीखने के सिद्धांत का अथ स्पष्ट करते 
हुईं 800०8 (9 58) ने लिखा है --सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की 
प्रक्रिया है । यदि कोई काय पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पृण करता है 
तो वह उसको सीख लेता है। आवश्यकता की पूति (२९६९ 8808%0०0०॥) के 
लिए म्एा! ने आवश्यकता की कमी (५००० 7९९१४०४०४) का प्रयोग क्या है। 

आवश्यकता की पति किस प्रकार सीखने की प्रक्रिया का आधार है इसको 
80068 ते एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया है । एक भूखा पशु पिंजडे मे बद है। 
पिंजडे के बाहर भोजन रखा है। पिंजडा खटके को दबाने से खुलता है। अपनी भूख 
को सन्तुष्ट करने के लिये पशु क्रियाशील होता है। भोजन उसकी क्रियाशीलता को 
बलवती बनाता है अर्थात्‌ प्रबलन' (४॥0००) करता है। अत वह पिंजडे से बाहर 
निकलते के लिये सभी प्रकार के प्रयास करता है। अपने प्रयासों के फलस्वरूप वह 
खटके को दबाकर बाहर निकलना सीख जाता है। इस प्रकार भोजन की आवद्य 
कता को सन्तुष्ट करने की प्रक्रिया द्वारा वह पिंजडे को खोलना सीख जाता है। 
सीखने का आधार यही है। पिणो। का कथन है --“सोखना, आवश्यकता की पूर्ति 
की प्रक्रिया के द्वारा होता है| 

]68/78 (8788 0[806 #7070स्‍8॥ & 97008४४ 0 ॥666 766)९05 
+- मगर (070०० 99 89७ (9 58) 

(ब) सिद्धांत के गुण तथा विशेषतायें--0॥ के सीखने के सिद्धा-त की भुर्य 
विज्लेपतायें निम्नाकित हैं -- 

] आददश व सवश्रष्ठ सिद्धांत एए९क & शिए्डा एा62श्ता 77.००0५-- 
शतक (8-0 403) ने इस सिद्धान्त को वज्ञानिक होने के कारण आदेश 
सिद्धान्त माना है और लिखा है “-“अब तक सीखने के जितने भी सिद्धात प्रस्तुत 
किये गये हैं, उनमें यह सबभेष्ठ है।' 

2 चालक 'यूनता सिद्धा/त एापर6 रिश्वएशाणा प१॥९०ए--8टाढ/ 

(9--9 404) के अनुसार --/हल का सीखने का सिद्धान्त चालक 'यूनता का 
सिद्धान्त है । ( म्णी 5 #6एण५ ण कार्ट 78 8 47772 #24ं॥/27708 7॥209 ) 
प्णा का कहना है कि जब प्राणी की कोई आवश्यकता पृण नही होती है, 
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तब उसमे असतुलन उत्पन्न हो जाता है उदाहरणाथ--भोजन की आवश्यकता पूण न 
होने पर प्राणी मे तनाव उत्पन्न हो जाता है जिसके फलस्वरूप उसकी दशा असतुलित 
हो जाती है । साथ ही भूल का चालक (/0778) उसे भोजन प्राप्त करने के लिए 
क्रियाशील बना देता है । कुछ समय के बाद वह ऐसी स्थिति मे पहुच जाता है, जब 
उसकी भोजन की आवश्यकता सतुष्ठ हो जाती है। इसके फलस्वरूप भूख करे चालक 
की शक्ति कम हो जाती है। 

3 उद्दीषक प्रतिक्रिया सिद्धात 5 ४ 770079-शिथातञ७ के अनुसार -- 
“हल का सिद्धात, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धात है / ( मा & ॥6079 8 & 
इंागरप्राप8 76800756 (॥60५  ) | भूख या भोजन--उद्दीपक का काय करता है 
जिसके कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियायें करता है । 

4 प्रायमिक व द्वितीयक प्रबलन  रिणाश्रा'ए & 5९९८०ावन्वाए रिश्ाणिए९- 
ए४॥०॥---४7॥] ले प्रबलन के दो रूप बताये है जो विभिन्न अवस्थाआ में दृष्टि 
गोचर होते हैं। भोजन भूख के चालक को प्रबल बनाता है । यह अवस्था प्राथमिक 
प्रबलन (शिव्राक्षाए रिश्ात00९707/) की है। पर भूख उस समय तक ज्ञात नही 
होती है जब तक भोजन खा नही लिया जाता है। अत भोजन खाने से पहले भूख 
का चालक फिर प्रबल हो जाता है। यह अवस्था द्वितीयक प्रबलन (880008/9 
72७7070श7790) की है । 

5 प्रेरणा पर बल 50658 ०॥ शै०४४४४०7--यह सिद्धांत बालकों के 
शिक्षण मे प्रेरणा पर अत्यधिक बल देता है क्योकि बालको को प्रेरित करके ही उनके 
ज्ञान की आवश्यकता को पूण किया जा सकता है । 

6 बालकों की क्रियाओं व आवश्यकताओं का सम्बनध #5802ब्नाणा ० 
एा्रॉक्शा # &०0वा0०5 & ९९१५5----इस सिद्धान्त की सबसे महत्त्वपूण देन यह है 
कि यह बालकों की क्रियाओं और आवश्यकताओ में सम्बनध स्थापित किये जाने पर 
बल देता है । उनकी आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण 
किया जाता चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी क्रियाओं का वास्तविक जीवन से 
सम्बंध होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा इन दोनो तथ्यो को स्वीकार करती है । 

(स) निष्कष--आज तक प्रतिपादित किय जाने वाले सीखने के सिद्धातो मे 
म्पा के सिद्धान्त को सर्वोत्कृष्ट स्वीकार करते हुए शप्माक्ष' (8-79 406 ने 
लिखा है --/हल का कहना है कि सीखने का कारण किसी आवश्यकता का प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से पूण होता है । अत कुछ हृष्टियों से आधुनिक शिक्षा को हल के 
सिद्धा-त से एक सद्धान्तिक आधार मिल जाता है।” 


4 प्रयास व त्रूदि का सिद्धान्त 
प्रणाभे भाए ४० ॥6०ए 


॥0०7ावा॥8 के सम्बधवाद के सिद्धान्त ने शिक्षा के सेत्र मे प्रयास और 
न्रूटि के सिद्धान्त को विशेष स्थान और महत्त्व प्रदान किया है। अत हम इसका 
सक्षिप्त परिचय दे रहे है +- 
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(अ) सिद्धाएत का अथ---जवब हम किसी काय को करना सीखते है तब हम 

उसे करने मे त्रुटि या भूल करते है | पर बार बार प्रयत्न करके हम उसे करना सीख 

है। सीखने के इसी सिद्धान्त को प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखना कहते हैं । 

सका अथ स्पष्ट करते हुए ए००४ए७०४ (9 493) ने लिखा है -- प्रयास और 

दि से किसी काय को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पडते हैं जिनमें से अधिकादा 
लत होते हैं. । 

(ब) थानडाहइक का प्रयोग-- प्रयास और तू टि' द्वारा सीखने क॑ सिद्धान्त का 
मदाता 77४०7०४॥७४ है। उसने एक भूखी बिल्ली को पिजडे भे बन्द करके यह 
योग किया कि वह बार बार भूल करके अन्त में बिता किसी प्रकार की भूल किये 
पिजडेको खोलना सीख गई । (देखिये-- 'थानडाइक का सीखने का नियम )। 

बिल्ली के समान बालक और “यक्ति भी 'प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखते है। 
लक इसी सिद्धात के अनुसार--चलता जूते पहितना और चम्मच से भोजन खाना 
शखिते हैं । व्यक्ति इसी सिद्धात का अनुसरण करके कार चलाना, टेनिस खेलना और 
हईं की गाठ बाधना सीखते है। 

(स) सिद्धान्त का शिक्षा मे सहत्त्व--शिक्षा मे प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखने 

सिद्धान्त के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है --- 

यह सिद्धान्त बड़े और मद-बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से 
उपयोगी है। 

2 यह सिद्धान्त बालकों मे धय और परिश्रम के गुणों का निर्माण 
करता है । 

3 यह सिद्धान्त बालकों को आश्ावादी और असफलता मे सफलता देखने 
वाला बनाता है । 

4 यह सिद्धान्त अभ्यास पर आधारित होने के कारण सीखे हुए काय को 
स्थायी रूप' प्रदान करता है । 

5 यह सिद्धान्त बालकों को अपनी पहली गलतियों से होने वाले अनुभवों 
से लाभ उठाने का अवसर देता है | 

6 (7०9 ८& (70७ के अनुसार --यह सिद्धान्त गम्भीर चिन्तन वाले 
ब्रिषयो के लिए बहुत उपयोगी हैं जसे--गणित विज्ञान और 
समाजशास्त्र । 

7. 0थागए5०ा & 0४7७७ के अनुसार --इस सिद्धान्त का सीखने की प्रक्रिया 
में विशेष महत्त्व है क्योकि जिस प्रकार बिल्ली ने प्रयास और चुटि 
द्वारा पिंजडे को खोलने क्री समस्या का समाधान कर लिया उसी प्रकार 
बालक भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते है । 

8 एऋण०७आआए (9 398) के अनुसार --“यह सिद्धान्त, बालकों को 
लिखना, पढ़ना, और गणित सिखाने के लिए बहुत उपयोगी है । अत 


सीखने के नियम व सिद्धा त | 9 


इसने बीसवी द्ाताब्दी के पूर्वाद्ध मे अभरीकी शिक्षा पर बहुत गहरा 
प्रभाव डाला ।' 
5 सुझ या अन्तह षिट का सिद्धात 
पाशए पशरणए 

(अ) सिद्धान्त का अथ--हम कुछ कार्यों को करके सीखते है और कुंछ को 
दूसरा को करते हुए देखकर सीखते है। कुछ काय एसे भी होते है जिहें हम बिना 
बताए अपने आप सीख लेते है । इस प्रकार के सीखने को सूझ् द्वारा सीखना कहते 
हैं । इसका अथ स्पष्ट करते हुए 60०0 (9 288) ने लिखा है -- सूझ् वास्तविक 
स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। 

(ब) कोहलर का प्रयोग--सूझ द्वारा सीखने के सिद्धात्त' के प्रतिपादक 
जमनी के गेस्टाल्टबादी है। इसीलिए इस सिद्धान्त को गेस्टाल्ट सिद्धान्त (0करांग[[ 
/॥607५) कहते है । गेस्टाल्टवादियां का कहना है कि “यक्ति अपनी सम्पुण परि 
स्थिति को अपनी मानसिक दाक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है और सहसा उसे ठीक 
ठीक करना सीख जाता है। वह ऐसा अपनी सूझ के कारण करता है । इस सम्बंध 
म॑ अनेक प्रयोग किये जा चुके है जिनमे सबस प्रसिद्ध प्रयोग कोहलर (7०॥|७") 
का है। 

कोहलर ने छ वनमानुषो को एक कमरे में बन्द कर दिया | कमरे की छत 
में एक केला लटका दिया गया और कुछ दूर पर एक बक्स रख दिया गया । बन 
मानुषा ते उछल कर केले को लेन का प्रयास किया पर सफल नही हुए। उनमे एक 
वनमानुष का नाम सुल्तात था । वह थांडी देर कमरे मे इधर उधर घूमा बक्स के 
पास खडा हुआ उसे खीचकर केले के नीचे ले गया उस पर चढ़ गया और उछल 
कर केला ले लिया। सुल्तान के इन सब कार्या से सिद्ध हुआ कि उसमे सूझ थी 
जिसने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने मे सफलता दी । 

वत्तसानुप के समान बालक और यक्ति भी सूझ द्वारा सीखते है| सूझ का 
भाधार कल्पना हे । जिस व्यक्ति मे कल्पना शक्ति जितनी अधिक होती है उसमे सूझ 
भी उतनी ही अधिक होती है और इसलिए उसे सफलता भी अधिक मिलती है । 
बड़े बडे दाशनिका इजीनियरा और राजनीतियां की सफलता का गरहस्थ उत्तती 
सुझ ही है । 

(स) सिद्धान्त का शिक्षा मे महत्त्व-- शिक्षा मे सूझ द्वारा सीखने क॑ सिद्धात 
के महत्त्व को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता ह +- 

। यह सिद्धान्त रचनात्मक कार्यों क॑ लिए उपयोगी है। 

2 यह सिद्धान्त बालको की बुद्धि कल्पता और तक शक्ति का विकास 

करता है। 

3 यह सिद्धान्त गणित ऐसे कठित विषया व॑ शिक्षण के लिए बहत जाभप्रद 

सिद्ध हुआ है । 
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4 


(7०ण्र & (7०फ के अनुसार --यह सिद्धान्त कला सगीत और साहित्य 
की शिक्षा के लिए उपयोगी है । 

शिधाा० के अनुसार -यह सिद्धात, आदत और सीखने के यात्रिक 
स्वरूपो के महत्व को कम करता है । 

(08/88 & 0/॥०४ के अनुसार “यह सिद्धान्त बालक को स्वयं खोज 
करके ज्ञान का अजन करने के लिए प्रोत्साहित करता है । 
97४ए० के अनुतार --यह्‌ सिद्धान्त बालक को किसी लक्ष्य को प्राप्त 
करने के लिए उचित यवहार की चेतना प्रदान करता है । 
गैरिसन व अन्य के दाब्दों में --विजद्ञालय में बालक के समस्या 
समाधान पर आधारित अधिकाश सीखने की इस सिद्धान्त के द्वारा 
व्याख्या की जा सकती है। 

औैधाएल 0 चाह ०॥8 8 97000670 80!ए॥8 ]08/॥778 ॥ 35000] 
08॥ 06 65७0|॥6० ४७ए 8 धी60ए --(द्कापाइका & 0[॥॥श७५ 
(9 58) 

परीक्षा सम्बधी प्रदन 

थानडाइक के सीखने के नियम बताइए और उदाहरण देकर उनको 
स्पष्ट कीजिए । 
शिश्या।ता पराकरावा:8 8 4बएछ३४  णी व4.08ग्राड़ शत छड़्ीक्षा 
प्राध्य]2 0ए डाशाड़ ०६६१9768 
थानडाइक के सीखने के प्रयोग का वणन कीजिए और बताइए कि इस 
परीक्षण से प्राप्त निष्कष शिक्षक के काय में किस प्रकार सहायता कर 
सकते हैं ? 
[0682708 एपठाता(8 8 >/ल्ारहा: 6 [80॥778 6 ७गाए 
णा। 09 6 0070]प्रश008 660ए6७0  #०॥ 5 ७कछुश्पाला 
687 469 ६6 $88ट20' 40 ॥8 ज़0एई 

थानडाइक के सम्बधवाद और हल के प्रबलतन सिद्धान्त का सक्षिप्त 
परिचय देते हुए बताइए कि आप इनमे से किसे उत्तम समझते हैं और 
क्यो? 
(आरएछ 8 रण परा।[0व९007 [0 व7्रणगवाट6 8 (076टाणाशा! 
28706 मग्रा $ रिज्ञा/ए.००७४७७४ ॥फ९०ए  फ्रताक ए् ॥08 फऋ0 
00 ए०प 0०078067 5ांश' 874 शहर ? 

“सूझ ” सीखन भे किस प्रकार सहायता करती है ? विद्यालय के किन 
विषयो को सीखने मे 'सूक्ष | सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं ? 

पछण०णजर 4068 वाड़ड्। 8888 क्‍6द्ाययाए ? या ऐी6 क्या 
शी 8०00 ॥70]०९०४ ॥8 पराशष्ा ॥050 ए8&॥74806 ? 


2.2 


सीखने के वकऋऋ 
(एपररएा:8 0४ 75837शपारए 


है ह्वापा]ह 0प्रएए8 ॥8 4 छ/'8एगाए 760968070॥ 0 १ 90807 5 
प्रजा 0शशाां वा 8 हाएला बजाशाए >+-शित्राक्ष (8--7७ 26 3) 
सीखने के वक़ का अथ व परिभाषा 
४९श्ाणर & 706ग्रिप्रणा ० व,छणाफाएु (प्रएए९ 

हम अपने जीवन में अनेक नई बातें नये काथ व नये विषय सीखते ह 
जसे--कार चलाना अग्न जी पढना चित्र बताना आदि। हमारी व्व सबको सीखने 
की गति आरम्भ से अन्त तक एक सी नही होती है । वह क्रमी तेजी और कभी धीसी 
होती है । | यदि हम अपनी सीखने की इस गति को ग्राफ पेपर पर अकित कर तो एक 
वक़रेखा बन जायगी | इसी को सीखने का वक़॒ (:€क्षयशा8 (थाए०) कहते है। 
दूसरे शब्दों मे सीखले का वक़--सीखने से होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त 
करता है। 

गैेटस व अय ते 'सीखने के वक्र॒ की परिभाषा दस प्रकार की है -- सीखने 
के वक़--अ+यास द्वारा सीखने की सात्रा गति और उन्नति को सीमा का ग्राफ पर 
प्रदशन करते हैं। 

ए'प्राए88 0ी वढ्क्ाप्राहू. हए86 889॥0 769/6४8707078 0 ॥6 
बा0 प्रा 786 6 गाया 0 फ्राफा0एशशशां 0007९ 80006 0ए 90706 
--09/65 & 02४५ (9 353) 
बक़ व सीखने की घिशेषतायें 
एप दे एटयाब्रात्रलशपडआ28 ० ३,९४ए॥ाए 

मनुष्य क॑ सीखने के सम्बंध में अनेक प्रयोग करके वक़ तयार किए गए 

है । इनका अध्ययन करने से सीखने की क्रिया की निम्नाकित विशेषताएं ज्ञात 


हक नर 
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। सीखने में उत्चनति च्राए7०शथाशाई गा ध्याशाए--सीखने के वक़ को 
मोदे तौर पर तीन भागों या अवस्थाओं मे बाठा जा सकता है--प्रारम्भिक मध्य और 
अन्तिम । इन तीना अवस्थाओ में सीखने की उन्नति के विषय में हए४ & 04 तशा 
(9 232) ते लिखा है -- उन्नति की गति समात नहीं होती है। अततिस अवस्था 
की तुलना में प्रारम्भिक व्यवस्था मे उच्चति का गति बहुत अधिक होती है ।' 


2 प्रारम्भिक अवस्था ग्गाण्शों 820--आरम्भ मे सीखने की गति 
साधारणतया तेज (॥70॥ 897) हाती है, पर यह आवश्यक नही है। 06४ & 
(0७४ (7 355) का मत है -- सीखने की प्रारम्भिक गति बहुधा तीन्न होती 
है पर इसको किसी भी बच्चा से सीखने को सावभौसिक विशेषता नहीं कहा जा 
सकता है । 


सीखने की गति अनेक बातों पर मिभर रहती है जसे-सीखने वाले की 
रुचि प्रेरणा जिज्ञासा, उत्साह काय का पूव ज्ञान काय की सरलता या जठिलता | 
कुछ कार्यो मे सीखने की प्रारम्भिक गति अनिवाय रूप से धीमी और कुछ मे तेज़ 
होती है. उदाहरणाथ, बालक की पढ़ना सीखने और वयस्क की कठिन विदेशी 
भाषा सीखने की गति धीमी होती है। इसके विपरीत नृत्य मे सीखने की प्रारम्भिक 
गति तीन्न होती है क्योकि सीखने वाले को दरीर का सन्तुलन करना आता है। 
इसी प्रकार जो बालक अकगणित सीख चुके है उनकी बीजगणित सीखने की गति 
तीन्र होती है । 


3 भध्य अवस्था 006 &६&82०---जसे जसे यक्ति काय का अभ्यास 
करता जाता है वसे वसे वह सीखने मे उ-तति करता जाता है पर उसकी उन्नति का 
रूप स्थायी नहीं होता है। कभी वह उन्नति करता हुआ जान पडता है और कभी 
अवनति । $ंशाआ० (0-१ 265) ने लिखा है -- सोखने मे प्रतिदिन चढाव 
उतार जाता है पर सीखने वाले की सामा“य प्रगति एक निश्चित विश्ञा मे होती 
रहती है । 


इस अवस्था में सीखने की क्रिया में अवनति होने के कारण हैं--सिर दद 
लापरवाही राजि-जागरण शक्ति का अभाव ध्यान का विचलन और आवश्यकता से 
अधिक विश्वास । 


4 अन्तिम अवस्था 7.8४ 85082०--जसे-जसे सीखने की अन्तिम अवस्था 
आती जाती है वैसे बसे सीखने की गति धीमी होती जाती है। अत मे, एक अवस्था 
ऐसी आती है जब यक्ति सीखने की सीमा पर पहुच जाता है। इस सीमा के सम्बंध 
मे 680९४ & 08०६5 (9 356) ने लिखा है --/“सिद्धान्त रूप में तो सीखने मे 
उन्नति को पूण सीमा सम्भव है, पर “यवहार में वह ज्ञायद कभी भी प्राप्त नहीं 
होती है | 
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शत्राथ्यए्ड जया ॥,९ब्रापणए 
पठार का अथ--जव हम कोई नई बात सीखते है तब हम सीखने मे 
लगातार उन्नति नही करते है । हमारी उन्नति कभी कम और कभी अधिक होती है । 
कुछ समय के बाद ऐसा अवसर भी आता है जब हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती 
है । सीखने मे इस प्रकार की जो अवस्था आती है उपत्ती को सीखने में पठार 
(९७०१० ॥ 7.,6877708) कहते है। दूसरे दाब्दों मे सीखने के वक़ मे एक ऐसी 
अवस्था रहती ह जब वक़ रेखा तीचे या ऊपर जाने क बजाय सीधी चलने लगती 
है । ग्राफ पेपर पर इस एक से या सपाठ स्थान को सीखने में पठार' कहते है । 
2 पठार की परिभाषा-- रास ने पठारो की परिभाषा इत शब्दों में की है - 
“सीखने को प्रक्रिया को एक प्रमुख विशेषता, पठार हैं। ये उस अवधि को यक्‍त करते 
हैं, जब सीखने की क्विया में कोई उन्नति नहीं होती है ।” 
एबरा69प5 878 8 0क्रा॥एंश-800 डितप्ा'8 07 76 8क्षाप्रा॥8 00885 
प्रताएथशयञए 8 एचा00. जीश०७ ॥0 ॥रफ्ना0०एशालां ग एछशशगिा॥॥00 ॥8 
7१06--.77स्‍088 . (9 ।35) 
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सीखने की अवधि 
सीखने का वक़ व पठार (5४7४ 79 297) 
पठार कब, कितने व कब तक ? 
शब्राध्या४.. शाला, पत0क शत्वाए & पत0४ 7,णा४ ? 
सीखने मे पठार कब या कितने समय के लिय आता है इसके लिए कोई 
समय निश्चित नही है । एक यक्ति क सीखने से जल्दी और दूसर के उसी काय को 
सीखने मे देर हो सकती ह। इसका कारण यह हु कि पठार निश्चित अवस्थाओं क 
बाद आते है । इन अवस्थाओ पर पहुचने का विभिन्न “यक्तिया का समय विभिन्न होता 
है | ये अवस्थायें कब जाती है इसके विषय में रिश्ल & एशाहा (9 55) का 
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मत है --सीखने में पठार तब आते हैं, जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर 
पहु च जाता है और दूसरी में प्रवेश करता है। 

उक्त मत को हम टाइप सीखने वाले का उदाहरण देकर स्पष्ट कर सकते 
है । ऐसा यक्ति पहले अक्षरों को, फिर शब्दों या शद समृहों को और अन्त में पूरी 
पक्तियों को ठाइप करना सीखता है। इनमे से पहली अवस्था पर पहुचने के बाद 
व# दूसरी मे और दूसरी के बाद तीसरी मे प्रवेश करता है। अत इन दोनों अब 
स्थाओ के बाव उसके सीखने में पठारो का आना अनिवाय है। इस प्रकार पठार 
सीखे जाने वाले कार्यो की अवस्थाओ के अनुपात मे होते है। 

पठार कब तक रहते है ? दूसरे शब्दों मे यक्ति की सीखने की क्रिया मे 
कितने समय तक उन्नति नहीं होती है ? इसका उत्तर देते हुए 807शा5०॥ (9 280) 
ने लिखा है --/सीख़ने को अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिनो, कुछ सप्ताहो 
या कुछ महीनो तक रहते है ।' 

पठारो के कारण 
(एब्राइ९8 ० एब्रास्श्राड 

4 सीखते को अनुचित विधि--पठारों का पहला कारण-सीखने की 
अनुचित विधि है । उगलियो की सहायता से गिनती गितता लिखने में कलम को 
कसकर पकडना प्रत्येक शद को रुक रुक कर पढना--ये सभी विधियाँ अनुचित है 
और सीखने की प्रगति को रोककर पठार बना देती हैं । 

2 पुरानी आवतो का नई आदतों से सघष--पठारो का दूसरा कारण-- 
पुराती आदतो का नई आदतो से सघष है । जब टाइप करने वाला अक्षरां का अभ्यास 
करते के बाद शदो का अभ्यास आरम्भ करता है, तब उसकी टाइप करने की पुरानी 
आदतो और, निर्माण की जाने वाली नई आदतो मे सघष आरम्भ हो जाता है। 
पुरानी आदतें शक्तिशाली होने के कारण नई आदतो के निर्माण मे बाधा डालती हैं । 
फलस्वरूप सीखने मे पठार आ जाता है । 

3 काय की जटिलता--पठारो का तीसरा कारण--सीख्रे जाने वाले काय 
में आने व्राली जटिलता है। बालक को जोड सीखते में कम बाकी सीखने में अधिक 
और गुणा सीखने मे उससे भी अधिक कठिताई होती है। अत जब वह सरलता से 
कठिनाई या जठिलता की आर बढता है तब उसके सीखने के काय में शिथिलता 
आ जाती है और पठार बन जाता है। 

4 जटिल काय के केवल एक पक्ष पर ध्यान--पठारों का चौथा कारण-- 
किसी जटिल काय के केवल एक पक्ष पर ध्यान देना है। यदि कोई यक्ति वायलिन 
बजाना सीखते समय अपना सम्पूण ध्यात कमान को चलाने पर केंद्रित रखता है, 
और उगलियों को चलाने वायलिन को ठीक से पकडने एवं ताल ठीक करने की 
ओर ध्यान नही देता है तो कुछ समय के बाद उसकी सीखने की प्रगति रुक जाती 
है और पठार बन जाता है। 50७छाशा४ (9 380) के शदों मे --यदि किसी 
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जठिल काय के केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्षों की उपेक्षा 
की जाती है तो पठार बन जाता है । 

5 शारीरिक सीसमा--पठारा का पाँचवा कारण--शारीरिक सीमा है | इस 
पर प्रकाश डालते हुए ॥१०॥४णा (9 52) ते लिखा है - “प्रत्येक काय के लिए 
प्रत्येक यक्ति मे अधिकतम कुशलता होती है, जिससे आगे वह नहीं बढ सकता है। 
इसको शारीरिक सीमा कहते हैं। जब व्यक्ति इस सीमा पर पहुच्त जाता है, तब उसके 
सीखने में पठार बन जाता है।” 

6 अय कारण--पठारा के अय कारण है--() परिपक्वता का अभाव, 
(7) सीखने की विधि मे निरन्तर परिवतन' (77) काय के किसी महत्त्वपूण भाग को 
सीखने मं विफलता (7५) रुचि ज्ञान समय प्रेरणा जिज्ञासा और उद्ृब्य का अभाव 
(९) थकान, निराशा उदासीनता अस्वस्थता उत्साहहीनता, दूषित वातावरण और 
पारिवारिक कठिनावया । 

पठारो का निराकरण 
फ्रधान्राणा ० शे॥्रर्थवाड 

पठार सीखने वाले की उन्नति म॑ बाधा डालते है और उसके समय का नष्ट 
करते है । अत कुछ लोगों का विचार है कि पठारो को समाप्त कर देना चाहिए। 
पर 500ा5०॥ (9 288) का कथन है -- शायद ऐसी कोई भी विधि नहीं है, 
जिससे पठारो को बिल्कुल समाप्त कर विया जाय, पर उनकी सख्या और अवधि को 
कम किया जा सकता है ।' ऐसा करन के लिए कुछ यावहारिक सुझाव निम्न 
लिखित हैं -- 
काय सीखने वाले को प्रेरणा । 
काय को सीखने की उचित विधि । 
काय को कुछ समय तक सीखने के बाद विश्वाम। 
सीखे जाने वाले काय की उचित वातावरण में -यबस्था। 

परीक्षा-सम्बधा प्रइत 
सीखने के बक़ों से आप क्‍या समझते है ? इन्होने हमारे सीखन की 
प्रक्रिया के ज्ञान मे किस प्रकार अभिवृद्धि की है ? 


जता 00 ए0ए प्रातश्शक्रात07. 99 लाए65 0 6काताा३ ? स॒0फ् 
॥8५४8७ 6५ प्राएण88880. 0प7 ्वा0ए76486 रण 06 [हवागााए 
9700688 ? 

2 पठारा को सीखने की प्रक्रिया म॑ लाभप्रद और सम्मवत अनिवाय 
अवस्थाओं के रूप में स्वीकार किया जाता चाहिए। इस कथन वी 


आलोचनात्मक 'याग्या कीजिये । 
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अधिगम या प्रज्चिक्षण-स्थानान्तरण 
पपर &र०णारर 07 7॥%&रणार6 0०2 पए४७ाशार65 


प्‌ ब्रा809'80॥॥ए 48 8 गधा 0 66868  --शएश्शा (9 296) 


स्थाना-तरण का अथ व परिभाषा 
शल्मा।ए & 0७ीप्एणा ० पए्एश्यार्धर' 

अधिगम या प्रशिक्षण स्थाना तरण का सामाय अथ है--किसी विषय को 
सीखने से उपलध होने वाले ज्ञान या किसी काय का अभ्यास करने से प्राप्त होने 
वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति मे प्रयोग' करना | बालक विद्यालय में अग्रेजी 
पढना सीखता है और बडा होते पर दूसरो से बातचीत या पत्र व्यवहार करने मे उसका 
प्रयोग करता है । बालिका तिरन्तर अभ्यास करके तृत्य मे प्रशिक्षण प्राप्त करती है 
और बडी होने पर नतकी के रूप में रगमच पर अपनी कला का प्रदशन करती है। 
हम विद्यालय में जोड बाकी गुणा आदि सीखते हैं और उस ज्ञान का प्रयोग बाजार 
में चीज़ खरीदते समय करते हैं। इन सव उदाहरणो में अधिगम या प्रशिक्षण 
स्थानान्तरण का विचार निहित है। 

हम स्थानान्तरण के अथ का और अधिक स्पष्ट करते के लिए कुछ परिभाषाए 
दे रहे हैं यथा -- 

 सोरेसन --“स्थाना-तरण एक परिस्थिति मे अनित ज्ञान, प्रशिक्षण और 
आदतो का दूसरी परिस्थिति में स्थाता-तरित किये जाने का उल्लेख करता है ।' 

वोक्षाईईदा उर्शशि5ड 40 6 क्या 0 ]द096586 एद्माधाड़ बा 

#नरता$ 8एपच७ा ७१ वा 0॥6 शॉफप्शाणा (0 00008 --807शाइणा (? 387) 

2 को व क़ो “सीखने का एक क्षेत्र मे प्राप्त होने वॉले ज्ञान या कुदाल 
ताओ का और सोचने, अतुभव करने या काय करने की आदतों का सीखने के दूसरे 
क्षत्र मे प्रयोग करना साधारणत प्रशिक्षण का स्थाना-तरण फहा जाता है। 

98 
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प्रपा6 छ्का।'ए 0एश एी वैच्चंजराड 0 गफांताहए ल्थिएर 0 फऋ्रणाताह ० 
दा0जाब्तए8 ०. एीएंता[३ गिएणा गाल छ्ागाएड 868 70 &070 प्रषशक्ीतज 
8 ०लिपए०त 0 85 6 एक्याइडिः णी परक्षाता&8 (7०७ & टा०क्त (97 323) 


स्थाना-तरण के प्रकार 
गाव ०। 7एशार्शश' 


प्रशिक्षण-स्थानान्तरण मुरय रूप से दो प्रकार का होता है--() सकारात्मक 
और (2) नकारात्मक | 

(4) सकारात्मक प्रशिक्षण स्थांना तरण ?0थ॥76 "र7क्नार्शलः रण प्रयशा 
एाइ--यदि पूव ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नग्रे प्रकार के सीखने मे सहायता देता है 
तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण-स्थानातरण कहते है उदाहरणाथ जो यक्ति स्कूढर 
चलाना जानता है उसे मोटर साइकिल चलाने म कोई कठिनाई नहीं होती है । 

(2) नकारात्मक प्रशिक्षण-स्थाना तरण र९४७६४७ प्रपश्चाईशि' ए प्रशक्ा 
एाए--यदि पूव ज्ञान अनुभव या प्रशिक्षण नये प्रकार के सीखने मे. कठिनाई उप 
स्थित करता है तो उसे नकारात्मक प्रशिक्षण-स्थानातरण कहते है उदाहरणाथ 
मोटर-साइकिल के भेकेनिक को स्कूटर की मरम्मत करने मे कठिनाई का अनुभव 
होता है । 

स्थानातरण के सिद्धात 
पएाढण्ाा७ एणएा पफशार्शल' 


प्रशिक्षण स्थानान्तरण के मुख्य सिद्धान्त अधोलिखित है -- 

] मानसिक वाक्तियों का सिद्धान्त वमर०णए ण॑शशात्रों फ्बवशोध९४-- 
प्रशिक्षण स्थानान्तरण का यह सबसे पुराता सिद्धात है। 5४8७ & 0प्रश5 
(9 436) के अनुसार इस सिद्धात का अथ यह है---तक ध्यान स्मृति कल्पना 
आदि मानसिक श्षक्तिया एक दूसरे से स्वतत्र है। अत उनको स्वतस्त्र रूप से प्रशि 
क्षित करके सबल बनाया जा सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान मस्तिष्क की शक्तियां 
के विभाजन को स्वीकार नही करता है । अत इस सिद्धान्त की मायता समाप्त हो 
गई है । 

2 ओऔपचारिक सानसिक प्रशिक्षण का सिद्धात ॥रप्रढणए णकएतायानओं 
शांत 050छ6 - 0व68 & 00७5५ (9 487) ने इस सिद्धान्त का अथ 
स्पष्ट करते हुए लिखा है - मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षण के द्वारा समान और समग्र 
रूप मे विकसित करके किसी भी परिस्थिति भे कुशलतापूबक प्रयोग किया जा सकता 
है। “यावहारिक जीवन मे यह बात सत्य की कसौटी पर खरी नही उतरती है 
क्योकि न तो डाक्टर को इजीनियर और न कलाकार को दाशनिक बनते हुए देखा 
जाता है। 5#68 & 0008६ (7 492) ने ठीक लिखा है --/“स्थाना'तरण के 
तथ्यो की मानसिक द्ाक्तियों की सामाय और चतुसु खी उन्नति के आधार पर 
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“याज्या नहीं फी जा सकती है। फलस्वरूप 9वी शतादी का यह सिद्धान्त आज 
अपनी लोकप्रियता खो चुका है । 

3 समान तत्त्वो का सिद्धात 6009 ण॑ शिाएोंना फराशाशाई--इस 
सिद्धान्त का प्रतिपांद (070॥76 है । इसका स्पष्टीकरण करते हुए (४०फ्न & 
(०क (9 327) ने लिखा है --“समान तत्वों के सिद्धात के अनुसार, एक 
स्थिति से दूसरी स्थिति को स्थानास्तरण उसी अनुपात मे होता है, जिसमे दोनो 
स्थितियों की विषय-सामग्नी, हष्टिकोण, विधि या उद्देश्य के तत्वों मे समानता होती 
है। दूसरे शब्दों मे दो कार्यों विषयों अनुभवों आदि मे जितनी अधिक समानता 
होती है. उतना ही अधिक वे एक दूसरे के अध्ययव मे सहायता देते है उदाहरणाथ 
भूगोल का ज्ञान इतिहास के अध्ययन मे सहायता दे सकता है पर कला या विज्ञान 
के अध्ययन में नहीं । 

4 सामा समीकरण का सिद्धांत ा९णए्‌ णी एशाशशोद्त्राए0-- इस 
सिद्धात के प्रतिपादक ए मप्र गाव (व॑ंप्रत्दा/णादा 20720००६० ए 54) ने 
इसके अथ पर प्रकाश डालते हुए लिखा है -- “जब एक छात्र विज्ञान के किसी विषय 
के सामाय सिद्धा त को भलो प्रकार समझ जाता है, तब उसमे अपने प्रशिक्षण को 
वूसरी स्थितियों में स्थाना तरित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है।' दूसरे शब्दो 
मे यदि एक यक्ति अपने किसी काय ज्ञान या अनुभव से कोई सामा य नियम या 
सिद्धांत निकाल लेता है तो वह दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग कर सकता है 
उदाहरणाथ यदि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान सीखने के सिद्धान्तो और व्यक्तिगत 
विभिन्नताओ का ज्ञान है. तो वह अपने टस ज्ञान का प्रयोग कक्षा की समस्याओं का 
समाधान करने और सफलतापुवक पढाने के लिए कर सकता है। 

5 सामाय व विद्विष्ट तत्वी का सिद्धांत वव6०छए ० ७ & 8! 
7॥८ंण5-इस' सिद्धान्त का प्रतिपादक 900074॥ है । उसके अनुसार मनुष्य में 
दो प्रकार की बुद्धि होती है-- सामान्य (0०788!) और विशिष्ट (80००00) जिनका 
सम्बंध सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता से होता है। स्थानान्तरण केवल 
सामान्य योग्यता का होता है, उदाहरणाथ यदि बालक- भूगोल गणित विज्ञान आदि 
किसी विधय का अध्ययन करता है तो बह केवल अपनी सामान्य योग्यता का ही 
स्थानान्तरण करता है। भाटिया के अनुसार --“विशिष्ट योग्यताओ का स्थाना तरण 
नहीं होता है; पर सामान्य योग्यता का कुछ होता है। 

पएगाक्ष6 78.- ॥0 सक्षारई्ईकश' ॥7. ऋुष्णाहां बरणा68 9पए 66 78 50776 
ग हथाशव। बताए >-झात्नात॥ (9 26) 
स्थाना-तरण की हातें या परिस्थितिया 
(एणशातााणा& 0 पफ्श्ार्यश'ः 


रेबर्न का कंथत है --“स्थातान्तरण, निश्चित परिस्थितियों मे निक्षितत मात्रा 
है हो सकता है। 
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पाक 78 ३ एशाशा)। प्रा0्फ्मा णी दाब्मार्शशा शाल्ट दीधयां. एप्मा. 408 
[408 प्रात॑क् व्वाक्षा। ०णरावा008 --रि९फ्पणा (9 23) 

इस कथन का अभिप्राय यह है कि स्थाना तरण पूण रूप से न होकर केवल 
एक निद्चित माना भे होता है। यह भी उसी समय सम्भव है जब स्थानान्तरण के 
लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हो । ये परिस्थितियाँ या शर्तें निम्नाकित हैं -- 

। सीखने वाले की इच्छा 7.९काशश”?४ शाा--स्थानातरण सीखने वाले 
की उचछा पर निभर रहता है। 'शैप्ाड्शा! (9 302) का कथन है --किसी नई 
परिस्थिति की अधिगस स्थाना तरण की एक अनिवायं शत थह है कि सीखने वाले में 
उसे हस्ता-तरित करने की इच्छा अवश्य होनी चाहिए 

2 सीखने वाले की दाक्षिक योग्यता ,९क्काणश”5 खिाएटब्रांणाबओं 00९१९ 
ए्रआ--सीखने वाले का ज्ञान और शक्षिक योग्यता जितने अधिक होते है उतनी ही 
अधिक उसमे स्थानान्तरण की क्षमता होती है । उसके इस ज्ञान और शक्षिक योग्यता 
की आधारभूत शत यह है कि उसने विषय या विषयों का अध्ययत सोच समझकर 
किया हो रटकर नहीं । रटकर प्राप्त किये जाने वाले ज्ञान का स्थानातरण प्राय 
असम्भव है। मरसेल ने ठीक ही लिखा है --/जब हम किसी बात को वास्तव मे 
सीख लेते हैं तभी उसका स्थाना तरण कर सकते हैं।” 

जाताशा०एशण' 6 ॥898 768ए [९६7९९ क्राएशाए ज९ छतद्मा ॥4780 
7 --शैएाडशों (9 295) 

3 सीखने बाले की सामा-य बुद्धि ॥.९07रश१5 6थाशभ ॥राशाहशाए९-- 
सीखने वाले भे जितनी अधिक सामा-य बुद्धि हाती है उतना ही अधिक स्थानातरण 
करने मे वह सफल होता है। 0थ्ा०| (90 38 39) के अनुसार --हाई स्कूल 
मे अध्ययन करने वाले सामाय वृद्धि के सवश्र ८ छात्रो मे निम्ततम सामाय वुद्धि के 
छात्रों की अपेक्षा स्थानातरण करने की योग्यता 20 गुना अधिक होती है । 

4 सीखने वाले की सामा-यौकरण करने की योग्यता 7.९0क्शाश' #ण्रा०५ 
60 6शाशक्रा7४--सामा यीकरण की योग्यता स्थानातरण की मुरय शत है। सीखने 
बाल में अपने कार्यों और अनुभवों से जितने अधिक सामान्य सिद्धांत निकालने की 
योग्यता होती है उतना ही अधिक स्थानातरण करने मे वह सफल होता है। इसकी 
पुष्टि में हम छिए/ए7 (9 24) के अग्राकित शब्दो का उल्लेख कर सकते हैं -- 
“स्थाना तरण उसी सीमा तक होता है, जिस सीमा तक सामा-यीकरण किया 
जाता है ।” 

5 सम्मान अध्ययन विधिया विंशाधल्ता शक्षा0०त5 ० 5धपए--यदि दा 
विषयो की अध्ययन विधिया समान है तो स्थानातरण कुछ सीमा तक सम्भव है। 
जो छात्र विज्ञान का अध्ययन करते समय तथ्यों की खोज प्रमाणों के सकलन और 
परिणामा की जाच करने की विधियो का प्रयोग करता है वह इतिहास का अव्ययन 
करते समय अपने इस ज्ञान का थोडा बहुत स्थानान्तरण अवश्य कर सकता है। 
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छाक्गा& (9 25) के शदों मे --/ जिन विषयों को अध्ययन विधियाँ समान होती 
हैं, उनसे थोडा, पर वास्तविक स्थाना'तरण होता है ।” 

6 समान विषय बस्तु 7 डएशु९८ श/श४--बदि दो विषय 
समान है, तो स्थानान्तरण अत्यधिक होता है । पर यदि उनमे किसी प्रकार की समा 
तता नही है, तो स्थानान्तरण बिल्कुल नहीं होता है. उदाहरणाथ गणित का ज्ञान 
भौतिकशास्त्र के अध्ययन' मे अत्यधिक योग देता है । इसके विपरीत इ जीनियरिंग का 
ज्ञात दशनशास्त्र के अध्ययन मे किसी प्रकार की सहायता नही देता है । छिाक्षावत 
(9 35) का यह कथन सत्य है --“यदि दो विषय पुण रूप से समान हैं, तो 
00 प्रतिशत स्थांना-तरण हो सकता है। यदि विषय बिल्कुल भिन्न हैं, तो तनिक 
भी स्थानातरण न होना सम्भव है ।” 

7 विषयों का स्थाना-तरण का गुण. 7शार्शश ९76 ० डएश९७९०४--- 
647४६ (9 38) ने लिखा है “विद्यालय विषयों से स्थाना-तरण के गुण मे 
विभिन्नता होती है।” ( $णा00 5प्रश०्णं$ क्षॉलि' ॥ एंध्याशण' एकवप8 )। 
उदाहरणाथ, भाषाओं और सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा गणित और विज्ञान मे 
स्थानातरण का गुण अधिक होता है । इनके विपरीत इतिहास और अग्न जी साहित्य 
में स्थानातरण का ग्रुण नही होता है । अत इस प्रकार के विषयों का अध्ययन करने 
वाला अपने ज्ञान का स्थाना"तरण नही कर पाता है। 

8 स्थानांतरण मे प्रशिक्षण 77शाधाए पा 7/श्ाईश--यवि सीखने वाले 
को स्थानान्तरण का प्रशिक्षण दिया गया है तो उसमे स्थानान्तरण करने की क्षमता 
का विकास हो जाता है उदाहरणाथ, यदि शिक्षक छात्रो को प्रत्येक सम्भव अवसर 
पर स्वच्छुता 'मवस्था, ईमानदारी आदि का महत्त्व बताता रहता है तो वे भपने 
सब कार्यों मे इत गुणो का परिचय देने लगते हैं। इसीलिए गरेट ने लिखा है -- 
४ विद्यालय काय में स्थाना तरण की सर्वोत्तम विधि है-स्थानान्तरण की शिक्षा देना ।” 

एफ 9868 ज़ए 00 8५ एध्यार्शक्ष ॥ इ७॥0०0 07९ ॥8 40 ६ह९०ए] 07 
गधरध्ाशल' ““-05थ्राएश (9 39) 


अधिगम स्थानातरण मे शिक्षक का काय 
फृछ्बशाश*8 एेण6 था प्रगक्चार्डशः ० छाए 


फ्रोडसन के शब्दों में “-सल्थानातरण, अधिगम की कुशलता पर महत्त्वपुण 
प्रभाव डालने वाला व्यापक कारक है ।” 

पृच्क््् ॥8 8& एश'प्रशए8 (4007 ज़रा) घए्टतरीए00ए  ग्ररीएशा085 
6 शीणलाठए एी॑ 80778 ?--पक्रापेडशा (9 362] 


इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि बालकों की अधिग्रम कुशलता मे वृद्धि 
करने के लिए उनको स्थानान्तरण से पूणतया परिचित कराया जाना आवश्यक है। 
इस पद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक को निम्नाकित काथ करने चाहिए -- 
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स्थानान्तरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक (तत्त्व) है-- 
सामान्यीकरण । अत शिक्षक को बालकों को अपने अध्ययन के विषया 
के सामान्य सिद्धात निकालने की विधियाँ बतानी चाहिए । 


स्थानातरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है--अर्जित ज्ञान 
का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग । अत शिक्षक को बालकों को अपने 
ज्ञान का प्रयोग करने के लिए अधिक-से-अधिक परिस्थितियाँ प्रदान 
करनी चाहिए । 

(7०78० के अनुसार, स्थानात्तरण को प्रभावित करने वाला तीसरा 
कारक है--समझदारी ! अत छिक्षक को बालको में इस ग्रुण का 
विकास करने का प्रयत्त करना चाहिए । 
स्थानान्तरण को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है-विपयो की 
समानता । अत शिक्षक को अपने शिक्षण के समय पाठ्य विषय में आने 
बाल तथ्यों को दूसरे विषयो के तथ्यों से समानता बतानी चाहिए । 
साथ ही उसे बालकों को इस प्रकार की समानता की खोज करने क 
लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 
स्थानान्तरण को प्रभावित करने वाला पाँचवा कारक है--अध्ययन की 
विधियाँ । अत शिक्षक को बालका को अध्ययन की सर्वोत्तम विधिया 
बतानी चाहिए । 
स्थानातरण को प्रभावित करने वाला छठा कारक है--बालका की 
मानसिक योग्यता । अत शिक्षक को प्रत्येक सम्मव विधि से उनकी 
मानसिक योग्यता के विकास में योग देना चाहिए । 

ए7&॥05९॥ के अनुसार स्थानान्तरण को प्रभावित करने वाला सातवां 
कारक है--बालको की व्यक्तिगत विभिन्नतायें। अत शिक्षक को इन 
विभिन्नताओ के अनुसार पाउयक्रम का निर्माण और शिक्षण विधियों का 
चयन करता चाहिए । 

स्थानान्तरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्त्वूण कारक हे-- 
स्थानान्तरण मे प्रशिक्षण । अत शिक्षक को बालको को यह प्रशिक्षण 
नियमित रूप से देना चाहिए । कितु झिक्षक इस प्रशिक्षण को स्किनर' 
द्वारा अकित की गइ अग्राकित शत को पूरा करके ही दे सकता है -- 
“अधिगस स्थानानन्‍्तरण के शिक्षण के लिए विचारपुण तयारी और पाठो 
के विकास की आवश्यकता है ।” 

वृ8९प्रा 00 पक्ाएलि' 0 88078 76ए70॥685 4॥0प्रशाएत 
एकृूथधावांणा 270 08ए४७७ुआलां ०एाॉ 68807$  -शिग्गाशः 
(6--9 224) 
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परीक्षा सम्ब धी प्रदन 


] अधिमम के स्थानातरण का क्या अभिप्राय है ? जिन परिस्थितियों मे 
अधिगम का स्थानातरण होता है उनकी विवेचना कीजिए और 
अध्यापको के लिए इसका महत्त्व बताइये । 
ज्राद्वा 78 0९ परर्कताए 0 एछार्शडए 06 6 ध् ता ? 08088 
(6 ९0०7रक्ावतग्रा8 प्रातश जाली पाल प्रक्षाभ' 0 68/778 
॥ब68 9[808 870 ७१एक्षा॥ 48 ॥ए0"६8॥06 00 84ण6078 


2. प्रशिक्षणान्तरण स आप क्या समझते है ? उन मुख्य तत्त्वो का वणन 
कीजिय जो एक शिक्षक को अपने ध्यांत में रखने चाहिए, जिससे कि 
छात्रो मे अधिक-से-अधिक प्रशिक्षणान्तरण हो सके । 
ज्रञाबां 00 ए0ए प्रातंक्षशध्ात 95ए फ्रशाशलि 0णी एगाणाड 2 
क्‍0880706 (6 गाव] [8008 जाला 8 48-70 8४॥80प्र0 [68० 
गा शह्ज़ 3800 40 686 789५9 98 ह6 ॥॥ 77) ॥ध86॥ 0 
498॥7778 ॥7 #प्रत७॥5 


”- ॥ 
प्रेरणा व सीरवना 
४/0०.00ए४770घ & 7॥050थाएर( 


सीललां ढक्लाव॥8. (6छ9लातव3 07 ढींढएए6 ॥रएाएथा0त +- 
प्रग्मातंइशा (9 205) 
प्रेरणा का अथ व परिभाषा 
3श6ब्रागाए & 06€गरात्ाणा ० ०0१0० 
अग्नेज़ी के /४०ए७॥00 शब्द की उत्पत्ति लेडिन भाषा की थिएणएणाा 
धातु से हुई है जिसका अथ है--0५७ (०0007 और 'चैणाणा | 
प्रेरणा के शाब्दिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों मे अन्तर है । प्रेरणा के 
शाब्दिक अथ में हमे किसी काय को करने का बोध होता है। इस अथ मे हम 
किसी भी उत्तेजना ($धग्राप्०७) को प्रेरणा कह सकते है क्योकि उत्तेजना के अभाव 
मे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सम्भव नहीं है। हमारी हर एक प्रतिक्रिया या व्यवहार 
का कारण कोई-न कोई उत्तेजना अवश्य होती है। यह उत्तेजना आन्तरिक भी हो 
सकती है और बाह्य भी । 
मनोवज्ञानिक अथ से प्रेरणा से हमारा अभिप्राय केवल आतरिक उत्तेजनाआ 
से होता है, जिन पर हमारा 'यवहार आधारित होता है । इस अथ मे बाह्य उत्तेज 
ताओ को कोई महत्व नही दिया जाता है । दूसरे शब्दों मे प्रेरणा एक आन्तरिक 
शक्ति है जो “यक्ति को काय करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक अहृश्य चाक्ति 
है जिसको देखा नहीं जा सकता है। इस पर आधारित यवहार को देखकर केवल 
सका अनुमान लगाया जा सकता है। #ऋए९शा & एा्ंंटाशव (9 29) ने लिखा 
है --“प्रेरणा का प्रइन, क्यो का प्रइन है? (7॥6 वृषध्काणा ० ग्राणाएशाणा 
॥8 ह6 पृप्र०880॥ ० श्ाए ? ) हम खाना क्यों खाते हैं. प्रेम क्यों करते है. धन 
क्यो चाहते हैं काम क्‍या करते है ? इस प्रकार के सभी प्रशनोका सम्बंध प्रेरणा 
सहै। 
205 
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हम प्रेरणा शब्द के मनोवज्ञानिक अथ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ 
परिभाषायें दे रहे है यथा -- 

. गुड - प्रेरणा, काय को आरम्भ करने, जारी रखने और नियमित 
करने की प्रक्तिया है । 

0ताएकाणा 78  ॥6 एछा00888 रण क्राणप्रभा& 8्रशंक्षाआए.. शाते 
7078प्राधगा8 ॥७ाशाए --60०8 (9 354) 

2 ल्लेयर, जोस व सिम्पसन --प्रेरणा एक प्रक्षिया है, जिससे सीखने 
बाले की आन्तरिक दाक्तियाँ या आवश्यकतायें उसके वातावरण मे विभिन्न लक्ष्यों की 
ओर निद शित होती है। 

0०0एश।णा 458 8 [#00885 ॥70 फ़गिएं) ॥6 |8६70श' $ जराॉशा।ओ! शा 
865 07 76808 ह/8 धा8266 048 शश्यए०प्र5 807 00828 वा गा$ शाप 
0ए0रा्यां --कोब्राए, उणा6४ & धाएएणा (9 5) 


3 एवरिल --प्रेरणा का अथ है-सजीव प्रयास। यह कल्पना को 
क्रियाक्षील बनाती है, यह मानसिक शक्ति के गुप्त और अज्ञात त्नोतो को जाग्रत और 
प्रयुक्त करतो है, यह हृदय को स्पादित करती है, यहू निश्चय, अभिलांषा और अभि 
प्राय को पुणतया मुक्त करतो है, यह बालक से फकाय करने, सफल होने और विजय 
पाने को इच्छा को प्रोत्साहित करती है। 

)0ताएबवणा गाल्क्या। शाबाश्त ली०णा 7 ॥॥68 06 गशा॥87800॥7, 
30 87007888 थ्या्त 4895 ॥600॥ बाव प्राता'8क्षा78वं 0 8077088 0 ॥060778] 
शा689, 70 ॥77838078 ६॥6 व6क7 व 76693888 (6 4004 8968 ० 066 
ग्राशत्षातता शरागणाा0) क्ाव कगा9088 7 पाह्ा68 ॥ ॥॥6 णऐयांत ॥6 ज्ञा।! [0 
090 (0 बणा।ठए6 (0 ०ए४०णा6 --हैशथ्यों (99 26 27) 


प्रेरणा के प्रकार' 
प्राहड ण णाफबाणा 


प्रेरणा दो प्रकार की होती हैं--() सकारात्मक और (2) नकारात्मक । 

] सकारात्मक प्रेरणा ?०शआप१७ (०0४॥ाणा--इस प्रेरणा में बालक 
किसी काय को अपनी स्वय की इच्छा से करता है। इस काय को करने से उसे चुख 
और सत्ोष प्राप्त होता है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के कायक्रमों का आयोजन और 
स्थितियों का तिर्माण करके ब्रालक को सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है । इस 
प्रेरणा को आन्तरिक प्रेरणा (7याआ0 00ए४707) भी कहते हैं । 

2. नकारात्मक प्रेरणा ०४४४९ श०्पएश्रा/णा--इस प्रेरणा भे बालक 
किसी काय को अपनी स्थय की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य 
प्रभाव के कारण करता है। इस काय को करने से उसे किसी वाछनीय या निदिचत 
लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शिक्षक--प्रशसा निन्‍दा पुरस्कार प्रतिदन्द्रिता आदि का 
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प्रयोग करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रेरणा को बाह्य 
प्रेरणा (छाएएगाह6 )र/0ए8707) भी कहते है । 

बालको को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक या आतरिक प्रेरणा का प्रयोग 
अधिक उत्तम समझा जाता है | इसका कारण यह है कि नकारात्मक या बाह्य प्रेरणा 
बालक की काय मे अरुचि उत्पन्न कर सकती है। फलस्वरूप वह काय को पृण करने 
के लिए किसी अनुचित विधि का प्रयोग कर सकता है। पर यदि आच्तरिक प्रेरणा 
प्रदान करके सफलता नही मिलती है तो बाह्य प्रेरणा का प्रयोग करने के बजाय 
और कोई विकल्प नही रह जाता है । फिर भी शिक्षक का प्रयास यही होना चाहिए 
कि वह आन्तरिक प्रेरणा का प्रयोग करके बालक को वाय करने के लिए प्रोत्साहित 
करे | इसका कारण बताते हुए प्रेसी, राबिसन व हारक्स ने लिखा है --अधिगम 
विधि के रुप में बाह्य प्रेरणा आतरिक प्रेरणा से निम्नतर है।” 

सिताश6 माताएश्ञााणा 78 7)86007 (0 परंगवाश0 गराणाएदयाएणा 88 8 

[#क्ा॥एड् 00ए06 --शा०८६०७, रेग्राइणा & पछ०्कण०्टा8 (9 22) 


प्रेरणा के ज्नोत 
50प7065 04 ]१४०॥फएन्रा।ण7 
प्रेरणा के निम्नाकित 4 ज्लोत है -- 
. आवश्यकताय ९०९०5 
2. चालक छएतए65 
3 उद्दीपन पगाएशा।एएल8 
4 प्रेरक १४०४7ए०४ 


हम इनका सक्षिप्त परिचय दे रहे है यथा -- 
 आवदयकताए 7९०७५ 


प्रत्येक प्राणी की कुछ आधारभूत आवश्यकतायें होती है जिनके अभाव मे 
उसका अस्तित्व असम्भव है. जसे--जल वायु भोजन आदि। यदि उसकी कोई 
आवश्यकता पृण वही होती है तो उसके शरीर मे तताव (प्रधाश07) और असतुलन 
उत्पन्न हो जाता है जिसके फलस्वरूप उसका क्रियाशील होना अनिवाय हो जाता है, 
उदाहरणाथ जब प्राणी को भूख लगती है तब उसमे तनाव उत्पन्न हो जाता है 
जिसके फलस्वरूप वह भोजन की खोज करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। जब 
उसे भोजन मिल जाता है तब उसकी क्रियाशीलता ओर उसके साथ ही उसके 
शारीरिक तनाव का अन्त हो जाता है। अत हम फ्रेगणाड 3,शाहाशव & जाला 
(7 74) के शदो मे कह सकते है --“आवश्यकता, शरीर की कोई जरूरत या 
अभाव है, जिसके कारण शारीरिक असतुलन या तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस 
तनाव में ऐसा व्यवहार उत्पन्न करने को प्रवत्ति होती है। जिससे आवश्यकता के 
फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला असतुलन समाप्त हो जाता है।” 
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2 चालक फछचर868 


प्राणी की आवश्यकताए उनसे सम्ब्धित चालकों को जम देती है। 
उदाहरणाथ भोजन प्राणी की आवश्यकता है। यह आवश्यकता उसमे 'भूख-चालक 
(मणाह» 707५०) को जम देती हे । इसी प्रकार पानी की आवश्यकता प्यास 
चालक की उत्पत्ति का कारण होती है। चालक प्राणी को एक निश्चित प्रकार की 
क्रिया या “यवहार करने के लिए प्रेरित करता है उदाहरणाथ भूख चालक उसे 
भोजन की खोज करने के लिये प्रेरित करता है । अत हम फ्रेण्याह8 7श्ाष्ागव & 
शलत (9 4) के शदा मे कह सकते है --चालक, शरीर की एक आ तरिक 
क्रिया यों दशा है, जो एक विशेष प्रकार के -यवहार के लिए प्ररणा प्रदान 
करती है ।” 


3 उद्दीपन प्राट्शाधए०४ 


किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन होते पर उसको पृण करने के लिए 
चालक उत्पन्न होता ह । जिस वस्तु से यह आवश्यकता पूण होती हू उसे उद्दीपन' 
कहते है, उदाहरणाथ भूख एक चालक हू और भूख चालक को भोजन सस्तुष्ट 
करता है । अत भूख-चालक के लिये भोजन-- उद्दीपत हू। इसी प्रकार काम 
चालक (9७ 008) का उद्दीपत' ह-दूसरे लिंग का यक्ति, क्‍्याकि उसी से यह 
चालक संतुष्ट होता हू । भत्त हम ऊणणाए, श्ाएशेत & ज़शत (9 23) के 
दादा मे कह सकते है --“उद्दीपन को परिभाषा उस वस्तु, स्थिति था क्लिया के रूप 
में को जा सकती है, जो यवहार को उद्दीप्त, उत्साहित और निर्वेशित करता है । 


आवश्यकता, चालक व उद्दीपन का सम्बंध 
शिश्ञाणा 0 ९९०, 00776 & ॥ाटशाएर6 


हमने आवश्यकता, चालक और, उद्दीपन के बारे मे जो कुछ लिखा ह उससे 
सिद्ध हो जाता हु कि इन तीनो का एक दूसरे से सम्बंध हु। इस सम्बंध को 
आवद्यकता-चालक उद्दीपप (0७४४ ॥00ए8 प्राए्थ॥।५७) सूत्र से “यक्त करते हुए 
हिलगाड ने लिखा ह “आवश्यकता, चालक को ज भ देती है। चालक बढ़े हुए 
तनाव को दल्या है, जो काय और प्रारम्भिक व्यवहार को ओर अग्रसर करता है। 
उद्दीपन बाह्य वातावरण को कोई वस्तु होती है, जो आवश्यकता को सतुष्ट करती 
है और इस प्रकार क्रिया के द्वारा चालक को कम कर देती है।” 


२९९९ 8४९४ ॥56 [0 कए8 फ्ाएड ॥8 8 शंध्वां० णएी व्शागाल्त 
शाडइ0॥ द्विवाए 0 बणाजाए १986 फाध्छक्कक्षंण'ए 9थीकएण०फ. 776 वाल्शा 
(ए8 78  इ०गाध्यागाह प 6 ल्यॉक्‍्याबं. शाणाणाएशां पीता इवााशी6 (6 
प्रणव शाएं धाप्र$ 720॥085 एक तपए९ 7072. ०णाध्प्राशाक्षंत'ए १० 
“+महुएत (9 23॥) 
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4 प्रेरक (०7४०६ 


प्रेरक अति व्यापक शद है। इसके अतगत उद्दीपन (्रटआएए७) के 
अतिरिक्त चालक तनाव आवश्यकता--प्तभी आ जाते है | गेदस व अन्य के अनुसार -- 
“प्रेरको के विभिन्न स्वरूप है और इनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जसे-- 
आवश्यकतायें इच्छायें तनाव, स्वाभाविक स्थितिया, निर्धारक प्रचृत्तियाँ अभिवत्तियाँ 
रुचियाँ, स्थांयो उद्दीपक और इसी प्रकार के अय नाम । 

(00788 (78 8 एक्या।शछ एी णिएड़ छाए दवा & 069प74/60 09 ॥ध9 
तालिशा। ॥078 शाली 88 76605 0697-85. शाश078. 8८8. 06607ागशतह& 
40700श॥0688 ध्रापप्रव68 70९४8. छल शशाा|र #ागाएा। गातं 50 0 -+- 
690०5 & 0ध05 (9 30) 

प्रेरक क्‍या है ? इस सम्बंध मे विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ दनको 
जमजात या अजित शक्तिया मानते हं कुछ इनको यक्ति की शारीरिक था मतो 
वज्ञातिक दशायें मानते ह॑ और कुछ इनको निश्चित दिशाआ मे काय करने की 
प्रवृत्तिया मानते है । पर सभी विद्वान इस बात से सहमत हे कि “प्रेरक व्यक्ति को 
विशेष प्रकार की क्रियाओ या “यवहार करने के लिए उत्तजित करते है या -- 

। 'लेयर, जोन्स व सिम्पतन --“प्रेरक हमारी आधारसुत आवश्यकताओं 
से उत्पन्न होने वाली थे शक्तिया हैं जो व्यवहार फो दिशा और उद्देश्य प्रदान 
करती है । 

॥ 6 प्माह 7#णा 0प्फ 76905. ॥00ए88 क्र 6 क्षाथष्टा28 जाए 
शाए6. कार्लाणा भाव फ़्प्रफ0526 0. एऐशथीबए०णा' +फॉांब्ा, उणाएड & 
््रफडणा (9 5) 

2 एलिस क़ो -- प्रेरकों को ऐसी आ तरिक दक्षाए या द्वक्तियाँ माना जा 
सकता है, जो यक्ति को निद्चिचत लक्ष्यो की ओर प्रेरित करती हैं । 

00१65 एच 06 ॥829060 ३35 ॥088 वरशशादों 00॥0॥00॥5 0: 
गलि85 प्रात लात [0 एरएछ। पा ग्रातवाणताएी (०0शबक्षात5 ट्हा॑थवा 209 -- 
4९९ (70०७ (9 99) 

3 गेटस व भय “- प्रेरक प्राणी के भीतर की वे शारोरिक और भत्तो 
वज्ञानिक दक्ायें हैं, जो उसे निद्दिचत विधियों के अन्नुसार काय करने के लिए प्रेरित 
करती हैं । 

(०6६९४ 'ए€ एणाता073--काएश00छ2८क्ष चग्0 छछ9टा०0]0808--- 
जाधव प्र 0880957॥ पी ता8इ9086 70 40 बला गा सशांका ज़बए४ -- ३९४ 
<& 00०5 (9 20]) 
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प्रेरकों का वर्गीकरण 
एब्रण्माट्यांणा ण ०0765 

प्रेको का वर्गीकरण अनेक विद्वानों के द्वारा किया गया है जिनमे तिम्त 
लिखित महत्त्वपृण हैं. -- 

। ॥/(४80०७ के अनुसार --(/) ज-मजात व (2) अजित । 

2 0080 के अनुसार --(!) स्वाभाविक व (2) कृत्रिम । 

3 0ध7क के अनुसार --() जविक (2) मनोवज्ञानिक व 

(3) सामाजिक । 

! ज-मजात प्रेरक्क 7796 ॥/०४४९४--य प्रेरक, यक्ति के जम से ही 
पाये जात है । इनको जविक था शारीरिक प्रेरक (?॥980]0टा094 १(४०0९०४) भी 
कहते ह॑ जसे-भूख प्यास काम निद्रा विश्राम आदि । 

2 अजित प्रेक 2०प्रणा'९0 १॥007०४--ये प्रेरक अजित किये या सीखे 
जात है, जसे--रुचि आदत सामुदायिकता आदि । 

3 भनोवज्ञानिक प्रेरक ?5ए००0०ष्टा८्को ॥०४१०४ --ये प्रेरक प्रबल मनो 
वजानिक दशाओ के कारण उत्पन्न होत हैं। 0क्ा7८7४ ते इनक अन्तगत सवेगा को 
स्थान दिया है जसे--क्रोध भय प्रेम दुख आनद आदि। 

4 सामाजिक प्रेक 802८4 'शैणा९०४--ये प्रेरक सामाजिक आवदवर्शो 
स्थितियां सम्बधों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं और यक्ति के “यवहार पर बहुत 
प्रभाव डालते हैं जसे-आत्म-सुरक्षा आत्म प्रदशन' जिज्ञासा रचनात्मकता आदि । 

5 स्वाभाविक प्रेरक 'िश्मापानलं ०7९४--ये प्रेरक “यक्ति मे स्वभाव से 
ही पाये जाते है जसे--लेल, अनुकरण सुझाव प्रतिष्ठा सुख प्राप्ति आदि । 

6 कृत्रिम प्रेरक 4ग्रीणक्नों (०ताए८४--ये प्रेरक स्वाभाविक प्रेरकों के 
पूरक के रूप मे काय करते है और 'यक्ति के काय या यवहार को नियीनित और 
प्रोत्साहित करत है जसे--दण्ड प्रशसा, पुरस्कार सहयोग व्यक्तिगत और सामूहिक 
काय की प्रेरणा आदि । 


सीखने से प्रेरणा का स्थान 
28९८९ ०" १४०फ९न४नाणा ज ॥,0क्रपाताए 


क्लासमियर व गुडविन ने लिखा है --“सोखने के लिए प्रेरणा का महत्त्व 
नित्सत्देह रूप से साधारणत स्वीकार किया जाता है !' 
6 आग्गाएश्रा26 0 ॥00ए६00॥ 607 080॥8 38 परड्प्रथातज बहछा 
प्राहतें ज्ञात0ए वृषेश्भाणा -ब्राप्राधंक & 600व७आ॥ (9 445) 
यह उद्धरण इस विचार का समथन कंरता है कि सीखने की प्रक्रिया में 
प्ैरणा के महत्त्वपृण स्थान के सम्बन्ध मे मत विभिन्नता नही हो सकती है। हम अपने 
इस कथन की पुष्टि मे अग्राकित तथ्या को लेखबद्ध कर सकते है -- 
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] बाल व्यवहार से परिवतन-शिक्षक- प्रशसा निन्‍दा पुरस्कार भत्सना 
आदि कृत्रिम प्रेरका का बुद्धिमानी से प्रयोग करक बालका के “यवहार को निर्देशित 
और परिवर्तित कर सकता है । 

2 चरित्र निर्माण से सहायता-शिक्षक बालकां को उत्तम गुणा और 
आदर्शों को प्राप्त करन के लिए प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार वह उनके चरित्र 
निमाण में सहायता दे सकता है । 

3 ध्यान केद्ित करने में सहायता--(70७ & (४०फ के अनुसार --शिक्षक 
बालका को प्रेरित करके उहें अपने ध्यान को पाठ्य विषय पर केंद्रित करते में 
सहायता दे सकता है। 

4 मानसिक विकास--(70फ & (709७ (9 253) के शब्दां म॑ - “प्रेरक, 
छात्र को अपनी सीखने को क्वियाओ को प्रोत्साहन देते हैं। अत शिक्षक प्रेरका का 
प्रयोग करके छात्रों को ज्ञान का अजन करने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है। इस 
प्रकार वह उनके मानसिक विकास मे अपूष योग द सकता है । 

5 रुचि का विकास--77०7॥50॥ ने लिखा है --प्रेरणा छात्र में रुचि 
उत्पन्न करने की कला हु। ['च०णाएथ्वाणा ॥ णि था ए शाष्राधराधा08 
/९३४ ॥ 06 एप! ) अत शिक्षक प्रेरणा का प्रयोग करके बालका में काय या 
अध्ययन के प्रति रुचि का विकास कर सकता है। इस प्रकार वह उनके लिय ज्ञान 
प्राप्त करने का काय सरल बना सकता है। 

6 अनुशासत की भावना का विकास--शिक्षक बालकों को अच्छे काय 
करने के लिये श्रेरित कर सकता है। इस प्रकार वह उनमे अनुशासन की भावना 
का विकास करके अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान कर सकता है । 

7 सामाजिक गुणां का विकास--शिक्षक बालका को सामुदायिक कार्यों मे 
भाग लेने के लिये प्रेरित करके उनम सामुदायिक मावना और सामाजिक ग्रुणा का 
विकास कर सकता है। इस प्रकार वह उनको समाज के अच्छे और उपयोगी सदस्य 
बनने का प्रशिक्षण दे सकता है । 

8 अधिक ज्ञान का अज्षन--८70७ & (१०७ के अनुसार --शिक्षक बालकों 
म प्रतियोगिता की भावता का विकास करके उहे अधिक चान का अजन करने के 
लिये प्रेरणा प्रदान कर सकता है । 

9 तीत्र गति से ज्ञान का अजन--शिक्षक उत्तम शिक्षण विधिया का प्रयोग 
करके बालको को तीत्र गति से ज्ञान का अजन करने के लिय प्रेरित कर सकता है। 

40 व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार प्रगति-(7०क & (7०७ (9 253) 
का मत है -- प्रेरक, व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता देते हैं, जिसे 
करने की उसको इच्छा होती है अत शिक्षक उचित प्रेरका का प्रयोग करके 
बालकों को अपनी इच्छानुसार काय या विषय का चुनाव करने म॑ योग दे सकता है । 
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इस प्रकार वह उतको अपनी यक्तिगत विभिन्नताओ के अनुसार प्रगति करने का 
अवसर हे सकता है । 

प्रेरणा, शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य आधार और सीखने का ऐसा शक्तिशाली 
साधन है जिनका प्रयोग करके शिक्षक बालकों को उनके साध्य त्तक पहुचा सकता 
है उनकी क्रियाओ को कसी भी दिशा में मोड सकता है और उन्तके “यवहार मे 
वाछुनीय परिवतन कर सकता है ) इसीलिए कुप्पुस्वाभी ते लिखा है --हमारे 
विद्यालय में सीखने के लिए वास्तविक और स्थायी प्रेरकों को प्रदान किये जाने के 
प्रयास की आवश्यकता है । 

प्ररीण8 278 72९8060 40 [90५08 वध्यां [वध78 ॥0007988 0० 

€््वागा8 ॥) 0पा ४७005 --अैएफएए5ज्बआ8३ (9 32) 


प्रेरणा की विधियाँ 


ए/३४४ ० /०एएब्राएणा 


सरसेल ने लिखा है --“प्रेरणा यहू निशत्तय करती है कि लोग कितनी 
अच्छी तरह से सीख सकते हैं और फितनी देर तक सीखते रहते हैं। 
१(०0॥एच707 0४श४7705 ॥09 एछ] 960976 8&77 70 ॥09 ]0॥8 
69 ॥६९७ 0॥ ९क्षाताड़ -रैप्रडशों (9 6) 


उक्त शद इस बात के साक्षी है कि बालक प्रेरणा प्राप्त करके ही अपने 
सीखने के काय मे पूृण रूप से सफल हो सकते हूं। अत उनको प्रेरणा प्रदान की 
जानी आववद्यक है । ऐसा अग्राकित विधियों का प्रयोग करके किया जा सकता है । 

4 रुचि--प्रेरणा प्रदान करते की पहली विधि है--बालका की पाठ में रुचि 
उत्पन्न करता | अत अध्यापक को पढाये जाने वाले पाठ को बालक की रुचियों से 
सम्बाधित करना चाहिये । प्रेसी, राबिसन व हारक्स का कथन है --“रुचि, छात्रो 
का ध्यान आकर्षित करने का प्रथम उपाय है। 

काक्षद्ं छा0ए०0१68 87 वरधा।शों ॥68॥8 0 धाएएणीाए9 (68 86700 
एी एंड --?65७ए रिक्रा।इणा & पतछ0ताए०ल3 (9 24 ) 


2 सफलता--प्रेरणा प्रदात करने की दूसरी विधि है--बालको को अपने 
काय में सफल बनाता । अत अध्यापक को सदव यह प्रयास करना चाहिए कि उनको 
सीखने वाल काय मे सफन्नता प्राप्त ही। ऑपश्रावंइशा (9 222) का मत है -- 
“सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं । 

3 प्रतिद्वद्वता-ओ्रेरणा प्रदान करने की तीसरी विधि है--बालको मे 
प्रतिदनन्द्रिता की भावगा का विकास करता। अत शिक्षक को बालकों में स्वस्थ 
प्रतिद्न्द्रिता का विकास करना चाहिये। बागन व डिसेरेन के अनुसार --“रिक्षा 
शास्त्र के सस्पुण इतिहास में प्रतिद्र हवता को प्रेरणा प्रदान करने के लिये प्रयोग किया 
गया है । 
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(ए०7फए्नाएणा ध48 ए6छ॥ प्र5४व॑ 88 ३ ग्राणाएवाएड पगीप708 ताप 
06 ९॥ह06 ३8077 ० छुल048089 +-नषए्ड्राणा & ॥ाइशशा. प्ग्मठ 7शप 
ग्राशांदों 20-270०87 वी ८<माएट/॥/शा 9 ह 

4 सासुहिक काय--प्रेरणा प्रदात करने की चौथी विधि है--वालको को 
सामुहिक कार्यों में भाग लेन के लिए प्रोत्साहित करना | इस प्रकार के कार्यों मे 
बालका को विशेष आनद आता है । जत शिक्षबव' को सामूहिक कार्यों की व्यवस्था 
करनी चाहिए । प्रोजेक्ट मयड में सामुहिक काय' पर ही बल दिया जाता है । 

5 प्रश्इसा-प्रेरणा प्रदान करने की पाचवी विधि है--अच्छे कार्यो के लिए 
बालका की प्रशसा | जत शिक्षक फो उचित अवसरा पर बालका के अच्छे कार्यो की 
प्रथसा करनी चाहिए | #7४05शा (9 222) के दादों मे -- उचित ससय और 
स्थान पर प्रयोग किये जाने पर प्रशसा, प्रेरण/! का एक महत्त्वपृण कांरक है। 

6 आवधद्यकता का ज्ञान--नेरणा प्रदान करने की उठी विधि हे--बालका 
का सीखे जाने वाले काय की आवश्यकता का ज्ञान कराना। अत किसी काय को 
करवाते से पूव शिक्षक को जालका को यह बता दना चाहिए कि वह काय उनकी 
किन आवश्यकताजा को पूण करेगा। हरलाक के शदों मे -- बालक का मुख्य 
आवश्यकतायें उसके सीखने से उद्दीपनो का काय करती हैं । 

एफ 90776 7९6808 076 (गाते ९ 88 ॥70070ए6९8 40. शाह वह्चा 
गाए -संप्रण्थ८ (7 84) 

7 परिणास का ज्ञान-प्रेरणा प्रदान करन की सातवी विधि है--बालको 
को पाठ्यविषय के परिणाम से परिचित वराना। अत उसका शिक्षण करने से पूव 
अध्यापक को बालकों का यह बता दना चाहिए कि उसको पढ़ने से वे किस प्रकार 
लाभान्वित हागे | बुडबथ ने लिखा है --/प्रेरणा, परिणामों के तहतत्कालिक ज्ञान से 
प्राप्त होती है। 

र0ं्राणा 007७ गीजणा 6 गशशधश्तावाल वंदाठशाएव88 0 
7५७08 --५४००प१७०7४ (9 328) 

8 खेल विधि का प्रयोग-पप्रेरणा प्रदान करने की जाठवी विधि हे--बालका 
को शिक्षा दने के लिए खल विधि का प्रयांग करता | अत शिक्षक का खल विधि का 
प्रयोग करके बालका को शिक्षा देनी चाहिए । यह विधि छोटे बच्चा के लिए विशेष 
रूप से उपयोगी है | 

9 सासाजिक कार्यों से भाग--प्रेरणा प्रदान करने की नवी विधि है-- 
बालवा को सामाजिक कार्यों मे भाग लने का अवसर देना। ये अवसर उनको आत्म 
सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने मे सहायता देते है। फलस्वरूप वे अपन 
काय को अधिक उत्साह से करते हैं। अत शिक्षक को बालका को अधिक-से अधिक 
सामाजिक कार्यो मे भाग लन के अवसर तेने चाहिए। 'िक्षाशा (9 233) के 
जनुसार -- बालका और यबको को प्रेरणा देने की साधारणतया सबसे प्रशावक्षाली 
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विधि ह--उनत्तको उन अथपृण सासाजिक कायक्रसों मे रचनात्मक काय करने के 
अवसर देना, जिनको व्यक्ति और समाज--दोनो महत्त्वपुण समझते हैं । 

0 कक्षा का वातावरण--प्रेरणा प्रदान करने की आतिम महत्त्वपुण विधि 
है--कक्षा के वातावरण को शिक्षण के अनुकूल बनाना । इतिहास का सफल शिक्षण 
इतिहास-कक्ष मे हो सकता है न कि विज्ञान-कक्ष मे । अत शिक्षक को कक्षा का 
वातावरण अपन शिक्षण के विषय के अनुकूल बनाना चाहिए। फ्रंडसन ने ठीक ही 
लिखा है -- अच्छा शिक्षक प्रभावशाली प्रेरणा के लिए शिक्षण सामग्री से सम्पन्न, 
अथपुण और निरन्तर परिवतनशील कक्षा कक्ष के वातावरण पर निभर रहता है। 

8 गाडं छ808 हए०ाश' 7शारह्8 07 ढॉलिएाएड गरा0ताएशञाएका ता 8 
70. ग्राध्याहहरापरं वव6 20सांगरप्र॥्ञाए टाध्याहा॥ए "8४४०० शाएव07रगाशा[ 
-7आ05श॥ (9 208) 
परीक्षा सम्ब"धी प्रइन 
[ आपने छात्रा'यापक के रूप मे जिन बालकों को पढाया उनको जभि 
प्रेरित करने के लिये आपने किन उपायो का प्रयोग किया ? कारण 
सहित उत्तर दीजिए । 
जवां ग्रक्ा00 वात ए0प४ 86097 (0 ॥00एक्व8४ 76 ०॥फछशा 
जाता ४07 थिपढाए। 88 8 - एफा। ०8०९० १? 8प्रफणा ए०्णः 
#75फ7७/ शा( 6880॥8 
अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवाय है। इस कथन की विवेचना 
कीजिए और विद्यालय मे सीखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरित करने के 
लिए कुछ विधिया का सुझाव दीजिए । 
(०ञाफव्रातणाआ 38 888थाहव्र 0 वल्यायराए... जिषछणाएइ3 06 
$02868 5076 ए89५8 0 प्राणाश्ब्वाह ॥॥6 6&7॥7& 900688 ॥॥ 
76 5०00 व 
3 अधिमम मे प्रेरणा का क्या स्थान है ? आप एक शर्मले पर बुद्धिमान 
बालक को अच्छा वक्ता बनने के लिए किस प्रकार अभिप्रेरित करेंगे ? 
जा 8४ ॥6 ए808 00 ॥रताएश्ला07 ॥ व68६70॥78 ? ज्0ज़ ०७7 
एणा ग्राणाएक्लढ 8 ४9 9प पराणिाएशा। ०070 [0 2९0076 8 
8000 &90्वरांट्टाः ? 

4 प्रेरणा प्रदान करने वाली शक्तिया के रूप मे प्रशसा और निदा के 
प्रयोग का मुल्याकन कीजिए । 
छिष्क्षाप्रश्चां8 6 पर ०णी ए486 क्यात॑ क्‍6900 88 7र0तप्चताए 
0०88 ॥ ९वप९६07 

5 अभिप्रेरणा किसी विद्यार्थी का सीखन की प्रदढ़िया मे किस प्रकार सहा 
यक हाती है ? छात्राध्यापक के नाते पढात हुए आपने अपने छात्रों को 
किस प्रकार अभिप्रेरित किया ? 
प्र०ज्णन 0०6४ - म्राणाएशधगाण वश09 8 डधा0तकाि जा गई वल्वाशागाह 


ज़ए00658 ? विठज्च वात ४0प प्राणाएबांल ॥8 डप्रत्याइ०्ज्प 
(बाए्ाा 88 4 एफ 880९ ? 


0 


शेर 
आदत व थकान 
स4&झा' & ए&प76ए: 


घिरा धाए0॥768 0फा ग्राठएथालाह ग्राहर/8४ शा १००एप्राश्ञ० 0 
छा्रा॥8॥65 876४ --चेंभ्राव९8 (9 38) 


आदत का अयथ व परिभाषा 
श€्थागए & ए9शथीयाएण ० पक्रा 


जो काय हमे पहले कठिन जान पडता है वह सीखने के बाद सरल हो जाता 
हैं। हम उसे जितना अधिक दोहराते ह॑ उतना ही अधिक वह सरल होता चला जाता 
है । कुछ समय के बाद हम उसे बिना ध्यान दिये बिना प्रयास किये बिना सोचे 
समझ ज्या का त्या करन लगते है | इसी प्रकार के काय को आदत कहते ह। दूसर 
शब्दा मे आदत एक सीखा हुआ कार्य या अजित ज्यवहार है, जो स्वत होता है। 
हम आदत के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए तीन परिभापाये द 
रह हू यथा -- 
| गरेद --+ आदत उस व्यवहार को विया जाने वाला नाम है जो इतनी 
अधिक बार दोहराया जाता है कि यत्रवत हो जाता है।' 
घश्णा ॥8 धा6 प्र्ा।8 हाश्शा 00 एशाइएए0पएए ४0 णीशा 7070्वांटएए ६8 
॥0 96 ब्ाग्राक्षा० -+ श्री (9 282) 
2 लडेल -+आदत, काय का वह रुप है, जो आरण्भ से स्व्रेच्छा से और 
जान बूझकर किया जाता है, पर जो बार बार किये जाने के कारण स्वत होता है ।” 
घम्गा ॥8 8 या 0 वलाशाए गाएगराध्याए ज़ीश्तव क्वा0. एजाइए005 
जाला 99 धएला।ाएा ॥85 06006 वप॑णाढा० --बतेशा (9 9) 
3 मरसेल --/“आदतें -यत्रहार करने की और परिस्थितियों एबं समत्याओ 
का सासना करते की निश्चित विधिया होती हैं ।” 
25 
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घमग8 कार 70प76 फए़ब७8 ण एशावजाए 707/॥6 छ7]ए७ 04 064] 
गा शत भाधशाणा8 पाएं छाणीध्या$ -+र्िष्माब्शों (9 44) 


आदतो के प्रकार 
उतावड ० झा 


आदते अच्छी और बुरी--दोनो प्रकार की होती हूं । इनका सम्बन्ध--- 
जानने सोचने काय करने और अतुमव करने से होता है। #ग्रभाए7घ० (99 30 & 
3) ने इनका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है -- 

] या+तत्रिक आदतें शि०क्ाक्रा८क् स्॥(४--इनका सम्बंध शरीर की 
विभिन्न गतिया से होता है और हम इनको बिना किसी प्रकार के प्रयास के करते है 
जस--कोट के बढन लगाना या जूते के फीते बाँधना । 

2 द्ारीरिक अभिलाषा सम्बधी आदतें. मरम्रग्राड ण शा भ्रग०ट्राट्बों 
टाश्रशाए--“नका सम्बन्ध शरीर की अभिलाषाओ की पृति से होता है जस--- 
सिगरेट पीता या पान खाना । 

3 त्ाडी सडल तसम्ब धी आदतें पिशशणा४ सक्नप्राइ--इ8 नका सम्ब ध 
मस्तिष्क के किसी विकार से होता है | य “यक्ति के सवेगात्मक असतुलन' (00078! 
एा४80॥॥9) को यक्त करती है जैसे--ताखून या कलम चबाना । 

4 भाषा सम्बधी आदतें पिब्ंगरांड ० 50०००--इनका सम्बभ बालन स 
होता है । जिस प्रकार दूसरे बोलते है उसी प्रकार बोलकर हम इन आदतों का 
निर्माण करते ह । यदि शिक्षक शवों का गलत उच्चारण करता हे तो बालका मे 
भी वसी ही आदत पड जाती है | 

5 चिचार सम्बधी आदतें. प्रक्रंत््+ ० प्रणणापष्टा।---इनका सम्बंध 
आशिक रूप से ययक्ति क॑ ज्ञान और आशिक रूप से उसकी रुचिया एब इच्छाओं स 
हाता है जसे--समय तत्परता तक या कारण सम्बंधी विचार । 

6 भावना सम्बंधी आवतें. 4078 ० 7९९॥ए--इतका सम्बाध यहक्ति 
वी भावनाओं स॑ होता है जसे--प्रेम घृणा या सहानुभूति की भावना । 

7 नतिक आदतें (०४५ पन्‍कआ8---इनका सम्बन्ध नतिकता स होता है 
जस--सत्य बोलना या पवित्र जीवन व्यतीत करना । 


आदतो का निर्माण 


एछ्शाज्ञाणा ० छन्नशा$ 


भादता वा निर्माण करने के लिए अतेक नियम, उपाय या सिद्धांत है जिनमे 
से मुझैय हष्टाय हू +- 

३ सद्भुलप फ्ै६80प४४०--हम जिस काय को करने की आदत डालना 
चाहत हैं उसके बार म॑ हमे हढ सकल्प करना चाहिये । यद्वि हम प्रात काल यायाम 
करने वी आदत डालना चाहते हैं तो हमे यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम ध्यायाम 
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अवश्य करेंगे चाहे कुछ भी क्यो न हो। ेंशा॥९४ (9 45) का परामश है -- 
/हसे तये काय को अधिक से अधिक सम्भव हता और निशचय से आरम्त करना 
चाहिए ।' 

2 क्रियाशीलता &4ठाशाए हम जिस काय को करने की आदत डालना 
चाहते है उसक लिए केवल सकतलप ही पर्याप्त नही हे। सकलप को काय-रूप मे परि 
णत करना भी आवश्यक है । जश्स का कथन है - जो सकल्प आप कर, उसे पहले 
अबसर पर ही पृण कीजिए । ' 

इिश28 86 एशए गिर ॥ृएणरपफ्राए [0 ॥(६ ०7 ८श्थशए 680फ्रागा 
३० ग्राद॑(0 +-गंशाह४ (9 47) 

3 निरतरता एशात्रा।ए--हम जिस काय को करने की आदत डालना 
चाहते ह॑ उसे हमे निरन्तर करते रहना चाहिए | उसमे कभी भी किसी प्रकार वा 
विराम या झिथिलता नहीं आन देनी चाहिए | उं»॥05 (9 45) के अनुसार -- 
“जब तक नई आदत जापके जीवन से पुण रूप से स्थायी न हो जाय तब तक उसमे 
किसी प्रकार का अपबाद नहीं होने देना चाहिए । 

4. अभ्यास फिक्षए४९---हम जिस काय का करत की जादत डालना 
चाहते है उसका हमे प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। 72005 (9 49) का मत्त 
है --“प्रतिदिन थोड़े-से ऐच्छिक अभ्यास के द्वारा. काय करने की गाक्ति को जीवित 
रखिये । इस मूत मात्र को सदव याद रखिए--/करत करत अभ्यास के, जडभति 
होत चुजान । 

5 अच्छे उदाहरण. 5००१ #>ट॥॥(०5 -अच्छी आदतो का निर्माण करन 
के लिए अच्छे उदाहरण परम आवश्यक हूं। अत शिक्षक को अच्छी आदता वे 
सस्वध म उपदेश देन के बजाय बालका के समक्ष अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करन 
चाहिए । जेम्स का शिक्षक का परामश है “अपने छात्रों को बहुत अधिक उपदेश 
मत दीजिए । 

छ0॥4 छाश्यणी 400 ग्राए) [0 ४०पा क॒ृपफां$ >>गेब्राव28 (४08९0 
99 ज॥ (9 393) 

6 पुरस्कार रि०छ७॥०--अच्छी आदतो का निर्माण करत मे पुरस्कार का 
बन्त महत्त्वपृण स्थान *। अत बालका का अच्छी आदता का निर्माण करने क॑ लिए 
पुरस्कार टेकर प्रोत्साहित करना चाहिए। फ्राश४0॥ (9 234) के अनुसार -- 
“बालकों को अच्छी आदतो का निर्माण करने के लिए पुरस्कार दिया जाता 


चाहिए। 
बुरी आदतों को तोडना 
छारगेंताए 8486 छतम्गरांड 


स्टंट व ओकडन के अनुसार -- 'शिक्षक का काय न केवल आदतो का निर्माण 
करना हु, बरत उनको तोडना भी है। 
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पृपाढ (88९ 06 ह॥6 हवंप्रत्या07 8 ॥ग्र्ण गाए 0 जि वाई ०9 
बो80 ६0 964 गीला --5077 दढ 007७ (9 238) 

बुरी आदता को तोडने के लिए शिक्षक और बालक निम्नलिखित विधियों का 
प्रयोग कर सकते हू -- 

4 सकतप--बालक का अपनी बुरी आदत को तोडले के लिए हृढ सकल्प 
करना चाहिए। ०2277॥68 का सुझाव है कि उसे यह सकलल्‍प एकान्त मे न करके अपने 
प्रिन्रा सम्बाधियां माता पिता आदि के समक्ष करना चाहिए । 

2 आत्म सुझाव--बालक आत्म सुझाव द्वारा अपनी किसी भी बुरी आदत 
को तोडते मे सफलता प्राप्त कर सकता है, उदाहरणाथ यदि वह सिगरेट पीने की 
आदत छोडना चाहता है तो उसे अपने आप स यह कहते रहना चाहिए -- सिगरेट 
पीने से कसर हो जाता है । इसलिए मुझे सिगरेट पीना छोड देना चाहिए । 

3 ढीक अभ्यास 0ए४0 के अनुसार --यदि बालक में कोई गलत 
काय करने की आदत पड गई ह तो वह उसका ठीक अभ्यास करक उसका अन्त कर 
सकता है उदाहरणाथ यदि वह कुछ शदो को गलत बोलता था लिखता है तो उसे 
उनको बोलने या लिखने का सही अभ्यास करना चाहिए । 

4 नई आदत का निर्माण-यदि बालक किसी बुरी आदत का परित्याग 
करना चाहता है, तो उसे उसके स्थान पर किसी नई और अच्छी आदत का निर्माण 
करना चाहते । फांध्ा78& (9 236) के शब्दों मे -- अच्छी आदत, बुरी आदत के 
प्रकदीकरण को अवसर नहीं देती ह। अत उसका स्वय ही अत हो जाता हु । 

5 पुरानी आदत पर ध्यान--जब तक बालक अपनी' पुरानी आदत को 
बिल्कुल न त्तोड दे तब तक उसे उस पर अपना ध्यान के प्रत रखना चाहिए और 
उसके प्रति तनिक भी लापरवाह नहीं होना चाहिए | 

6 आदत का एकदस या धीोरे धीरे त्याग--7877005 के अनुसार --बालक 
कुछ आदतो का परित्याग उनको एकदम तोडकर और कुछ को धीरे धीरे ताडकर 
कर सकता है उदाहरणाथ यदि उसमे किसी नशीली वस्तु का प्रयोग करने की 
आदत है तो वह उसका प्रयोग सदैव के लिए एकदम बद कर सकता है। यदि आदत 
इससे कम खराब है तो वह उसे धीरे धीरे तोड सकता है उदाहरणाथ वह चाय 
पीना धीरे धीरे कम करके बिल्कुल समाप्त कर सकता है । 

7 अप्रत्यक्ष आलोचना--बालक में कुछ आदते सवेगात्मक_ असतुलन के 
कारण होती हैं जसे--नाखून या कलम चबाना। शिक्षक इस प्रकार की आदत की 
अप्रत्यक्ष आलाचना करके उसको तुडवा सकता है उदाहरणाथ वह बालक से यह 
कह सकता है -- नाखून चबाना हानिकारक आदत है क्याकि ताखुना की गदीग' 
पेट मे पहुचकर हानि पहुचाती है । 

8 सगति में परिवतन--कभी-कभी बालक में बुरे बालका की सगति के 
कारण चोरी करने झूठ बोलने विद्यालय से भाग जाने आदि की कोई बुरी आदत 
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पड जाती है। ऐसी दशा मे शिक्षक का यह प्रयास करता चाहिय कि बालक बुरी 
सगति को छो” दे । उसे इस काय में बालक के माता पिता का सहयोग प्राप्त करना 
चाहिए । 

9 दण्ड--शिक्षक दड का प्रयोग करके बालक की बुरी आदत को तुडवा 
सकता है । पर दण्ड गलत काय के तुरन्त बाद ही दिया जाना चाहिए | बहत समय 
बाद विये जाने वाले दण्ड को बालक अपने प्रति अयाय समझता है! 307, 
,शाईशत & जशव्‌ (9 77) का मत हे --/कभी कभो बड़ आदतो को तोड़ने 
में लाभप्रव होता है, पर दण्ड उचित अवसर पर ही दिया जाना चाहिए।” 

0 वुरस्कार-बालक की बुरी आदत तुडवाने के लिए पुरस्कार का 
सफलता से प्रयोग किया जा सकता है। इस सम्बंध में बोरिंग, लगफल्ड व बेल्ड ने 
लिखा है --“पुरस्कार, दण्ड से उत्तम है । प्रशसा तिदा से उत्तम है ।' 

ए०एफ़्बा0. ॥8 5560 वीगा 9णाएंशाशा काधाइ8 ॥8 उस पी 
769700[ --ैफ्रणए ॥रश्षा्ठराणत & छ०४१ (9 77) 
आदतो का शिक्षा व सीखने से महत्त्व 
गाफृणात्रा28 ० प्ब्राग्राड जा #तप्रसकाणा & ॥,0रापरागए 
रेबन ने लिखा है. - “तीखना, आदतो के निर्माण की प्रक्रिया है। 
[,0478 38 06 900855.. ण 9प7ध8 . एफ 408. रेत 
(9 64) 

यह कथन शिक्षा और सीखने मे आदतों की उपानेयता को प्रमाणित करता 
है । हम इसकी पुष्टि तिम्नलिखित तथ्या से कर सकते है -- 

। अच्छी आदतें बालक के सतुलित शारीरिक सानसिक और सवेगात्मक 

विकास मे योग देती हू । 

2 आदत बालक के चरित्र का निर्माण करती ह । वह अपनी आदता के 
कारण ही कमठ या अकमण्य उदार या स्वार्थी दयालु आ कठार बनता 
है । टसीलिये कहा गया हे-चरिन आवतो का पुज है। 
(एमग्र॥ण०७ 5 8 9॥0]6 0 ॥80908 ) 

3 आदत बालक के व्यक्तित्व का तिर्माण करती हैं। उनवे अभाव में 
उसका “क्तित्व प्रभावहीन हो जाता है। क्लेपर ने ठीक ही निखा 
है --“आदतें व्यक्तित्व की आवरण है ।*' 

एशा३णाधा।ए 35$ ९०80 फ वरभाड >दराभरए)्ण 00060 ७५ 
छ॥804 (7 229) 

4. आदतें बालक के स्वभाव का अय बन जाती हैं । अत उसे बाध्य हाकर 
उन्ही के अनुप्तार कायः करना पड़ता है| ड्यूक आफ वेलिगठटन का 
विचार है --आदत दूसरा स्वभाव है। आदत स्वभाव से दस गुना 
अधिक द्क्तिशाली है । 
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प्रकार 78 इढए07व0 प्रशापा8 निवंगां 78 शा. पाले तश्वांपा8ड -+ 
9ण८6 ०६ शशग्राएणा ९००४4 99 उ्र॥९४ (9 42) 
आदत बालक को निश्चित सीमाभो के अन्तगत रखती है। अत वह 
अनतिक अधारिक या असामाजिक काय नही करता है। 
आदत बालक में जीवन के कठिततम कार्यों के प्रति धृणा नही उत्पन्न 
होने देती है। यही कारण है कि मनुष्य अधेरी खानों हिमाच्छादित 
प्रदेशों और ऐसे ही अगय स्थाना मे काय करते है । 
आदत बालक को समाज से अनुकूलन और समाज विरोबी काय न' 
करने में सहायता देती है। इस प्रकार आदत समाज के स्थायित्व से 
योग देती है | वैंथा० (0 43) का यह कथत सत्य है --आदत, 
समाज का विज्ञाल चक़ और उसकी परम श्रष्ठ सरक्षिका है । 
जब वालक को किसी काय को करने की आदत पड जाती है तब उसे 
करने मे उसको थकान का अनुभव नही होता है। 
जब कोई सीखी हुईं बात बालक की आदत में आ जाती है तब 
उसको स्मरण रखने मे उसे किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं 
होता है । 

जब वालक में किसी काय का करने की आदत पड जाती है तब वह 
उस शीघ्रता कुशलता और सरलता से कर लेता है। इसस हाने वाल 
एक अन्य लाभ की ओर सकेत करते हुए शिफपता (9 273) ने 
लिखा है “आदत हममें जीवन के अधिक सहत्वपुण कार्यों के लिए 
समय और मानसिक दाक्ति की बचत करने की क्षमता उत्पन्न करती है । 


हमने उपयु क्त पक्तियों में शिक्षा और सीखने में आदत की उपयोगिता की 
पुष्टि अनेक तथ्यों से की है । किन्तु हाल के शक्षिक प्रयोगो ने यह प्रमाणित किया है 
कि शिक्षको को बालकों में आदतों का निर्माण करने के बजाय शिक्षण की अधिक 
प्रभावशाली विधियों को खोजना और प्रयोग करना चाहिए। इसका कारण बताते 
हुए मरसेल ने लिखा है -- आदत का निर्माण केवल सतोष का सिह हैं, और 
जब आवतो का निर्माण हो जाता हु, तब अधिगम और उन्नति का मांग अवरुछ हो 


जाता हु! 
पगाह गिाएणक्कषाएा। णएण व गीता ॥8 8 8श्ाएफए॥ऑणा 0 8888007 


धाप॑ शीश गन्‍णा5 णि) ्काया)ह़ ब70 पाए/0एशशलथा 809 शैप्इलथा 


(9 44) 


थकान का अथ व परिभाषा 
चिश्थाएएए &े थीखदणा 0 ्राए्ा6 


जब हम कोई काय करते है तब कुछ समय क॑ वाद एसी स्थिति आ जाती 
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है जब हमारी काय करने की इच्छा कम होती है और हमारा शरीर शिथिल हो 
जाता है । फलस्वरूप हम पहल से कम काय कर पात है। मन और शरीर की इस 
अवस्था को यकान कहते है | दूसर शदो मे थकान--व्यक्ति की वह विशेष बारी 
रिक और मानसिक दज्षा है, जिसके कारण उसकी वास्तविक कायक्षमता में लगातार 
कसी होती जाती है । 


हम थकान के अथ को निम्नलिखित परिभाषाआ से और अधिक स्पष्ट कर 
रहे हे यथा -- 
॥ ड्रेबवर --थकान का अथ है--कार्य करने में शक्ति के पृष “यय के 
कारण काय करने की कम कुशलता या योग्यता । 
फऋद्वाष्टरा2 प्राढ््3 ताप्राताशरत शीटागएपफ्र 9 बाएं 0 60्वापए ता 
ज़0ण+ 06९805४6० 0 9०ए0प5 >फुथाताएारह वा १तताई एणा काल 
# खाटागादाए त 298 लात०80 9 94 
2 बोरिंग, लगफेल्ड व बेल्ड -- 'धथकान की सर्वोत्तम परिभाषा--निरतर 
काय करने के परिणामस्वरूप कुशलता भ कभी के रूप में को जाती है । 
(876 48 5880 66॥60. 88 ए80पए९०ा०णा  थीएाशा0ए 765प्रांगा्ट 
4एा॥ (णापरप्र0ए8 एण]र -ऊण्माडह ॥.आएशलिंत & शश१ (9 460) 


थकान के प्रकार 
उणा08$ ० एज्राए्ए९ 


थकान मुख्य रूप स दो प्रकार की हाती है यथा -- 

! शारीरिक थकान 900॥ाए ##72००--यह थकान शरीर की वह अवस्था 
है जब निरन्तर शारीरिक काय करने क॑ कारण शरीर की शक्ति कम हो जाती है 
अग जिधिल हो जात ह॑ और व्यक्ति काय न करके विश्वाम करना चाहता है । 

2 मानसिक थकान िंकात्रों फ्रत27९--यह थकान मस्तिप्क की वह 
अवस्था है जब निरन्तर मानसिक काय करने क॑ कारण मस्तिष्क की ध्यान चितन 
आदि दतक्तिया कम हो जाती ह और व्यक्ति काय को स्थगित करक॑ कुछ और करना 
चाहता हे । 

विप्पणी--शारीरिक थकान को मानसिक थकान का कारण माना जाता है । 
यदि व्यक्ति मे शारीरिक थकान होती है, तो बह मानसिक काय नहीं करना चाहता 
है । आधुनिक यावहारिक मनोविज्ञान (5४92०7770॥9 95५9000089) मानसिक 
थकान को नही मानता है। इस सम्बंध में वेलेटडाइन न लिखा है -- सानसिक 
थकान साधारणत फेवल बोरियत है। जब तक व्यक्ति की काय में रुचि बनी रहती 
हु, तब तक बहु किसी प्रकार की मानसिक थकान का जनुसच नहीं करता हू । 


शल्यारं (80876 75 पष्पशीए गरशणेए 906007 राह ॥8 तर 6 
॥0 धला।] क्विह४8 ५0 राहु 88 - ग्रॉश-8४ एथगक्षाह पएलेए -श्ब्रोधागा९ 


(9 238) 
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शारीरिक थकान के लक्षण 
5ज़ाफांगाड ० छ007ए #्रा806 


शारीरिक थकान की मात्रा के अनुसार उसके एक या अनेक लक्षण हो सकते 


हैं यथा “-- 


ब्य 5६४ -+ -+ (४  *+ 


छ० 


6६ ४ के (५४ ४० ४+ 


>> ् छए० अच 


बरीर का शिथिल होता । 
चेहरे का पीला और निस्तज होना । 
जम्हाई लेना और नींद की झपकी आना । 
मुह से सास लेना और मु ह का खुला रह जाता । 
कभे झुकाकर बठना या खडा होता । 
शक्ति और कुशलता में कमी का अनुभव करना । 
बार-बार आसन (?०»778) बदलना और दोषपूण आसना का प्रयोग 
करना । 
काय के प्रति उदासीनता “यक्त करना । 
काय करते की गति धीमी होता । 
काय पर ध्यान केरद्रित न होने क कारण काय करने के औजारों का 
हाथ से गिरना । 

सानसिक थकान के लक्षण 

5जशा्ञाणाडं रण शिक्षाओं ४४०2076 

मस्तिष्क मे भारीपन का अनुभव करना । 
चेहरे का पीला और निस्‍्तज होना । 
जम्हाई लेना और नींद की झपकी आना । 
स्वभाव में बेचनी घबडाहुट और चिडचिडापन उत्पन्न होना । 
सोचने समझने और विचार करने की शक्तियों का कम होना । 
“यबहार सम्बन्धी समस्याआ का प्रकट होना जसे--आपस मे बातचीत 
करना, अनुशासनहीनता के काय आदि । 
काय पर ध्यान केसद्रित करते मे असफल होना । 
काय करने में अत्यधिक गूलतियाँ करना । 
काय के प्रति किसी प्रकार का उत्साह व्यक्त न करना । 
काय करने से मन का ऊब जाना और उसमे रुचि न लेना | 

विद्यालय मे थकान के कारण 

(-बए5९४ 0६ फ्रधव०४ गा $िथा०ग 


सिम्पसन का कथत है --“अनेक सामा य दक्षाओं को थकान के सुख्य कारण 
माता जा सकता हू। इस प्रकार के कारणो में वे दक्षायें सम्मिलित हैं जिनका स्वरूप 
भौतिक, सनोवज्ञानिक और दाक्षिक हु । 
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पपाहा8 धा8 5०एश४! इश्ालकय 2णतात!गाह पर 70489 96 768087060 
85 कृप्राशक्षण एड्7808 णी ब्ि8फए6.. शरण एब्रा868 ॥0706 ए0०ातावणा8 प्रीक्व: 
86 छाएश०४) फछजणाए०्ड्डाणा गाए 904480 804 ॥7 वर्शापा8 -थ्यिशरष्णा 


(9 38) 


थकान के ये कारण हृष्टय है -- 


] 


दोषपूण पाठ्यक्रम और अरोचक एवं अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों 
का प्रयोग । प्रेसी राबिब्सन व हारक्स के अनुसार -- अविषेकपृण 
शिक्षण थकान का कारण होता हू । 

एप्राशबश्ञाह्राए९0.. लकापर ॥8 8 एद्याइ8 . 0० शिशा8  +- 
97655९४, रि०्आइणा & प्र७7०2८८४ (9 593) 
कमरे में शुद्ध वायु के अभाव के कारण बालको को पर्याप्त आक्सीजन 
मिलने मे कठिनाई । 
कमरे म पर्याप्त प्रकाश न होन॑ के कारण पढ़ते समय आजाँखा पर 
आवश्यकता से अधिक बल । 
कमरे मे बालका के बठने के लिए स्थान की कमी । 
बालका के बठन के लिए अनुपयुक्त फर्नीचर । सिम्पसन ने लिखा है -- 
“अनुपयुक्त फर्नोचर बालकों को वास्तविक शारीरिक थकान में प्रत्यक्ष 
योग देता है। 

20079 ब्दापड8व 5668 क्गातव चंड878 ९००रएा0प/6 तारलाए ४0 
6 बएांप्श शाजडटबा विहपएढ एी ग्रातिशा -शाएडणा 
(9 39) 
बालका के बठने के दाषपूण आसन । 
बालका की पौष्टिक और सतुलित भोजन के अभाव के कारण शारीरिक 
निबलता और अस्वस्थता | 
बालका के शारीरिक दोष जसं--बहरापन निकट हृष्टि आदि । 
बालका के लिए 'यायाम और मनारजन की दोपपूण व्यवस्था । 
थकाने वाले शारीरिक यायास क बाद मानसिक काय । 
दोषपूण समय-तालिका अर्थात्‌ दा कठिन विषया का लगातार शिक्षण 
लगातार दर तक लिखन का काय आदि | 
घुए और निरन्तर शोरगुल के कारण विद्यालय की दोषपूण स्थिति | 
सिम्पसन के अनुसार -- ध्यान को विचलित करने वाला शोर थकान 
की भावना में योग देता है ।” 

एाशईा[32।ए8 7086 20॥70प्राटर [08 शव?) 0 808 
++जएाएकणा (9 323) 
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3 


[4 
5 
6 
[7 


भय और दण्ड पर आधारित कठोर अनुशासन के कारण वालको मे 
सवेगात्मक असन्तुलन की उत्पत्ति । 
काय का बालकों की रुचि के अनुकूल न होना । 
काय का बालका के मानसिक स्तर से ऊचा होना । 
अधिक गरृहकाय का अय किसी कारण से रात में देर तक जागना । 
घर के पास किसी उपद्रव के कारण नीद न आना । 
थकात कम करने के उपाय 
एशछता0०१5$ ०4 फशाधामराशाए फ्ाए्एर6 


विद्यालय मे थकान को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायो को अपनाया 
जा सकता है -+- 


0 


विद्यालय का समय प्रतिदित 6 घटे या 8 पीरियड से अधिक नही होना 
चाहिए। ग्रीष्म ऋतु मे समय की यह अवधि ! घंटे कम होनी 
चाहिए । 

ग्रीष्म ऋतु में पहले पाच घटे 35 35 मिनट के और आत्तिम 3 घने 
30 30 मित्रट के होने चाहिए। शीत झतु में घटो की अवधि 3 5 
मिनट बढ़ाई जा संकती है। 

विद्यालय में दो अवकाश होने चाहिए--पहला छोठा अवकाश तीसरे 
घटे के बाद और दूसरा बडा अवकाश पाचवे घटे के बाद | बालकों 
को थोडा विश्राम मिल जाने स उनमे पुन नवीन स्फूरति आ जाती है | 
विद्यालय के कमरों में वायु और प्रकाश के लिए काफी दरवाज़ 
खिडकियाँ और रोशनदान होने चाहिए । 

विद्यालय म बालकों के लिए दूध या अल्प आहार की समुचित यवस्था 
होनी चाहिए । 

कक्षा मे बालको के बठते के लिए पर्याप्त स्थान और उपयुक्त फर्नीचर 
होना चाहिए । 

समय सारिणी इस प्रकार बनानी चाहिए कि एक विषय के दो घटे 
लिखित काय के दो घटे और कठिन विषयों के दो घटे लगातार न 
आयें । 

समय सारिणी में लिखित काय के बाद मौखिक कायथ और कठिन 
विषय के बाद सरल विषय आना चाहिए । 

शिक्षक को रोचक और मनोवज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना 
चाहिए । 

बालको के लिए तीसरे या चौथे घटे के बाद “यायाम मनोरजन खेल 
कूद और पाश्यक्रम सहगामी क्रियाओं वी “यवस्था होनी चाहिए । 
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]! बालको की काय मे रुचि उत्पन्न करती चाहिये और उनको अधिक ग्रह 
काय नही देत। चाहिये । 

2. बालकों को घर पर पर्याप्त विश्राम करने, सोने एवं पौष्टिक और 
मच्तुलित भोजन करने का परामश देता चाहिये ! 

साराश में शिक्षक को विद्यालय के वातावरण और बालको के शारीरिक, 
मानसिफ और सबवेगात्मक पहलुआ में इतने विवेक और कुशलता से सामजस्य स्थापित 
करना चाहिये कि वे थकान का अतुभव न करें। पर हससे भी कई गुता अधिक 
आवश्यक यह है--बालका मे यह विश्वास उत्पन्न करता कि उनको अपने शिक्षा 
सम्बधी कायर मे असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा । इसकी पुष्टि से सिम्पसन 
के अग्राकित शद उद्ध त किय जा सकते ह॑ “अनावश्यक थकान उत्पन्न न होने 
देने के लिये शिक्षकों हरा सामजस्य स्थापित किये जाने वाले अनेक कार्यों में से 
सवश्रेष्ठ यहु है कि वे बालकों में आत्म विध्वास और सुरक्षा की भावना कां विकास 
करें। 

छए0शा08 क्ाणा३ 6. 0][परशगश]शाह प॥( (8१९९४ ॥989 ॥776 
40 #6एशाए परा7608884ए7 चि।प6 8 ६0 छा0०ए46 ग्ताशा शा) 4 १2१86 
0 इशॉ ०गराविशाए8 का6त $8०पए/ए -5परफुडणा (0 326) 
थकान का सीखने पर' प्रभाव 
छाए ए एन्राहए९ णा 7/९वरापगाए 

मनोवैज्ञानिक ने सीखने की प्रक्रिया पर थकान के सम्बंध मे अनेक परीक्षण 
किये हैं । हम उनके निष्कर्षों को विभिन्न लेखकों के अनुसार नीचे की पत्तियां में 
अक्षरबद्ध कर रहे ह॑ -- 

कुशलता में कमो--500॥80॥ (9 39]) के अनुसार --घकान की 
भावना बालकों को काय में कम कुशल बना सकती है । 

2 रुचि व उत्साह से कप्ती-थकान के कारण बालकां की काय म॑ रूचि 
नही रहती / वे उसके प्रति किसी प्रकार का उत्साह 'यक्त नहीं करते है और उस 
पर अपने ध्यात का केदद्रित नही कर पाते हैं। पर यदि काय में परिवतन कर दिया 
जाता है और बालका को उसे करने के लिय पर्याप्त रूप स अभिप्रेरित (४०॥ए१६८) 
कर दिया जाता है तो वे उसको पृव स्फति से करने लगते है । 

3 मानसिक काय क्षमता में कमो--शारीरिक थकान का मानसिक थकान 
पर प्रभाव पडता है । इसलिये यदि वालका मे किसी कारण से शारीरिक थकान है 
तो उनकी मानसिक काय करने की क्षमता कम हो जाती है । 

4 कार्य में अधिक ग़लतियाँ--777४०ए७॥ न बालका का ग्रुणा करने के 
जिय कुछ प्रइन दिये । उसने उनसे थर॒ प्रदत दो अवसरों पर करवाय-जब जब बके 
हुए थे और जब वे यके हुए नहीं थे । अपने इन परीक्षणो स उसने यह निष्कष 

5 
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निकाला--यकान के कारण बालक अधिक गलतियाँ करते है। (शेताशात6 
9 24) 


5 काय की गति में शिधिलता--5#०४ा (9 27) के डाब्दा में -- 
“जब बालक थक जाता है, तब उसकी काय करने की गति धीमी हो जाती है, चाहे 
काय शारीरिक हो था मानसिक । 


6 काय की माजा व गुण में जपरिवतन--?765४०ए १0०ाशाइणा & 
प्र०त००८४ (9 597) ने लिखा है “अनेक घटों तक अधिकतस परिश्रम से किये 
जाने वाले मानसिक काय का साधारणत उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। 
थकान और काय के ग्रुण में कोई सम्ब ध नहीं है । 


7 यक्तिगत विभिन्नताओ के अनुसार प्रभाव--बालको की “यक्तिगत 
विभिन्‍नताओ के अनुसार उन पर थकान का कम या अधिक प्रभाव पडता है। फल 
स्वरूप उनके सीखने का काय भिन प्रकार से प्रभावित होता है । 

8 छोटे बालकों पर अधिक प्रभाव--#४«गा (9 274) के अनुसार -- 
बालका की आयु जितनी कम होती है उतनी ही जल्दी और अधिक थकान का वे 
अनुमव करते है। फलस्वरूप उनकी सीखने की गति और कुशलता उतनी ही कम 
होती है । 

9 मानसिक थकान की प्रभावहीनता--यावहारिक मनोवज्ञानिकों का मत 
है कि मानसिक थकान नाम की कोई चीज नहीं है । अत यदि काय की रोचकता मे 
कमी नही आती है, तो बालक मानसिक थकान का अनुभव न करके अपनी पूव गति 
से उसे करते रहते हैं। हम अपने इस कथन की पुष्टि मे 00 & (०७ (9 249) 
का अग्राकित वाक्य उद्ध त कर रहे है - जिसे बहुधा थकान माना जाता हू, वह 
उस काय में रुचि को कम्ती ह, जिससें बालक सलग्न हू ।/ 

0 प्रारस्भिक थकान के बाद कुअलता--8070॥80॥ के विचारानुसार -- 
थकान की प्रारम्मिक भावता का अनुभव करने के बाद प्रयास और कुशलता मे 
निश्चित रूप से वृद्धि होती है। जत थकान अनुभव करते ही काय करता बद 
नही कर तेना चाहिये। सोरेन्सन ने लिखा है --“थोडी सी धकान का अनुभव 
करना अच्छा प्रर क्षण है, क्योंकि वह “यक्ति को अधिक कठित काय करने के लिये 
तैयार करती है ।” 

70 कएशथाशा08 गजा। धितव.॒ए8 78 8009 धद्घशाएं 0 आग गाता 
008 076 ति वक्षत॑ एण7 --$0थ8०॥ (9 399) 


परीक्षा सम्बधी प्रहन 


]! अध्यापक के रूप मे आप अपने छात्रों मे अच्छी आदता का निर्माण 
किस प्रकार करगे ? उनकी दिक्षा मे आदतो का महत्त्व बताइय । 
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प्र०न्न ज्ञाी एछ छिप 8000 8 एफ एछाए शपतेशा($ १६ 8 
(8॥8७॥6' ? ए0आ4 0प्रा. 6 ॥790१व॥0०8 ती वैक्कयाह ॥ पीशा' 
एपंप्रट्क्ला।0) ? 

काय पर थकान के क्‍या प्रभाव प८त है ? अपन छात्रा की थकान के 
प्रभावों को शिश्षक कमसे कम कर सकता है ? 

जा भधा6 धील शील्णणी शिएह्ुफह 07 छत ? जतज़ 0१ ॥6 
$83"॥९' 700प066 ॥॥6 शीं2८९ 0 विप्ृ॒प ता गा$ शंएतंशा$ १? 
अधिगम पर थकान का क्या प्रभाव पडता है ? आप यह कसे मायूम 
करेंग कि बालक थकान का अनुभव कर रह हू ? आप थकान के 
प्रभावा को कम करन के लिए किन विधिया का प्रयोग करेंगे ? 

जात्वा ॥ ॥8 शींर्टा णी शशाए्ठक्‍ार 07 ह्िजा।ह ? पृ०फ शा एणा 
गाते ०0पएा ही ही जावताशा बार 7९१६8 गिएप्टत ? एव 
ग्रह00. ज्ञात एठप 460% 0 ग्ाधधाशधएएरर पा शीए॑5 
शिएष्टाप6 ? 

अधिगम आदतों के निमाण पर नहीं वरव्‌ आदतो पर विजय पान॑ 
मे है। (मरसेल)। आप इस कथन से कहा तक सहमत क्र ? कारणा 
द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए । 

[678 0068 70 069०१70 9 6 फिक्रन्वाव0॥ 0 वीजा 
छ8फए 07 8 (एशाइएशावा8ह 0 ॥#5978. (वएपाइट) क0ए 
दि! 60 एप ब8708 - शा का$इ इॉक्षेक्षाा। ? 8फ्र०एणा १0फा' 
क्ा9शल' 0५ 7688075 

यकान अध्ययन के कारण नहीं बख््‌ जव्ययन की जनुचित द्ाजा 
के कारण उत्पन्न होती है। व्याख्या कीजिए । 

0206 ॥8 ॥0 एकप526. 09 डंपतए.. 9पा छए एराएिए0प्राव8 
९0॥0700785 णए ४ंपतए क़ागा 
आप कक्षा से अपन विज्ञाथिया में उत्पन थकान वा किस प्रकार 
लक्षित करगे ? अध्यापक की दृष्टि से आप विद्याथिया में उत्पन थकान 
के प्रभाव को किस प्रकार यूनातिन्यून करेंगे ? 
घछ0०्फ़ ए0्प्रांत ए00 7600ट्राग5८ 906. शाणाएं ॥0०प्ा' #।वशा5 
गा गीद ए४55 7? छर०0ज़ जछणंमाए 3०0 88 8 छ्िलाशा 79 40 
ग्रगा568 ॥5$ थीं णा हक) ? 


26% 


अवधान व ऊचि 
>"एछराप0र & एराएफ्राएडइप' 


कथयाएा व8 बज्३च५8४ ६00070987760 9ए प्रॉशिल्श +-करशाशाणाते 
द शथाणा&८ (9 37) 


अवधान का अथ व परिभाषा 
शश्ब्गाएं & 0शीएएपाणशा ठ 4(शाणा 


चेतना यक्ति का स्वाभाविक ग्रुण है। चेतना के ही कारण उसे विभिन्न 
वस्तुओं का ज्ञान होता है । यदि वह कमरे मे बठा हुआ पुस्तक पढ रहा है तो उसे 
वहाँ की सब वस्तुआ की कुछ न-कुछ चेतना अवश्य होती है जसे-मेज कुर्सी, 
अलमारी आदि । पर उसकी चेतना का केद्ध वह पुस्तक है जिस वह पढ रहा है। 
चेतना के किसी वस्तु पर इस प्रकार के केद्रित होने को अवधान' कहते है । दूसरे 
शब्दों मे किसी वस्तु पर चेतना को केद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान 
कहते है -- 

जअवधान के अथ को हम निम्ताकित परिभाषाओ से पूण रूप से स्पष्ट कर 
सकते हैं -- 

। डसविल --“किसो दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का 
केद्रीयकरण अवधान हु । 

0 27007 38 [6  207०श/इए007.. 0 ९078ट0प्चस्‍७7658 घु०00 076 

098० 7ब्वतढाए ६09॥ प्रए0ा काका -ए०एशशा॥ह ( 35) 

2 रास --“अवधान, विचार को किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट 
रुप से उपस्थित करने को प्रक्रिया हु । 

४ &शा।0 78 + 9700655 07 इ8लाय8 ॥ ०06९ ० 008 2०१7४ 
एशण6 ध्राह ग्रगात -ऐ०६5३ (9 70) 
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3 वेलेटाइन -““अवधान, मत्तिष्क की वाक्ति न होकर सम्पुण रूप से 


मस्तिष्क की क्रिया था अभिवत्ति है ( 
लचालातव0ा]) 78 ॥0 8 480०ाए 0 धाढ फाात व शीश 40007005 


बा बाचरापत6 0 2एाशाए एणी धीठ ग्राएव. --शशॉ०ाए6 (9 228) 


अवधान के पहलू 
4950960९% 0० 4 0शाह्रणा 


आधुनिक मनोवज्ञानिकों के अनुसार--अवधान मे सचेत जीवन के तीन पहलू 
होते ह>-/गानना अनुभव करना और इच्छा' करना ([द॥0ज्गाड  कल्यगाढ़ & 
५/॥॥॥४९) । किसी काय के प्रति ध्यात देते समय हमे उसका ज्ञान रहता है । हम 
रुचि के रूप मे किसी भावना या सवेग से प्रेरित होकर, उसे करने में ध्यान लगाते 
हं । जितनी देर हमारा ध्यान उस काय में लगा रहता है उतनी दर हमारा मस्तिष्क 
क्रियाशील रहता है। इस प्रकार जैसा कि भाटिया न लिखा है --अवधान-- 
ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक होता है ।” 
ह&ॉश्ा।0ा ॥8 00शए८ एणाधराएलट. कात॑ वरिएणाए8४ >>मिात्वात4 
(9? 427) 


अवधान की दद्ायें 
(/णात्रातता8 ०एा &॥(शाधणा 


हम अनेक वस्तुओं को देखते हुए भी केवल एक की ही ओर ध्यान क्या देते 
है ? इसका कारण यह है कि अवधान को केदद्रित करने मे अनेक दशायें सहायता 
देती है । हम इनको दो भागों मे बाट सकते ह--(!) बाह्य या वस्तुगत दश्ायें, 
(2) आततरिक या 'यक्तिगत दक्षायें । 


(0 अवधान को केव्रित करते की बाह्य दक्षायें 
एरडाशाबं (णादाणा$ #078९0णाडह् &(शाशणा 


4 गति 'शिं०7७४श(--स्थिर वस्तु के बजाय चलती टुईं वस्तु की आर 
हमारा व्यान जल्दी आकर्षित होता है । बढ या खड़े हुए मनुष्य के बजाय' भागत हए 
मनुष्य वी ओर हमारा ध्यान शीघ्र जाता है । 

2 अवधि ए०फ्४7/०णा--हमे जिस वस्तु को देखने का जितना अधिक समय 
मिलता है उस पर हमारा ध्यान उतना ही अधिक के-द्रित होता हू । इसीलिए शिक्षक 
पाठ की मुग्य मुख्य बातो को श्यामपट पर लिखते ह॑ । 

3 स्थिति 50४०--हम प्रतिदिन के माग' पर चलत हुए बहुत से मकाना 
क॑ पास स ग्रुज़रते ह पर हमारा ध्यान उनकी ओर आकर्षित नहीं होता है। यरि 
किसी दिन हम उनमे से किसी मकान को गिरी हुई दशा या स्थिति में पाते है तो 
हमारा ध्यान* स्‍्वय ही उसकी ओर चला जाता है। 
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4 तीव्रता ॥राधाआ+--जो वस्तु जितनी अधिक उत्तेजना उत्पन्न करती 
है उतना ही अधिक हमारा ध्यान उसकी ओर खिंचता है। धीमी आवाज़ की तुलना 
में तेज आवाज़ हमारा ध्यान अधिक आकर्षित करती है । 

5 विषसता (णाएएश४४--यदि हम सुन्दर व्यक्तियों के परिवार मे किसी 
कुरूप “यक्ति को देखते है तो उसकी विषमता के कारण हमारा ध्यान उसकी ओर 
अवध्य जाता है । 

6 नवीनता 7०४४॥४--हमारा ध्यान नवीन विचित या अपरिचित वस्तु 
की ओर अवश्य आकर्षित होता है। वर्दी पहिने हुए सिपाही को नदी में नहाते देखकर 
हमारे नेत्र उस पर जम जाते है । 

7 आकार 5720--हमारा ध्यान छोटी वस्तुओ की अपेक्षा बडे आकार की 
वस्तुआ की ओर जल्दी जाता है । चौराहो पर बड़े बडे विज्ञापनों के लगाये जाने का 
कारण उनकी ओर हमारे ध्यात को शीक्ष आकर्षित करना है । 

8 स्वरूप ४7०7॥--हमारा ध्यान अच्छे स्वरूप की वस्तुओ की ओर भपने 
आप जाता है। जो वस्तु सुडोल सुदर और अच्छी बनावट की होती है उसे दखमे 
की हमारी इच्छा स्वय होती है । 

9 परिवतन (शा8०--विद्यालय मे शोर होना साधारण बात है। पर 
यदि उसके किसी भाग मे लगातार ज़ोर का शोर होत के कारण वातावरण मे 
परिवतन हो जाता है तो हमारा “यात शौर की ओर अवश्य जाता है और हम 
उसका कारण भी जानना चाहते है । 

0 प्रकृति 'िक्वाप्रा४--अवधान का केद्रीयकरण वस्तु की प्रह्कति पर निर्भर 
रहता है । छोटे बच्चों का ध्यान रग बिरगी वस्तुओ के प्रति बहुत सरलता से आकर्षित 
होता है । 

[ पुनराबृत्ति ४०७४४४०॥--जो बात बार बार दोहराई जाती है उसकी 
ओर हमारा ध्यान जाना स्वाभाविक होता है। छात्रो के ध्यान को कारद्रत रखनत के 
लिये शिक्षक मुख्य मुख्य बातों को दोहराता जाता है। 

2 रहस्य 56062८ए--अवधातन का केद्रीयकरण किसी बात के रहस्य पर 
आधारित रहता है । यदि दो मनुष्य सामाय रूप से बातचीत करते है तो हमारा 
ध्यान उनकी ओर नही जाता है। पर यदि वे कोई गुप्त या रहस्यपूण बात करने 
लगते हैं तो हम कान लगाकर उनकी बात सुनते का प्रयास करते है । 


(2) अवधान को केद्नित करने को आन्तरिक दक्षायें 
चाध्तानें (एणाएणाड &॥ए4८ए४ &(शापणा 


रुचि प्रा/क्ष४#---अवधान के केद्रीयकरण का सबसे मुख्य आधार 


हमारी रुचि है। इस सम्बाध मे फ्रोक्षात4 (9 20) ने लिखा है --““य्क्तिगत 
दक्षाओं को एक दाब्द, 'रुचि' में यक्त किया जा सकता है। हम उ'हीं बस्तुओ की 
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ओर ध्यान देते है, जिनमें हमे रुचि होती हे । जिनसें हमको रुचि नहीं होती है, उत्तकी 
ओर हम ध्यान नही देते है ।” 

2 ज्ञान णावक्&ांशागएइ--जिस 'यक्ति को जिस विपय का ज्ञान हांता 
है उस पर उसका ध्यान सरलता से के<द्रित होता है। कलाकार को कला की वस्तुओं 
पर ध्यान कें द्रत करने में कोई कठिनाई नही हाती हे । 

3 लक्ष्य 60०4ॉ--यक्ति जिस काय के लक्ष्य को जानता हे उस पर 
उसका ध्यान स्वत केद्रित हो जाता है। परीक्षा के दिनो म छात्रों का ध्यान 
अध्ययन पर केद्द्रित रहता है क्याकि इससे वे परीक्षा मे उत्तीण होने के अपने लक्ष्य 
को प्राप्त कर सकते हू । 

4 आदत प्र.आ--अवधान के केद्रीयकरण का एक आधार “यक्ति वी 
आदत है। जिस व्यक्ति को चार वज टेनिस खेलने जाने की आदत हे उसका ध्यान 
तीन बजे से ही उस पर के “त हो जाता है और वह खेलने जाने की तयारी करने 
लगता है । 

5 जिज्ञासा 0एए०आ9--यक्ति की जिस बात में जिनासा होती है उसमे 
वह ध्यान अवश्य देता है। जिस “यक्ति को टेस्ट मचा के प्रति जिज्ञासा होती हे 
बह उनकी कमेद्री अवश्य सुनता है । 

6 प्रश्क्षण. पश्मागाइ--रे०एाएाा (9 ।8) के अनुसार---अवधान के 
केद्रीयकरण का एक आधार--यक्ति का प्रशिक्षण है। व्यक्ति का ध्यान उसी बात 
पर केदद्रित होता है जिसका प्रशिक्षण उसे प्राप्त होता है । पहाड पर साथ साथ यात्रा 
करते समय चित्रकार का ध्यान सुदर स्थानों की ओर एवं पवषतारोही का "यान, 
पहाड की ऊचाई की ओर जाता है । 

7 भनोवृत्ति शै०००--२७ & फ्ाष्टा। (9 43) के अनुसार-- 
अवधान के केद्रीयकरण का एक आधार--यक्ति की मनोवृत्ति ह। यदि मालिक 
अपने नौकर से किसी कारण से मष्ट हा जाता ह तो उसका ध्यान नौकर के छोट 
छोटे दोषा की ओर भी जाता ह॒ जस वह॒ देर से क्यों आया हु ? वह मले कपड़े 
क्या पहिने हुए ह ? 

8 वशानुक़्स सिश९क्राइ--१०४४७ए॥ (9 47) के अनुसार--अवधान 
के केद्रीयकरण का एक आधार-- यक्ति को वश्ानुक़म से प्राप्त भुणा पर निभर 
रहता ह । शिकारी परिवार के ययक्ति का ध्यान शिकार के जानवरों की ओर एवं 
वारमिक परिवार क 'यक्ति का ध्यान मन्दिरों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित 
हाता है । 

9 आवश्यकता 7४९९--जों वस्तु 'यक्ति की आवश्यकता का परूण करती 
हु उसकी ओर उसका ध्यात जाना स्वाभाविक ह। भूखे -यक्ति का भोजन की आर 
ध्यान जाना कोई आइचय वी बात नही हू । 
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0 मुञ्रप्रवुत्तिया त्रान्‍शाट४--२०७ & एश(॥ (9 42) के अनुसार-- 
अवधान के केद्रीयकरण का एक मुख्य आधार--व्यक्ति की सूलप्रवृत्तिया है। यही 
कारण ह्‌ कि विज्ञापना के प्रति लांगो का ध्यान आकर्षित करने के लिए काम प्रवृत्ति 
का सहारा लिया जाता हू | इसीलिए विज्ञापनो मे साधारणत सु दर युवतियों के 
चित्र होते ह । 

] पूष अनुभव ?7०४०0४ ए#फ्.ए७॥श॥००---यदि यक्ति को किसी काय 
को करन का पूव अनुभव होता हू तो उस पर उसका ध्यान सरलता से केरद्रित हो 
जाता हू । जिस बालक को पवत का माडल बचाने का कोई अनुभव नहीं ह, उस 
पर वहु अपना ध्यान के द्रित नही कर पाता ह । 

]2 मस्तिष्क का विचार 0 गा शितव--३०४७ाए (9 420) के 
अनुसार--हमारे मस्तिष्क मे जिस समय जो विचार सवप्रधान होता है, उस समय 
हम उसी से सर्म्बा घत बातो की ओर ध्यान देते हैं। यदि हमारे मस्तिष्क में अपन 
किसी रोग का विचार ह तो समाचारपत्र पढते समय हमारा ध्यान औषधियों के 
विज्ञापनों की ओर अवश्य जाता है । 

बालकों का अवधान के द्रत करने के उपाय 
शालाणवंड ० 8ध्टाफराए एफ्रकिशा!5 4(शापा 

बी० एन० झा का कथन हू ---“विद्यालय-काय को एक मुख्य समस्या 
सवेध अवधान की समस्या रही है। इसीलिये, नये शिक्षक को आरम्भ में यह आवेश 
दिया जाता है--'कक्षा के अवधान को केदड्रित रखिये ।” 

॥॥6 फा०्णला एी कशाएणा ॥88 शा 076 0० ४6 गशा08 
छा0काछश)5$ 00 8०00 पग्रतार 0७6 6 ल्याागा 0० (6 ०६७४8 5 
शाथश076 06 फाथाग्राशक्षए प्रा प्रण/07 007 6 ॥6ज /880॥०७  --5 7 
गा (9 252) 

कक्षा या बालकों के अवधान को के*द्रित करने या रखने के लिए निम्नलिखित 
उपाया को प्रयोग मे लाया जा सकता हू “- 

4 ज्ञात बातावरण--कोलाहल बालको के ध्यान को विचलित करता हू । 
अत उनके ध्यान को के द्रित रखने के लिए शिक्षक को कक्षा का वातावरण जात 
रखना चाहिए । 

2 पाठ की तयारी---पाठ को पढाते समय कभी-कभी ऐसा अवसर आ 
जाता हू जब शिक्षक किसी बात को भली प्रकार से नहीं समझा पाता ह। ऐसी 
इश्ा मे वह बालका के ध्यान कों आकर्षित नहीं कर पाता ह।अत शिक्षक को 
प्रत्यक पाठ को पढाने स पूव उसे अच्छी तरह से तयार कर लना चाहिए । 

3 विषय में परिवतन--ध्यान चचल होता ह और बहुत समय तक एक 
विषय पर काद्रत नही रहता ह । अत शिक्षक को दो घटो मे एक विषय लगातार 

ते पढ़ाकर भिन्न भिन्न विषय पढान चाहिए । 
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4 सहायक सासग्नरी का प्रयोग--सहायक सामग्री बालको के ध्यान को के द्रत 
कहने मे सहायता देती है । अत शिक्षक को पाठ से सम्बंधित सहायक सामग्री का 
प्रयोग अवदय करना चाहिए | 

5 विभिन्न विधियों का प्रयोग--बालको को खेल, काय, प्रयोग और निरीक्षण 
मे विशेष आनन्द आता है। अत शिक्षक को बालकों का ध्यात आकर्षित करने के 
लिए आवश्यकतानुसार अग्रलिखित विधियों का प्रयोग करना चाहिए--खेल विधि, 
क्रिया विधि प्रयोगात्मक विधि और निरीक्षण विधि । 

6 बालकों की रुचियों के प्रति ध्यान--जो अध्यापक शिक्षण के समय बालकों 
की रुचिया को ध्यान रखता है वह उनके ध्यान को केद्रित रखने मे सफल हांता हे । 
अत फेप्पाशा।6 (9 353) का सुझाव हे --/पाठ का प्रारम्भ बालको की स्वाभा 
विक रुक्षियों से कीजिए । फिर पीरे धीरे अय विधियों में उनकी रुचि उत्पन्न 
फीजिए । 

7 बालकों के प्रति उचित 'यवहार-यदि बालकों के प्रति शिक्षक का 
व्यवहार कठोर होता है और वह उनका छोटी-छोटी बातो पर डाठता है तो वह 
उनके ध्यान को आकर्षित नहीं कर पाता है । अत उसे बालको के प्रति प्रेम शिष्टता 
और सहानुभूति का “यवहार करना चाहिए । 

8 बालको के पूव ज्ञान का नये ज्ञान से सम्ब ध--बालका के ध्यान को 
केटद्रित रखने के लिए शिक्षक को नए विषय को पुराने विषय से सम्बाीधित करना 
चाहिए । इसका कारण बताते हुए उ॥९ (9 296) ने लिखा है --“बालक पुराने 
विषय पर अपना ध्यान केव्रित कर चुके हैं। अत जब नए विषय को उससे सम्बाचित 
कर दिया जाता हु, तब उस पर उहे अपना ध्यान केव्रित करते में किसी प्रकार की 
कठिनाई नहीं होती हू । 

9 बालक की प्रवृत्तियो का ज्ञान--//एा0॥6 (9 362) के अनुसार-- 
बालकों के ध्यान को केर्द्रित करने के लिए शिक्षक को उनकी सब प्रतृत्तियां 
(]'७४0९7००७) का ज्ञान होना चाहिए। यवि वह इन प्रवृत्तिया को ध्यान मे रखकर 
अपन शिक्षण का आयोजन करता हे तो वह बालको के अवधान को के7द्रत रखता है। 

40 बालकों के प्रयास को प्रोत्साहत--यदि अध्यापक वानलकां को निष्क्रिय 
श्रोता वना देता है तो वह अपने जिक्षण के प्रति उनके ध्यान को आकपित करने में 
असफल होता है । अत उँंशा॥७६ (9 !49) का परामश है --“बालकों के प्रयास 
की इच्छा को जीवित रखिए। उन्तकी इस इच्छा का जीवित रखकर या उन्तको 
प्रयास के लिए प्रोत्साहित करके शिक्षक उनके ध्यान को सदव प्राप्त कर सकता ह । 

रुचि का अथ व परिभाषा 
शर्गााए & 2०जएईाणा 0० प्राश'€णं 
ए8४: की उत्पत्ति लंटिन भाषा के शब्द पगॉाश्व०8४० से हुईं है । 
&0०76 (9 06) के अनुसार इसका अथ है-- इसके कारण भतर हाता है ( 7 
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ग़रधएठ8 १ ताशथिशाए८ ) | ४०५४ (9 7व) के अनुसार इस श द का अथ' हे-- 
“यह महत्त्पूण होती है. ( 7 गराशाथ४ ) या इसमें लगाव होता है (77 
००ाए०॥8 )। इस प्रकार जिस वस्तु भे हमे रुचि होती है वह हमारे लिए दूसरी 
बस्तुओ से भिन्न और महत्त्वपूण होती है एवं हमे उससे लगाव होता है । 

रुचि के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए. हम कुछ परिभाषाए द 
रहे ह॑ यथा -- 

4 भाटिया -- रुचि का अथ ह--अतर करता । हमें वस्तुओं में इसलिए 
रुचि होती हु, क्योकि हमारे लिये उन्तमें और दूसरी वस्तुओ में अन्तर होता हु क्योंकि 
उनका हमसे सम्ब ध होता ह। 

प्ञाक्'र्श ग्राध्या8 शर्ताताए 4 तार्गशि०ा०8. ज्रे&८ू 86 प्रांह'8४8० पा 
00]९०७8 98०६४४७७ ॥89 798]068 8 पर्विणिज्वाए८ट 00 ७9७ 9808५$७ 669 एणाएशाए 
ए४ “रत्न (0 30) 
2 क्रो व क्नो “रुचि वह प्रेरक शक्ति हु, जो हमें किसी “यक्ति, वस्तु या 
किया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करतो हू। 
एशाशाहड 74ए 786 0 ॥6 ॥707 ब्रंगा8 णि०6 60 788 ए5 
0 काात (0 8 एछशाइ0ा 8 गाए 07 का 2807.॥9--070७ & एाएफ्त 
(7 248) 
रुचि के पहलू 
2 शु४्८$ एी प्राश'र्ा 

अवधान के समान रूचि के भी तीन पहलू हं--जानना अनुभव करना 
और इच्छा करना (६॥0ज्रााह #००गा३ & ४/॥॥78) | जब हमे किसी वस्तु मे 
रुचि होती है तब हम उसका निरीक्षण और अवलोकन करते हं । ऐसा करने से हमे 
सुख या सन्‍्तोष मिलता है और हम उसे परिवर्तित करने या न करने के लिए काय 
कर सकते हैं । इस प्रकार, जसा कि भाटिया ने लिखा है -- रुचि--नज्ञानात्मक, 
क्ियात्मक और भाषात्मक होती है ।' 

पएकाहाएएं व8.. 0087स्‍॥7ए68.. ९0०)०7ए९ थाएं वरल्पाए8 >ाब्रात् 
(9 430) 
बालको से रुचि उत्पन्न करने के उपाय 
शशाणतव ० &7णाशाए प्राश€४ ४ गा एकशा 
। निरन्तर मौखिक शिक्षण और अत्यधिक पुनरावृत्ति पाठ को नतीरस बना 
दती है । अत शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को प्रयोग, निरीक्षण 
आदि के अवसर देकर काय में उनकी रुचि उत्पन्न करे । 
2 वालको को खेल और रचनात्मक कार्यों मे विज्ञेप रुचि होती है। अत 
जिशक को बेल विधि का प्रयोग करता चाहिए और वालको से विभिन्न 
प्रकार की वस्तुएँ बनवानी चाहिए । 
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बालको को उसी विषय में रुचि होती है जिसका उनको पृव ज्ञान होता 
है । अत शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात (६0जण॥ 0 एशत्व०का) का 
सम्बंध जोडकर उनकी रुचि को बनाये रखना चाहिये । 

5098॥7& के अनुसार --आयु के साथ साथ बालकों की रुचिया मे परि 
वतन होता जाता हे। अत शिक्षक को इन रुचियों के अनुकूल पा ण्य 
विषय का आयोजन करना चाहिए । 

जा& के अनुसार --बालकों को अपनी सूलमप्रवृत्तियो अभिवृत्तियो 
(४/0/५०४४) आदि से सम्बंधित वस्तुओ में रुचि होती है। अत 
क्षिक्षक को उतकी रुचि के अनुकूल चित्रों स्थुल्ष पदार्थों आवि का 
प्रयोग करना चाहिय । 

ठ॥%॥9 के अनुसार --बाजका की रुचि का मुख्य आधार उनकी 
जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है।अत शिक्षक को इस प्रवृत्ति को जाग्रत 
रखने और तृप्त करने का प्रयास करता चाहिय । 

(70९ & ८0 के अनुसार --निरन्तर एक ही विषय को पढने से 
बालक थकान का अनुभव करने लगते हुं जौर उनमे रुक्ति लेना बाद 
कर देते हू । अत शिक्षक को उनकी रुचि के अनुसार विषय में परिवतन 
करना चाहिये । 

8॥%&79 के अनुसार --बालका को जो कुछ पढाया जाता है उत्तम वे 
तभी रुचि लते हे जब उनको उसके उद्वश्य और उपयोगिता की जान 
कारी होती है । अत शिक्षक को पाठ आरम्भ करने से पहले इन दोनों 
बाता को अवश्य बता देना चाहिये । 

8॥46१ के अनुसार --विभिन्नता रोचकता को सुरक्षा प्रदान करती हे 
( एक्राा89 75 & $वाटिप४0 0 76०65 )। अत शिक्षण के समय 
अध्यापक को निरन्तर पाछ्य विषय की बाता का ही न बताकर उससे 
सम्बोधित विभिन्न राचक बाते भी पतानी चाहिये । 

धिताएलश & सेशाग्राधा के अनुसार --शिक्षण क॑ समय बालका में 
विभिन्न वस्तुआ पशुआ पक्षियों मक्नीना आदि मे रुचि उत्पन्न हां जाती 
हे । अत शिक्षक को उहे भ्रमण के लिय ले जाकर उनकी रूचियां का 
तृप्त और विकसित करना चाहिए। 

/६0]0807: के अनुसार --बालका का किसी विपय के शिक्षण म॑ तमी 
रुचि आती है जब उनको इस बात का नान हा जाता ह॑ कि उस चिपय 
का उनस क्‍या सम्बंध है उसका उन पर क्या प्रमाव पड सकता है 
वह उनके लक्ष्यों की प्राप्ति म॑ कितनी सहायता दे सकता है और वह 
उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार पूण कर सकता है। जत शिक्षक 
को बालको और शिक्षण विषय-दोना का ज्ञान होना चाहिए | कोलेस 
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निक के शदा में -- किसी विषय में छात्र की रुचि उत्पन्न करने के 
लिए शिक्षक को छात्र के बारे में कुछ बात और विषय के बारे सें 


बहुत सती बातें जाननी चाहिए। 
द्रा ठक्‍0्ष 00 फ्रांशल४ 4 ड प्रतवा 7. 8 5प्रा]०ए 8 (०8०ाछ' 


7प४ ाए0ज़ 50748 8907 76 #पतला ११ 8 हए8ध 
(6०] 700प्रा 06 8प्रशुढ्णं >--#ण७्णां: (9 323) 


परीक्षा सम्बन्धी प्रदन 


। मनोविनान में अवधान' का क्‍या तात्पय हे ? किसी विषय विशेष की 
ओर बालको का ध्यान आकर्षित करने के लिये आप क्‍या करगे ? 
उदाहरण बेकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए । 
जाला ॥8 ॥॥8 प्राल्यावहए 0 द्राशा070 ॥ 86प0९४70॥ ? फ्रावा 
जा] ए0ए 60 ॥0 &णबए: जावाशा $ बरालांएएणा 0फ्थाव5 
4 छक्चाजणपरा३7 डग्रॉ).8० ? 8प55070 एणा. #5क्रश' 99 शएशा28 
९5०77[068 

2 रुचि के स्वरूप पर प्रकाश डालिये और सविस्तार लिखिय कि किसी 
विशेष पाठ के शिक्षण मे' आप छात्रो की रुचि को किस प्रकार जाग्रत 
करेंगे और यथावत्‌ बनाये रखेंगे | 
प॥ा0्ज़ कहा 07 6 व्बाप्रा'8 एी गॉशिव्श 8706 ज़ांह आ 06 ा। 
[0फ्र ए०प7 जा द/086 [6 ४पतंला$3 पराहा6४॥ गा 8 एश्चापिएा]धा' 
]6880॥ हा वरक्षा।ा। य 


थ््ब 


सवेदना प्रत्यक्षीकरण व प्रत्यय ज्ञान 
5एाषड ७ 7स्‍0णर एशरणट्ूशसप0एछ४र & 00रएटएशप0घ 


धिशाइत्>लत070 80.. एछ6ल्एा. कह एप (ए0० 889609 ० & शा हा8 
9700858 ?----२ ०८ & 7एाह॥ (9 0) 


सवेदता का अथ व स्वरूप 
शिथ्यागाए & 'िक्शता6 0 $िशाइब्राणा 


हमे बाह्य ससार का सब ज्ञान ज्ञानेत्ियों द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए 
बनको ज्ञान के द्वार (0876989$ ० ६709]०१86) कहा जाता है। एक इरद्विय से 
केवल एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है उदाहरणाथ आँखों से प्रकाश का और 
काना से आवाज का ज्ञान । 


जब बालक का जम होता है तब वह अपने वातावरण के बारे मे कुछ भी 
नही जानता है । कुछ समय के बाद उसकी ज्ञानेरिद्रयाँ काय करना आरम्भ कर देती 
हैं। फलस्वरूप उसे उनसे विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त होन लगता है । इसी ज्ञान 
को 'सवेदना' या 'हजिय-जश्ञान' कहते है । 


सवेदता का पृव ज्ञान या पृ अनुभव स कोई सम्बंध नहीं हांता है, 
उदाहरणाथ शिशु के कानों में कोई आवाज आती हे । वह उसे सुनता हे पर वह 
यह नहीं जानता है कि आवाज किसकी है और कहाँ से आ रही हू । उसे इस प्रकार 
की आवाज का न तो पूव ज्ञान होता ह और व पूव अनुभव । आवाज के इसी प्रकार 
के ज्ञान को संवेदना कहते है। 

'सबवेदना सबसे साधारण मानसिक अनुमव और मानसिक प्रक्रिया का सबसे 


सामान्य रूप हू । यह ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढीं है। यह सभी प्रकार के ज्ञान मे 
237 
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होती ह्‌ | इसके अभाव में किसी प्रकार का अनुभव सम्भव नहीं है । कुछ मनोवन्ता 
निको ने सवेदता को केवल नवजात शिशु द्वारा अनुभव किया जाने वाला शुद्ध ज्ञान 
माना है । '/४70 उनसे सहमत न होकर लिखता ह ---शुद्ध सबेदना, मनोवज्ञानिक 
कल्पना है ।” ( िप्रा8 उश्याइध्ाणा 78 8 95ए2८0]080शव घाएत। ) 

हम सबेदता के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषायें 
दे रहे है यथा “- 

। जलोदा --“सबेदना एक साधारण ज्ञानात्मक अनुभव है।” 

# इशाइक्ला0ता 8 का शैशादा(क्षएए 0087(ए8 ०४७७४७॥८6 ' -7 00 
(? 37) 

2 जेस्स “-“सवेदनायें ज्ञान के साग में पहली वस्तुय हैं।” 

इशा5800॥8 6 जि पतराह8 था 8 4५७ 0" 000808008058  +-- 
बंथ्ाा०४ (9 ) 

3 डालस व हालड --“सबेदना इ«व का प्रयोग सब चेतना-अनुभवो सें 
सबसे सरलतम का वणन करने के लिये किया जाता हु ।* 

6 (क्या 5था8३0॥ 8 प्र&80 ॥0. 6680406 76. शरग6४४ 0 | 
0णा३80008 0ए9०/॥शा००६ --००ढॉब६ & पणगरांशाव (9 22) 


सवेदना के प्रकार 
एफ्ु०8 ण॑ 80शाषइश्रांता 


ज्ञानेग्द्रियों के अलावा शरीर की मासपेशियाँ शरीर के भीतर के अग आदि 
भी सवेदनाओं के कारण हैं। तणकः ने अपनी पुस्तक 6॥/94ं,ट00 70 अंश ० 
/०89 में उनकी बहुत लम्बी सूची दी है। उनमे से एऐ9०पट्टॉ४ & परिणीक्षाव 
(0 23) ने निम्नलिखित को महत्त्वपवूण बताया है -- 

] हृष्टि संवेदना 38४५] 52॥8470॥--सब प्रकार के रग रूप आदि | 


2 ध्वन्ति संवेदना जिंक्राप्राप्ट 8श847०--सब प्रकार की आवाज़ ध्वनिया 
आदि । 


3 जत्राण सबेदना जिएशो 8शाइ4॥7०--स्तब प्रकार की गध । 

4. स्वाद संवेदना 95६४ 8शा5४।०ा--सब प्रकार के स्वाद | 

> स्पद् संवेदना 00० छ8शा६॥707--सब प्रकार के स्पश,, दवाब 
आदि । 

6 साँसपेशी सवेदना शिएडटा४ किलाइन्ला।9॥--सब प्रकार की माँसपेशियों 
की गतिया से सम्बोधित । 

+ ज्ारीरिक सवेदता 072५0८ 5शएछ॥00ा--शरीर के अन्दर के अगो 
द्वारा प्राप्त होते चाले सब प्रकार के अनुमव । 
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सबेदना की विशेषतायें 


एाब्राबरलशाः॥।९8 ० 5शाइब्लाणा 


4 गुण 0एशाए-प्रत्येक सवेदना मे एक विशेष गुण पाया जाता है। 
एक चानेदिद्रिय द्वारा अनुभव की जाते वाली दो सवेदनाआ में भी समानता नही होती 
है | उदाहरणाथ दो पलों की सुगंध और दो मनुष्यों की जावाज़ मे भिन्नता 
होती है । 

2 तीब्रता राधाहऑाइ-प्रत्यक सवेदना में तीत्रता की विशेषता होती है । 
दो सवेदनाय समान रूप से तीज नहां होती 6 । उनमे से एक प्रवल और एक निबल 
होती है। उदाहरणाथ लाल और सफ द रगा की तीज्नता मे अन्तर होता है । 

3 अबधि 7एणश्र7णा--प्रत्यक सवेदना की एक निश्चित अवधि होती हे । 
उसके प्राद 'यक्ति उसका अनुभव नही करता है | उुछ सबेदनायें अल्पकातीन होती हैं 
और कुछ दीघकालीत । उदाहरणाथ एक मिनट सुनी जान वाली आवाज़ की सवेदता 
अल्पकालीन और एक घट सुनी जाने वाली आवाज फी सवेदना ठीघकालीन होती हे । 

4 स्पष्टता (७बल्‍0०९5४४--प्रत्यक सवेदना में स्पष्टता की विक्षेषता पाई 
जाती है। जल्पकालीन सवेदना की तुलना म॑ दीघकालीन सवेदना अधिक स्पष्ट हाती 
हं । इसके अलावा जिस सवेदना पर हमारा ध्यान जितना अधिक केंद्रित होता है 
उतनी ही अधिक उसमे स्पष्टता होती है। 

5 स्थानीय चिह्न 7,००४ 887--प्रत्येक सवदना में स्थानीय चिह्न की 
विशेषता होती है, उदाहरणाथ यदि हमारे हाथ को किसी स्थान पर दबाया जाय 
तो हम बता सकते हैं कि इस स्पश्-सवेदना का स्थान कौन-सा है। 

6 विस्तार एम्रशा४ा0ा--यह विशेषता प्रत्येक संवेदना में नही पाई जाती 
है । ज्ञानेद्िय के कम लेन को प्रभावित करने वाली सवेदना का विस्तार कम और 
अधिक क्षेत्र को प्रभावित करन वाली सवेदना का विस्तार अधिक होता है। उदा 
हरणाथ सुई की नाक से होने वाली सवेदना की तुलना में तकुए की नाक स होने 
वानी सवेदता का विस्तार अधिक होता है। 


प्रत्यक्षीकरण का अथ व स्वरूप 
शध्याएए & 'िल्याा'8 0 एश्कूएणा 


जब बालक कोई आवाज़ पहली बार सुतता है तब उसे उसका कोइ पुर 
अनुभव नही होता हू । वह यह नहीं जानता है कि आवाज़ किसकी है भर कहा से 
आ रही है। आवाज्ञ के इस प्रकार के ज्ञान को सवेदना कहते है । 

समय के साथ साथ बालक का अनुभव बत्ता जाता हे । वह आवाज को 
दूसरी या तीसरी बार सुतता है। अब वह जानता ह॑ कि जावाज़ किस की है और 
कहा से आ रही है। उसका अनुभव उसे बताता है कि आवाज़ सडक पर धू कने 
वाले कुत्ते की है। आवाज़ के इस प्रकार के नान को प्रत्मक्षीकरण या 'प्रत्यक्ष 
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ज्ञान कहते है| दूसरे शवों मे पृव-अनुभव के आधार पर सबेदता की यारया करना 
या उसमे अथ जोडना प्रत्यक्षेकरण है। 


प्रत्यक्षीकरण का पूव ज्ञान या पुव अनुभव से स्पष्ट सम्ब ध होता है। इसी 
लिए इसको ज्ञान प्राप्ति की दूसरी सीडी और पिछले अनुभव से सम्बधित साना 
जाता है। 
हम प्रत्यक्षीकरण के अयथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ 
परिभाषायें दे रहे है, यथा -- 
। राखबन -जिनुभव के अनुसार संवेदना की “यार्या की प्रक्रिया को 
प्रत्यक्षीकरण कहते हैं । 
"6 एछझा00688 0 एाशिफ्रालंशाणा 0ती 8ढ7इ800 8000 ता? 0 
हहए०ण0ा५8 ॥8 ा0जा 88 एशए2ए707 एफ (9 205) 
2 जलोटा -- 'प्रत्यक्षोकरण वहु सानसिक प्रक्षिया हु, जिससे हमको बाह्य 
जगत्‌ की वस्तुओ या घटनाओं का ज्ञात प्राप्त होता है। 
एशल्क्रा0] ड धाश वर्मा 7>700885 09 शाँपरतरी ए8 8० 09 
]0688 0० 00]००४ए8 8068 --उल्लॉ०७ (9 78) 
3 भाठिया --'प्रत्यक्षोकरण संवेदना और अथ का थोग ह | प्रत्यक्षी 
फरण सवेदना और विचार का योग है। 
ए७/००४७॥०॥ ॥8 52॥8क40॥ 908 ॥रह्क्षा।78... ?९7089॥07 ॥8 इशा8१ 
गा फ्ॉपब ह0एक्‍हा।... (एथ्च००छाएणा<<5वा8क्वव07 -- ४०३8. ?थ९्फुए0ा 
न|जियाइश्षाणा 7०0 १8॥)-छा97॥ (99 744 45) 


प्रत्यक्षीकरण का विश्लेषण 
कैजबरॉएडाड ० एसटशाएणा 


उशण॥ (9 78) का कथन है -- प्रत्यक्षीकरण एक पूण मानसिक प्रक्तिया 
हैं।। (९६०क्कुएण ॥8 8. ०णगरफञॉष8 उप्रथा॥ं छा0०४४४ ) इस प्रक्रिया का 
विष्लेषण निम्तलिखित प्रकार से किया जा सकता है -- 


। बस्तु या उत्तेजक ($0्रापरांए४) का होना । 

2. वस्तु का ज्ञानेदद्रिया को प्रभावित करना । 

3. ज्ञनिरदद्रियों का ज्ञानावाहक तत्तुआ को प्रभावित करता । 

4. ज्ञानवाहक तन्तु का वस्तु के चान या अनुभव को मस्तिष्क के शान 
केद् से पहुचाना । 

5 संवेदना उत्पन्न होना । 

6 सवेदता में अथ जोडना | 


7 प्रत्यक्षीकरण का होता । 
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सबेदना व प्रत्यक्षीकरण से अन्तर 
एएडजगालाणा 7४९४ए७शा 5शाइन्राणा & एशल्क्रा।णा 

] सवेदता मे मस्तिष्क निष्क्रिय रहता है प्रत्यक्षीकरण मे प्रक्रिय 
रहता है । 

2 सवेदना नान प्राप्ति की पहली सीढी है प्रत्यक्षीकरण दूसरी सीढी है ! 

3 सवेदना का पूव अनुभव से कोई सम्बंध नही होता है प्रत्यक्षीकरण का 
होता है। 

4 सवेदना द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट और अनिष्चित होता है प्रत्यक्षीकरण 
द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट और निरि्चित होता है । 

5 सवेदता में मानसिक क्रिया का रूप सरल और प्रारम्भिक होता है 
प्रत्यक्षीकरण मे जटिल और विकसित होता है ! 

6 सवेदना की मानसिक प्रक्रिया मे केवल एक तत्त्व होता है-- अनुभव 
प्रत्यक्षीकरण की मानसिक प्रक्रिया म॑ दो तत्त्व होते है--किसी वस्तु 
को देखना और उसका अथ लगाना । 

7 सवेदना हमको ज्ञान का कच्चा माल देती है प्रत्यक्षीकरण उस ज्ञान 
को सगठित रूप प्रदान करता है । 

8  छ8007 के अनुसार --सवेदना किसी वस्तु के रण स्वाद गध आदि 
के समान गुण को बताती है प्रत्यक्षीकरण, वस्तु और गुण में सम्बंध 
स्थापित करता है । 

9. #$6प्रा धात 04८0. के अनुसार --सवेदना किसी वस्तु का तात्का 
लिक अनुभव देती है प्रत्यक्षीकरण पृव ज्ञान के आधार पर उस अनुभव 
की 'यार्या करता है। 

0 2/शाएय्० के अनुसार --सवेदता किसी वस्तु का केवल परिचय देती हैं 
प्रत्यक्षीकरण उस वस्तु का ज्ञान प्रदान करता है । 
प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएँ 
(एाब्राब्रेलछा#705 एण ?एश९शााणा 

4 प्रत्यक्षीकरण में पुण स्थिति का ज्ञान--गा७ (9 224) ने लिखा है -- 
“प्रत्यक्षीकरण को सबसे महत्त्वपुण विशेषता है--पृणता के नियस का काय करना।” 
इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्षीकरण में हमे पूण स्थिति या सब वस्तुआ का 
इकट्ठा' ज्ञान होता है उसके अलग अलग अगा का नहीं उदाहरणाथ यदि किसी 
स्थान पर आठ बल' बधे हुए है और हम किसी से पूछें कि कितने बल हैं तो उसका 

स्वाभाविक उत्तर होगा--नबार जोडी' बल | 

2 प्रत्यक्षीकरण मे परिवततन--भ्णाए, ॥ब्ाइशिंव & शक्ष0/ (9 26) 

का कथन है --प्रत्यक्षीकरण का भाधार परिवतन है ॥ दूसरे शब्दों मे परिवतन 

6 
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के कारण ही हमे प्रत्यक्षीकरण होता है। यदि हमारे वातावरण मे परिवतन हो जाता 
है तो हमे उसका अनुभव अवश्य होता है। उदाहरणाथ जून के माह मे सडक पर 
चलते समय हमे बहुत गर्मी लगती है । यदि उसके बाद हम ठण्डे कमरे में प्रवेश करते 
है तो हमको सडक की गर्मी का तनिक भी अनुभव नहीं होता है । 

3 प्रत्यक्षीकरण में चुनाव--8०णाए, 7शा्डाथव & जक्ष। (9 28) 
के अनुसार -- प्रत्यक्षीकरण की एक दूसरी सामा-य विशेषता यह है कि यह चुनाव 
करता ह। हमे एक ही समय में अनेक वस्तुओ का प्रत्यक्षीकरण होता है। पर हम 
उनमे से केवल एक का चुनाव करते है और उसी पर अपना ध्यात केरद्रित करत 
हैं। इस चुनाव मे अनेक तत्त्व सहायता देते है जसे--हमारी इच्छा प्रेरणा वस्तु या 
घटना की नवीनता और आकषण। 

4. प्रत्यक्षीकरण में सगठन--प्रत्यक्षीकरण मे सगठत की विशेषता होती है । 
कभी-कभी मस्तिष्क को एक ही समय में विभिन्न ज्ञानिव्द्रियों द्वारा अनेक वस्तुओं 
का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे अवसर पर वह उन वस्तुओं में से अधिक महत्त्वपूण 
को एक समूह में सगठित कर लेता है | उदाहरणाथ यदि एक मनुष्य एक ही समय 
में बहुत से वृक्ष और झाडिया देखता है तो उसे व्रक्षो का समूह के रूप मे प्रत्यक्षी 
करण होता है । 

5 प्रत्यक्षीकरण सें अथ--उशॉ०७ (9 78) के शदो मे -- प्रत्यक्षीकरण 
में सदव कुछ न-कुछ अथ होता ह। हमे जिस वस्तु का प्रत्यक्षीकरण होता है उसके 
बारे में हम कुछ अवश्य जानते हैं। उदाहरणाथ हम एक आवाज़ सुनते है। उसे 
सुनकर हम जान जाते है कि आवाज किस चीज की है--साइकिल की घटी की हात 
की या और किसी चीज़ की । 

6 प्रत्यक्षीकरण में अतर---806 (४०क (7 55) का विचार है -- 
व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण व्यक्तियों के प्रत्यक्षीकरण में अततर होता है।' 
यदि दो “यक्ति एक ही समय में किसी वस्तु या घटना को देखते हूं, तो उनकी रुचियों 
गत अनुभवों शारीरिक दशा अवधान की मात्रा आदि में अतर होने के कारण उनके 
प्रत्यक्षीकरण में अन्तर होता है | 

प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा से महत्त्व 
प्राएणपंश्या८6 ० ?९७९काणा ग्रा ऋराएलाणा 

बतमान समय में सभी शिक्षा शास्त्री प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष ज्ञान के महत्त्व 
और उपग्रोगिता को स्वीकार करते हैं । इसीलिए बेसिक विद्यालयों, माटेसरी स्कूला 
और इसी प्रकार की अन्य शिक्षा-सस्थाओ की व्यवस्था दिखाई देती है। बालक की 
शिक्षा में प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या महत्त्व है इस पर हम निम्नलिखित पक्तियों में प्रकाश 
डाल रहें हैं -- 

] प्रत्यक्षीकरण बालक के ज्ञान को स्पष्टता प्रदान करता है । 

2 प्रत्यक्षीकरण बालक के विचारों का विकास करता है। 
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3 एछ6ए०प्राग के अनुसार - प्रत्यक्षीकरण बालक को ध्यान केद्द्रित करने 
का प्रशिक्षण देता है। 

4. २८एफप्रा। के अनुसार --अत्यक्षीकरण याख्या करने की प्रक्रिया है । 
अत यह वालक को याख्या करने के याग्य बनाता ह । 

5 प्रत्यक्षीकरण बालक को विभिन्न बातो का वास्तविक भान नलेताह। 
अत उसका परोक्ष ज्ञान प्रभावपुण बतता हू । 

6 ॒प्रत्यक्षीकरण बालक की स्मृति और कल्पता की प्रक्रियाआ को क्रिया 
शील वनाता है । फ्टवाल का मैच देखने के बाद ही बालक उस पर 
कुशलतापूर्वक निब॒ध लिख सकता है । 

7 प्रत्यक्षीकरण का आधार ज्ञानेा द्रया है । अत बालक की चानेद्रियों 
को सबल रखने और स्वस्थ बनान का प्रयास किया जाना चाहिए । 

8 ए008 के अनुसार --प्रत्यक्षीकरण ज्ञान का वास्तविक आरम्भ ह । 
इस ज्ञान प्राप्ति मे ज्ञानेगद्रियो का मुरय स्थान ह। अत बालक की 
ज्ञानीदियों को उचित प्रणिक्षण दिया जाना चाहिए । 

9 700एश॥ के अनुसार --पश्रत्यक्षीकरण और गति में बहुत घनिष्ठ 
सम्ब ध हु । अत बालक के प्रत्यक्षीकरण का विकास करने के लिए उसे 
शारीरिक गतिया करने के अवसर दिये जाने चाहिए। इस उद्दृव्य से 
ख्ैल कूद दौड भाग आदि की उचित यवस्था की जानी चाहिए । 

0 बालक के प्रत्यक्षीकरण का विकास करने के लिए उसे अपने आस-पास 
के वातावरण सग्रहालय असिद्ध इमारता जौर अय उपयोगी स्थानों 
को देखने के अवसर दिये जाने चाहिए । 

] बालक के प्रत्यक्षीकरण का विकास करने के लिये उसे “स्वय क्रिया 
द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वास्तविक वस्तुआ का प्रयोग करने और बनाने 
के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । 

42. बालक के प्रत्यक्षीकरण का विकास करने के लिये शिक्षक को पढाते 
समय विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता चाहिए । 

प्रत्यय-श्ान का अथ तर स्वरूप 
शश्याणाए & पश्नाएा'९ ० (णाएकाणा 

बालक कुत्ते को पहली वार देखता है। कुत्ते के चार ठाँग ह॑ दो आंखों है, 

एक पूछ है, रग सफेद है । उसे देखकर बालक को एक विद्येष कुत्ते का ज्ञान हो 
जाता है--विशेष इसलिए क्योकि उसे केवल एक विशेष या खास कुत्ते का ही ज्ञान 
है आम कुत्तों का ज्ञान उसे अभी नही हुआ है । 

कुछ समय के बाद बालक उसी कुत्ते को फिर टेखता है । उसी अवसर पर 

कुत्ते का विश्लेष ज्ञान उसे यह जानने मे सहायता देता है कि उसने उसे पहले कभी 
देखा है। कुत्ते को न देखने पर भी उसे उसका स्मरण रहता है । 
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बालक उस कुत्ते को अनेक बार देखता है। वह और भी अनेक कुत्तों को 
देखता है | इस प्रकार उसे कुत्त का सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसके मन मे 
कुत्ते से सम्बोधित एक विचार प्रतिमा या प्रतिमान (९४४७7) का निर्माण हो 
जाता है। इसी विचार प्रतिमा प्रतिमात या सामाय ज्ञान को 'प्रत्यय/ (८००४७) 
कहते हैं। धीरे धीरे बालक--क्रत्ता बिल्ली मेज़, कुर्सी वृक्ष आदि सकडो पभ्रत्ययो 
का निर्माण कर लेता है। प्रत्यय निर्माण की इसी मात्तसिक क्रिया को घ्रत्यय-ज्ञान 
(7०४०००४०7) कहते हैं । 

बालक के प्रत्ययों के आधार उसके पृव-अनुभव पूव सवेदनायें और पु 
प्रत्यक्षीकरण होते है। इसलिये इनको' ज्ञान प्राप्ति की तीसरी सीढी और पिछले 
अनुभवों से सम्बाधित माना जाता है| 

प्रत्यय' और प्रत्यय-ज्ञान क्या है ? इनको अधिक स्पष्ट करने के लिए 
हम कुछ लेखको के विचारों को उद्धत कर रहे हैँ, यथा -- 

] छ०णाड़, ।,७7800 & ७००१ (9 98) के अनुसार --प्रत्यय' किसी 
देखी हुए वस्तु की मानसिक प्रतिमा (५४872 7788०) है । 

2 १०४४ (9 200) के अनुसार --प्रत्यय क्रियाशील ज्ञानात्मक मनोवृत्ति 
(&०ए8 ८0ट7स्‍006 /089०शरा7०॥) है। प्रत्यय देखी गई वस्तु का मन मे नमूना 
या प्रतिमान (?क/४॥ ॥॥ 770) है । 

3 वुड़बथ --प्रत्यय वे विचार हैं, जो वस्तुओ, घदनाओं, भुणो आदि का 
उल्लेख करते हैं ।'” 

(१०7०७७०/६ 878 70688 ज़गाणा एढलि' 40 ०0शुढ०७४ हएशाड.. दृघष।ा।65 
है० --जा०्ण्वत्ततमं (9 645) 

4 डगलस व हालड ---प्रत्यय-ज्ञान, मस्तिष्क सें विचार के निर्माण का 
उल्लेख करता है ।” 

#(१0॥००७ए०॥ एथक्ष३ ६0 6 णिप्रक्षाणा 0 का 068 | (6 गधा * 

-+-+9०णष्टात्र8४ & सणाॉशाव (9 38) 


प्रत्यय की विशेषतायें 


एाब्राइरलशाशआालड एण॑ एणालथा 


].. छ०0एड, [थयइलि0 & ०० (9 498) के अनुसार --प्रत्यय किसी 
सामाय वग को यक्त करने वाला सामाय विचार है। (0शआशथ/्नो 
ए5६ अक्राताग॥8 07 8 इधाशर्श ०७६६ ) 

2 ४२०४४ के अनुसार --पत्यय का सम्बंध हमारे विचारों से होता है, 
चाहे वे वास्तविक हां या काल्पनिक । 

3. प्रत्यय एक वग की वस्तुओं के सामान्य शुणो और विशेषताओं का 
सामाच्य ज्ञान प्रदान करता है | 
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4 (709 & (०क़ वे अनुसार -अत्यय किसी वस्तु का सामान्य अथ 
होता है जिस शद या शब्द-समूह द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। 

5 प्रत्यय का आधार अनुभव होता है। जसे-जसे बालक के अनुभवों में 
वृद्धि होती जाती हे वसे वसे उसके प्रत्ययो की सख्या बढती जाती है । 

6 म्रए/००८ के अनुसार --पअ्रत्यय' मे जठिलता होती है जिसमे बालक के 
ज्ञान और अनुभवों क अनुसार परिवतन होता रहता है । 

7 प्र॒त्यय आरम्भ मे अस्पष्ट और अनिर्चित होते है। ज्ञान अनुभव और 
समय की गति के साथ साथ वे स्पष्ट और निश्चित रूप धारण करते 
चले जाने है । 

8 फ्राध४9 के अनुसार --प्रत्यय--बस्तुआ गुणा और सम्बधो के बारे 
में हा सकते ह॑ जसे--(7) वस्तु (006७४$४)--घाता मेज टोपी 
(7) ग्रुण (0०४॥085)--लाली स्वाद ईमानदारी समय-तत्परता 
(प) सम्बंध (#२७४४००४)--छोटा बडा ऊँचा। 

9 प्रत्यय का आधार हमारा विचार होता है । अत जिस वस्तु के सम्ब ध 
मे हमारा जसा विचार होता है वसे ही प्रत्यय का हम निर्माण करते 
हु--- जाकी रही भावना जसी । 

0 एक वस्तु के सम्बंध में विभिन्न यक्तिया के विभिन्न प्रत्यय॒ हो सकते 
है । उदाहरणाथ दीवार पर बनी हुई किसी आकृति को अशिक्षित 
यक्ति--साधारण नमूना कलाकार- कला की वस्तु और दाशनिक 
किसी सावभौमिक सत्य का अतीक समझ सकता है। इस प्रकार एक 
ही वस्तु--सामा-य प्रत्ययः कलात्मक प्रत्यय और दाहनिक प्रत्यय का 

रूप धारण कर सकती है । 

प्रत्यय-निर्माण 
(एणा०कका ए0ाफ्राकषा0ता 
प्रत्यया का निर्माण करने मं बालक को पाँच स्तरा से होकर गुजरना पडता 
यया-- 
] निरीक्षण (४श'एश्राए0--बालक बोलना सीखने से पहले ही प्रत्यया 
का' निर्माण करने लगता है। वह प्रथन वार अनेक वस्तुय देखता है और उनके प्रत्यया 
या मानसिक प्रतिमाआ का निर्माण करता है। उदाहरणाथ वह सफेद रग का कुत्ता 
देखता है । फलस्वरूप उसे उसके प्रत्यय का ज्ञान हा जाता है। दूसरे शदो मे बह 
कुत्ते का निरीक्षण करके उसके प्रत्यय का निर्माण करता है। कुछ समय के बाद बह 
काले रग का कुत्ता देखता है। उसका निरीक्षण करके वह उसके प्रत्यय का भी 
निर्माण कर लता है । 

2 तुलना (००७ए७78०७---निरीक्षण द्वारा बालक अपने मन मे कृत्त के 

दो प्रत्यया का निर्माण कर लता है--एक सफेद और एक काला। उसके बाद वह 
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उन दोनो प्रत्ययो की तुलना करता है। उसने दो कुत्त देखे है। दोनो के रग भिन्न 
है। इस भिन्नता के होते हुए भी यह उतमे समानता पाता है । 

3 पृथक्‍करण #&7508०८४०--बालक दोनो कुत्तो की भिन्नता और 
समानता की बातो को पृथक करता है। भिन्नता केवल रग के कारण है। समानता 
अनेक बातो के कारण है । वह इत समस्याओं या समान गुणो को भिन्नता से अलग 
करके जोड देता है | 

4 जाति निर्देश 0था०'क्षाश्त्रा07--समान ग्रुणो का सग्रह करने के 
कारण बालक के लिये काले लाल सफ द आदि रणो के कुत्ता मे कोई अन्तर नही रह 
जाता है । अत उसका कुत्ते का प्रत्यय (प्रतिमा) स्पष्ट रूप धारण कर लेता है । अब 
बह किसी भी कुत्ते को कुत्ता कहता है। इस प्रकार उसे कृत्ता-जाति का ज्ञान हो 
जाता है। 

5 परिभाषा ए0थीएएणा--बालक उपयु क्त चार स्तरा से भुज्रने के बाद 
कुत्ते के प्र्यय का निर्माण कर लेता है। यह प्रत्ययः उसे कुत्ते का सामाय ज्ञात 
प्रदान करता है। हम उसे यह ज्ञान केवल' वणन या परिभाषा के द्वारा प्रदान कर 
सकते हैं। जब हम उसके सामने कुत्त का वणन करते है तब वह किसी विशेष कुत्ते 
के बारे मे त सोचकर सामान्य रूप से कुत्ते के बारे मे सोचता है । यही वास्तविक 
प्रत्यय है, जिसका उसके मन मे निर्माण हो गया है । 


पराक्षा सम्बन्धी प्रहन 


।  सवेदना और प्रत्यक्षीकरण की सविस्तार ययारया करते हुए उनके 
अन्तर को स्पष्ठ कीजिये । 
छिफ़ाशा गए 8 ग्राल्याशाएं 7 द्राव॒ क्रडईशालाणा >2व#फ्रल्शा 
80784007 870 #0708.0॥07 

2. प्रत्यक्षीकरण से आप क्‍या समझते हैं ? बालक की शिक्षा में इसकी 
उपयोगिता पर प्रकाश डालिए । 
प्राढा 00 एणा फ्रातकशंभ्रात 99 #थ४००छाणा ? प्रशाएज आअ्ठा। 
0० ॥8 777007थ॥०८ ॥7 (॥6 णा06 8 हतप्रट॥0णा 

3 प्रत्ययः और प्रत्यय-ज्ञात का अथ स्पष्ट कीजिए और प्रत्यय निर्माण 
के विभिन्न स्तरो का वणन कीजिये । 
फिफ़ोधा 6 ग्रा्याप्राू8 0. ए0णाएल् था. ०ण०चछाण 
40880706 (6 एक्कात008 ४8808 शा एणाए०एफ त्शावां।णा 
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स्मृति व स्मरण 
शाशध0णरर & ापशा।शफ्राएरार6 


वावाएवपरबव$ ताडि ॥॥ ग्राशा0त7ए 38 ॥6ए 00 ए॥ 0ताथ्' बर0॥॥65 
-+भे००१फ्घ०णण!॥ (9 573) 


स्मृति का अथ व परिभाषा 
शश्याग्राए & 0शीएखएफा ० फशिैशा0ए 


56077 & 02५ (9 73) के अनुसार स्मृति एक जटिल शारीरिक 
और मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम थोडे से शब्दों मे इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हं । 
जब हम किसी वस्तु को छूत देखते सुनते या सू घते है तब हमारे ज्ञान बाहक तन्‍्तु 
($०॥8079 )प०७ ४८5) उस अनुभव को हमारे मस्तिष्क के ज्ञान-कैद्र ($809 
(०7७) मे पहुचा देते हं। ज्ञान के” में उस अनुभव की प्रतिमा वन जाती है 
जिसे छाप (ष्टाधग) कहते है । यह छाप वास्तव में उस अनुभव का स्मृति 
चिह्न (१४०॥079 774००) होता है जिसके कारण मानसिक रचता के रूप मं कुछ 
परिवतन हा जाता है। बह अनुभव कुछ समय तक हमारे चेतन मन में रहने के बाद 
अचतन' मन ((700780०00७ (70) म॑ चला जाता है और हम उसको भूल जाते 
हु । उस अनुभव को अचेतन मन में सचित रखने और चेतन मन भ॑ लाने की 
प्रक्रिया को स्मति कहते है। दूसरे शब्दा मे पूष अनुभवों को अचेतन सन में सचित 
रखने और आवश्यकता पडने पर अचेतन मन में लाने को शक्ति को स्मृति कहते हैं। 


स्मृति के सम्बध मे कुछ मनावज्ञानिका के विचार अग्राकित है -- 
] बुड़वर्थ -- जो बात पहले सीखी जा तरकी है उसे स्मरण करना ही 


स्मृति है। 
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श(6ा07ए ०णाध्यड/5 वा एलग्राधाएला।ड जाक्ध ॥98 ए/एशण०प्रशए छा 
[8७760 --श0्ण्वक्तणां॥ (9 536) 

2 रायबत -- अपने अनुभवों को सचित रखने और उनको प्राप्त करने के 
कुछ समय बाब चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हममें होती है उसी को स्मृति 
कहते हैं ।! 

प्रणा6 ए9०प्रथ 6 एल ॥9896 40 88076 ०0077 #9९7४088 थ्वाएं 0 
छाए गाद्या ग्रा0० 6 वीलत 0 000800प्ल्‍8855 - 80706 76 ब७/ ए8 
७फ्थाशा068 ॥8५6 00०गरपत॑8 लगते ग्राष्याणएए -ऐेज़ापता (9 235) 


3 जम्स -- स्मति उस घटना या तथ्य का ज्ञान ह जिसके बारे सें हमने 
कुछ ससय तक नहीं सोचा हूं पर जिसके बारे सें हमको यह चेतना हु कि हम उसका 
पहले विचार या अनुभव कर चुके हैं ।' 

कैशद्यातए ॥8 778 (70ज्ञ8686 णी 0 6एशए ०७ 8० ० जाती 
एाहक्ष।ंर6 ज़र6 ॥878 ॥0: 060॥ प्राधाए ज्ञात ६6 8007079 000800058 
70698 हीधा ज6 49806 पी०प््शा। 07 ७कथालाएशत ॥ 9०९ -+-गेंश्रा॥९5 
(9 287) 


स्मतियो के प्रकार 


फद्चाार्शए ए॑ (शाण९५ 


स्मृति का मुख्य काय है--हमे किसी पुव॒ अनुभव का स्मरण कराना । इसका 
अभिप्राय यह हुआ कि प्रत्येक अनुभव के लिए प्रथक स्मृति होनी चाहिए इतना ही 
नहीं, पर जैसा कि स्टाउठ ने लिखा है -- केवल नाम के ही लिए प्रथक स्मृति 
नहीं होतो चाहिए, बरन्‌ प्रत्येक विधिष्ट नाम के लिए भी प्रृथक स्मृति होनी चाहिए ।' 
पगक्षा8 00॥स्‍08 ॥00 077 868 8 ४९एक्घ४8 76007 07 गक्षता०8 पा. 

98 869 कबां8 गराशा0ए 07 ४४० ७शएएणर67 ॥६778 --80 ४ (? 526) 


800: के इस कथन का अभिप्राय यह है कि स्मृतिया अनेकानेक प्रकार की 
होती हैं, जों किसी मामले के लिए अच्छी और किसी के लिए खराब हो सकती है। 
उदाहरणाथ--किसी व्यक्ति की स्मृति, स्थानों के बारे में अच्छी पर नामा के बारे में 
खराब हो सकती है! इसी प्रकार दूसरे व्यक्तियों की स्मृति--गणित विज्ञान 
साहित्य आदि के लिए अच्छी या खराब हो सकती है | हम इस जटिल समस्या में ते 
पडकर मुख्य प्रकार की स्मृतियों का परिचय दे रहे है यथा -- 

] व्यक्तिगत स्‍्मति एश5०ाभ (०ए्ल्‍रण>--इस स्मृति मे हम अपने अतीत 
के व्यक्तिगत अनुभवों को स्मरण रखते है। हमे यह सदव स्मरण रहता है कि सकट 
के समय हमारी सहायता किसने की थी । 

2 व्यक्तिगत स्मृति ग्राफशइात्र शक्षाणप--इस स्मृति मे हम बिना 
व्यक्तिगत अनुभव किये बहुत-सी पिछली बातो को याद रखते हं। हम इन अतनुभवां 
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को साधारणत पुस्तको से प्राप्त करते है। अत ये अनुभव सब व्यक्तिया म॑ समान 

ते हैं । 

ह्‌ 3 स्थायी स्मति एल्शाक्राथां ((शा०ए--इस स्मृति मे हम याद की हुईं 

बात है कभी नही भूलते है। यह स्मृति बालकों की अपेक्षा वयस्का भें अधिक 
होती है । 

धं 4 ततत्कालिक स्मृति पराश्ता॥6 (शशा०ए--इस स्मृति में हम याद 

की हुईं बात को तत्काल सुना देते है पर हम उसको साधारणत कुछ समय के बाह 

भूल जाते है। यह स्मृति सब व्यक्तियों मे एक-सी नहीं होती है और बालको की 

अपेक्षा वयस्कों में अधिक होती है। 

5 सक्रिय स्तृति ०४४० शशिशा००ए--इस स्मृति मे हमे अपने पिछले 
अनुभवों का पुत्र स्मरण करने के लिये प्रयास करता 4डता है। वणनात्मक निबाध 
लिखते समय छात्रों को उससे सम्बाधित तथ्यों का स्मरण करने के लिये प्रयास करना 
पडता है । 


6 निष्क्िय स्मृति ९४४४४ शआ००ए--इस स्मृति मे हमे अपने पिछले 
अनुभवों का पुन स्मरण करने मे किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पडता है। 
पढी हुई कहानी को सुनते समय छात्रों को उसकी घटनायें स्वत याद आ जाती है। 

7 ताकिक स्मृति 708ा०४ शशा॥००५--इस स्मृति मे हम किसी बात 
को भली भाति सोच-समझकर और तक करके स्मरण करते है। इस प्रकार प्राप्त 
किया जाने वाला ज्ञान वास्तविक होता है। 

8 यात्रिक (रठन्त) स्मृति १०४४ ](७॥०7४---इस स्म्रुति मे हम किसी 
तथ्य को या किसी प्रइन के उत्तर को बिना सोचे समझे रटकर स्मरण रखते हैं । पहाडा 
को याद करने और रखने की साधारण विधि यही है । 

9 आदत स्मृति सबका ](७४॥०7४--इस स्मृति मे हम किसी काय को 
बार बार दोहरा कर और उसे आदत का रूप देकर स्मरण करते है । हम उसे जितनी 
अधिक बार दोहराते है उतनी ही अधिक अच्छी उसकी स्मृति हो जाती है । 

0 शारीरिक स्मृति शाएभंणए्ड्टापथ्यों रिक्षाएए४--इस स्मृति म॑ हम 
अपने शरीर के किसी अग या अगा द्वारा किये जाने वाले कार्य को स्मरण रखते है । 
हमे उ गलियो से टाइप करना और हारमोनियम बजाना स्मरण रहता है। 

3] इनद्रिय अनुभव स्म्र्ति 5९॥४९ ॥रशए765807 'ैंशा०ए--इस स्मृति 
में हम इदद्रियो का प्रयोग करके अतीत के अनुभवा को फिर स्मरण कर सकते है। हम 
बन्द आखो से उन वस्तुओं को छूकर चख़कर या सूघकर बता सकते है जिनको हम 
जानते हैं । 

42 सच्चो या शुद्ध स्मृति 77७ ०४ ९फ्रा० 'ैशाणए--इस स्मृति मे हम 
याद किय हुए तथ्यों का स्वतञ्र॒ रूप से वास्तविक पुन' स्मरण कर सकते है। हम 
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जो कुछ याद करते हे उसका हमे क्रमबद्ध ज्ञान रहता है। इसीलिये इस स्मृति को 
सर्वोत्तम माना जाता है । 
स्मति के अद्भ 
अआब्रलणड ण॑ ऐैीशा०णए 

५७०००७०६४॥ के अनुसार, स्मृति या स्मरण की पूण क्विया के निम्नलिखित 
4 अग्र पद या खड होते है -- 

(3) सीखना 7०णगाह--स्मृति का पहला अग्र है--सीखना | हम जिस 
बात को याद रखना चाहते हे उसको हमे सबसे पहले सीखना पडता है | गिलफोड 
का कथन है --/किसी बात को भली भाँति याद रखने के लिये उसे अच्छी तरह 
सीख लेना आधी से अधिक लडाई जोत लेना है ।” 

छ07 870 थीललाां ग्राथा0ए ४गिं००ए९ [8कपातएर 8 ॥06 परध्या ता 
06 9068 7 ? 6 च्रॉग्वि क्कशर्दा 2१४%४2८॥४०४०४/७ 9 387 

(2) धारण रि८७शा।०--स्मृति का दूसरा अग है--धारण । ४सका अथ 
है---सीखी हुईं बात को मस्तिष्क मे सचित रखना । हम जो बात सीखते हं वह कुछ 
समय के बाद हमारे अचेतन मे चली जाती है। वहा वह निष्क्रिय दा में रहती 
है। इस दक्षा में वह कितने समय तक सचित रह सकती है यह व्यक्ति की धारण 
शक्ति पर निभर रहता है। रायबन का मत है -- अधिकाहा व्यक्तियों की धारण 
शक्ति मे कोई विशेष परिवतन नहीं होता है ।” 

पा पर0४ प्रावाएातंप्रद्चं४. 0॥6 - ए०एलथ' 0ी 48/6४ाएका९88 00688. ॥0| 
णादा889 40 धाए ॥एएा०ण७७0॥6 व्टांथांं “--दिफ्रेप्णा (9 236) 

परिवतन न होने के बावजूद भी कुछ बाते ऐसी है, जो हमे अपने अनुभव को 
अधिक समय तक स्मरण रखने में सहायता देती है, यथा --- 

। स्वस्थ व्यक्ति सीखी हुई बात को अधिक समय तक स्मरण रखता है। 

2 अधिक अच्छी विधि से सीखी हुई बात अधिक समय तक स्मरण 

रहती है । 

3 सीखी हुईं बात को जितना अधिक दोहराया जाता है उतने ही अधिक 

समय तक वह स्मरण रहती है । 

4 रुचि और ध्यान से सीखी जाने वाली बात अधिक समय तक स्मरण 

है । 

5 २० और जटिल बात की अपेक्षा सरल और रोचक बात अधिक 

समय तक स्मरण रहती है । 

6 अत्यधिक दुःख सुख भय, मिराशा आदि की बातें मस्तिष्क पर इतनी 

गहरी छाप अकित कर देती है कि वे बहुत समय तक स्मरण रहती हैं । 

(3) पुन स्मरण 'रिथ्थ्शा--स्मृति का तीसरा अग्र है--पुन स्मरण। 
इसका अथ है--सीखी हुई वात को अचेतन' मन से चेतन मन में लाना। जो बात 
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जितनी अच्छी तरह धारण की गई है उतनी ही सरलता से उसका पुन स्मरण होता 
है । पर ऐसा सदव नही होता है। इसका कारण यह है कि भय चिन्ता शीकघ्रता 
परेशानी आदि पुन स्मरण में बाधा उपस्थित करते हूं। बालक भय के कारण भली 
भाति स्मरण पाठ को अच्छी तरह नही सुना पाता है। हम जल्‍दी म बहुत से काम 
करना भूल जाते है । 

(4) पहिचान १९९०४॥ा70॥-स्मृति का चौथा अग हे-पहिचान । 
इसका अथ है--फिर याद आने वाली बात में किसी प्रकार की गलती न करना | 
उदाहरणाथ --हम पाँच वष पृतर मोहनलाल तामक यक्ति से दिल्‍ली मे भिले थे । जब 
हम उससे फिर मिलते है तब हमें उसके सम्बंध में सब बातो का ठीक ठीक पुन 
स्मरण हो जाता है। हम यह जानन मे किसी प्रकार की गलती नहीं करते है कि 
बह कौन है उसका क्‍या नाम है हम उससे कब कहाँ और क्या मिल थे ? 
आदि । 


अच्छी स्मृति के लक्षण 
शन्राप्5 ० 6000 (शा०१ 


900पए के अनुसार, अच्छी स्मृति मे निम्नलिखित ग्रुण लक्षण या विशेषताय 
हाती है -- 

4 शीक्ष अधिगम ऐपल: ॥,९87्राएइ--अच्छी स्मृति का पहला ग्रुण है-- 
जल्दी सीखना या याद होना । जो व्यक्ति किसी बात को शीघ्र सीख लेता है उसकी 
स्मृति अच्छी समझी जाती है । 

2 उत्तम धारण शक्ति 5000 ४४क्ञाए०---अच्छी स्मृति का दूसरा गुण 
है--सीखी हुईं बात को बिना दोहराय हुये देर तक स्मरण रखना । जो व्यक्ति एक 
बात को जितने अधिक समय तक मस्तिष्क से धारण रख सकता है उसकी स्मृत्ति 
उतनी ही अधिक अच्छी होती है । 

3 शीक्ष पुन स्मरण (2णक एेध्शा--बच्छी स्मृति का तीसरा ग्रुण 
हें--सीखी हुई बात का शीघ्र याद आना | जिस व्यक्ति को सीखी हुई बात जितनी 
जल्दी याद आती है उसकी स्मृति उतनी ही अधिक अच्छी होती है । 

4. हीज् पहचान ९ए०: ॥१९००४॥००--अच्छी स्मृति का चौथा गुण 
है--शीक्र पहिचान । किसी बात का शीक्ष पुत्र स्मरण ही पर्याप्त वही है। इसके 
साथ यह भी आवश्यक है कि आप ज्ञीत्र ही यह जान जाय कि आप जिस बात को 
स्मरण करना चाहते है वही बात आपको याद आई है। 

8 अनावश्यक बातो की विस्मृति कण३क्ष॑माए् एब्थ७४8 प्रशाए5- 
अच्छी स्मृति का पाचवाँ गुण है--अनावश्यक या “यथ की बाता को भूल जाना । 
यदि ऐसा नही है तो मस्तिष्क को -यथ में बहुत-सी ऐसी बातें स्मरण रखनी पडती 


हु, जिनकी भविष्य मे कमी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वकील मुकदम के समय 


चुतत्काए है०९ च०, 
(बाएं विश्फाणर्र रण प्फरेैशदा प्राहो१८४ 895, 


धर प्र 
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उससे सम्बाधित सब बातो को याद रखता है, पर उसके समाप्त हो जाने पर उनमे 
से अनावश्यक बातो को भूल जाता हे । 

6 उपयोगिता $0७४८९४/४०5६---अच्छी स्मृति का आतिम गुण है--- 
उपयोगिता । इसका अभिप्राय यह है कि वही स्मृति अच्छी होती है जो भवसर आने 
पर उपयोगी सिद्ध होती है । यदि परीक्षा देते समय बालक स्मरण की हुईं सब बातो 
को लिखने मे सफल हो जाता है तो उसकी स्मृति उपयोगी है अन्यथा नही । 

स्मति के नियम 
प्र.बरष्त5 ए शिशा०एए 

बी० एन० झा का मत है --- स्मृति के नियम वे दक्ाए हैं, जो पूर्व अनुभव 
के पुन स्मरण से सहायता देती हैं ।” 

7,8ए98 0० गरशा0एए 8086 ए0स्‍0प078 शाप िणा/9 76एफ४ 0 
ए4४६ 65०९7७08  --जा4 (9 279) 

ग॥8 के इस कथन का अभिप्राय है कि हम स्मृति के नियमो को स्मरण से 
सहायता देने वाले नियम” कह सकते है। ॥& के अनुसार, ये नियम 3 है, 
यथा -- 

4 आदत का नियम 7489 ० सक्आ---इस नियम के अनुसार जब हम 
किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तब हमारे मस्तिष्क मे उसकी छाप इतनी 
गहरी हो जाती है कि हम में बिना विचारे उसको व्यक्त करने की आदत पड जाती 
है। उदाहरणाथ बहुत से लोगो को अद्धे पौने ढश्ये आदि के पहाडे रटे रहते है । 
इनको बोलते समय उनको अपनी विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करना पडता है । 
8 ४ 308 (9 282) के शब्दों में “- इस नियम को लागु करने के लिए केवल 
मौखिक पुनरावृत्ति बहुत काफी है। इसका सम्ब ध या त्रक स्मृति (०७४ '(शाण३) 
्ते है । 

2 निरुतरता का नियम ॥.2क्त रण एश४0७ए९'॥४०7--इस नियम के 
अनुसार सीखने की प्रक्रिया मे जो अनुभव विशेष रूप से स्पष्ट होते हैं वे हमारे 
मस्तिष्क मे कुछ समय तक निरतर आते रहते है । अत हमे उनको स्मरण रखने के 
लिए किसी प्रकार का प्रयत्त नहीं करना पडता है । उदाहरणाथ किसी मधुर सगीत 
को सुनने या किसी ददनाक घटना को देखने के बाद हम लाख प्रयत्न करने पर भी 
उसको भूल नही पाते है । कालिन्स व ड्रेवर के शब्दों मे --- मिरतरता का नियम 
तात्कालिक स्मृति में महत्त्ववूण काय करता है ।” 

एल55ए27६07 ए़0पर0 ४०७४४ 0 ए89 87 ॥रएुणांभ्ां 07 ॥7 एञतधां, 
79 दा0एजा 88 ग्रधाल्ताक्वांड ग्राद्ाणा५ >> एणगाए़ & एशलशः 29ट0787 
 छद्वटााट्एं एाधह 9 4 

3 परस्पर सम्बंध का नियम 7,9फ्त एण 655028॥0॥---इस नियम को 

'साहुचय का नियम भी कहते है। इस नियम के अनुसार जब हम एक अनुभव को 
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दूसरे अनुभव से सम्बन्धित कर देते है तब उनमे से किसी एक का स्मरण होने पर 
हमे दूसरे का स्वयं ही स्मरण हो आता है उदाहरणाथ जो बालक गाधीजी के 
जीवन से परिचित हैं उनको सत्याग्रह के सिद्धांतों या भारत छोडो आदोलन से 
सरलतापूवक परिचित कराया जा सकता है । गाधीजी के जीवन से इन घटनाओ का 
सम्बंध होने के कारण बालकों को एक घटना का स्मरण होने पर दूसरी घटना अपने 
आप याद जा जाती है। डएए४ & 0#00०॥ (97 82 83) के अनुसार +- 
एक तथ्य ओर दूसरे तथ्यों में जितने अधिक सम्ब ध स्थापित किए जाते हैं, उतनी 
ही अधिक सरलता स उस तथ्य का स्मरण होता ह ।” 
विचार साहचय का सिद्धा-त 
एछ़ालफा& ० 4589०८टब्वाएणा ए  वंत९॥5 
विचार साहचय का सिद्धान्त अति प्रसिद्ध है। इसका अथ है--दो या अधिक 
विचारों का इस प्रकार सम्बंध कि उनमे से एक ही याद आने पर दूसरे की स्वय 
याद आना । उदाहरणाथ दूध फल जाने पर बालक रोता है। वह पहले कभी दूध 
फला चुका है जिसकी वजह से उस पर डाँट पड चुकी है और वह रो चुका है। अत 
जब दुबारा दूध फलता है तब उसे डाट पडते की अपने-जाप याद जा जाती है और 
वह रोने लगता है। इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण करते हुए भाटिया ने लिखा हे -- 
/विचार-साहचय एक प्रसिद्ध सिद्धात है, जिसके अनलार एक विचार किसो दूसरे 
विचार या विचारों का जिनका हम पहले अनुभव कर चुके है, स्मरण दिलाता हु ।” 
कफ 88800407 0 70888 758 8 छरयी वा0जाा 77770796 09 जागरण! 
086 3069 0च8 प्र द्रवाएणाीश' 0 ०08३ धाक्ष 8968 >लथा |6एणा3आए 
ढकफ्थाशात्व्त --झात्ाब (9 200) 
विचार साहचथ के नियम 
व्‌ब्नफ्न७ ० 485802ब्राएणा ए 70645 
विचार-साहचय के नियमो को निम्नलिखित दो भागा मे विभाजित किया 
जा सकता है “- 
(अ) मुख्य नियम शियाक्षाए 7,8ज3--समीपता समातता असमानता और 
रुचि के नियम । 
(ब) गौण नियम $9०0णारवेशाए 4.बए5४---प्राथमिकता प्रुतरावृत्ति तवीनता 
स्पष्टता और मनोभाव के नियम । 
 ससीपता का नियम व.4्त ए (०ाएषड्रए४--जब दो वस्तुएं या घट 
नायें एक दूसरे के समीप हाती है तब उनमें सम्बंध स्थापित हो जाता है। अतः 
उनमे से एक का स्मरण होने पर दूसरे का अपने-आप स्मरण हो आता है । समीपता 
दो प्रकार की होती है--स्थान की समीपतता (8792 (०70९8णा५) और समय 
की समीपता (709०७ एणाधड्एा/) । अलमारी भे घडी और बटठुआ--दोनो 
रखे रहते हैं । हमे घडी को देखकर बदटुए की स्वय याद जा जाती है। इसका कारण 
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है--स्थान की समीपता । चार बजे घटे की आवाज़ सुनकर बालकों को घर जाने की 
याद आ जाती है । इसका कारण है--समय की समीपता । 

2 ससानता का नियस 38७ ० किाशीब्रापाए--0एप्राए0ए७ & 
शशाणा6 (9 400) के अनुसार ---“समानता का नियम यह है कि यदि कोई 
बतमान मांवसिक अनुभव पुराने अनुभव के समान होता है, तो वह पुराने अनुभव 
का स्मरण करा देता है । समानता अनेक बातों में हो सकती है, जसे--अथ दशा 
रग ध्वनि आकृति आदि। हमे मगतसिह के क्रास्तिकारी कार्यों का वणन पढ़कर 
चंद्रशेखर आजाद के क़ान्तिकारी कार्यों का स्मरण हो आता है। (अर्थ की सभा 
नता) । हमे अपने मित्र के भाई को देखकर अपने मित्र की याद आ जाती है (अति 
की समानता) । दिल्‍ली का लाल किला देखते समय हमे आगरा के लाल किले का 
स्मरण हो आता है। (रग की समानतः) । अपने मित्र को मोतीझषरा रोग मे ग्रस्त 
देखकर हमे अपने मोतीझरा की याद आ जाती है। (दशा की समाचता) । 

3 अससालता का नियम 7ैबफ ० (०॥ए4४--जब दो वस्तुयें एक-दूसरे 
के असमान विपरीत या विरोधी होती हैं तब वे एक-दूसरे से सम्बाधित हो जाती 
हैं। अत उनसे से एक अपनी विरोधी वस्तु की याद दिला देती है । हमे दुख के दिनो 
में सुख के दितों की और काया के रोगी होने पर निरोगी काया का स्मरण होता है । 
ए्रबशाएश8 & 27०6 (9 289) ने ठीक ही लिखा है --“अससानता का नियम 
यह बताता है कि विरोधी वस्तुएं एक दूसरे से सम्बधित हो जाती है जिससे उनसे 
से एक अपने से विपरीत वस्तु की याद दिलाती है।” 

4 रुचि का नियम 70क्ष एण 77//७/९४---जित बातो मे हम जितती 
अधिक रुचि होती है, उतनी ही अधिक सरलता से हमे उन्तका स्मरण होता है । जिस 
बालक की गाधीजी मे रुचि है उसे उनके जीवन' की लगभग सभी घटनाएं स्मरण 
रहती है । #श्ॉभाधरा6 (9 25]) का कथन ह --रुचि यह निश्चित करते मे 
एक निर्णायक कारक है कि जिस बात को हम देखते था सुनते हैं, वह हमें बाद से 
स्मरण रह सकती है या नहीं ।” 

5 प्राथमिकता का नियम 7.87 ० ए९ए7्रा8०४--जो अनुभव हम पहले 
प्राप्त करते हैं वह हमारे मस्तिष्क में बहुत समय तक रहता हू । अत हम उसे सर 
लता से स्मरण कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया ह कि प्रथम प्रभाव अन्त तक रहता 
है । (लाए व्राए7९8807 48 #6 48: 777976880॥ ) यदि हम पहली भेंट में किसी 
व्यक्ति की योग्यता से प्रभावित हो जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क मे उसकी योग्यता का 
का स्मरण बहुत्त कुछ स्थायी हो जाता ह । 

6 पुनराव्तत्ति का नियम 7बत्त ० 77०एएशाएए--शश्रकआ॥४ (9 257) 
के अनुसार “दो बातों या विचारों का जितनी अधिक बार साथ साथ अनुभव 
किया जाता है, उतना हो अधिक घनिष्ठ सम्बंध उसमे स्थापित हो जाता है।” घास 
हरी होती हू और हम बहुधा उसे देखते है। अत जब हमसे कोई हरे रम की 
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किसी वस्तु के बारे मे बात करता हे _ तब हमे स्वाभाविक रूप से घास की याद आ 
जाती है। 

7 नवीनता का नियम 7.49 ० रि९८शा८ए--जो अनुमब जितना अधिक 
नवीन होता है उतनी ही अधिक सरलता से उसका स्मरण किया जाता है। यही 
कारण है कि छात्र परीक्षा भवन मे प्रवेश करने के समय तक कुछ न कुछ पढते 

रहते है । 
अम 8 स्पष्ठता का नियस बक्त एण शाश॥65१-छ बच जा (9 274) 
के अनुसार -- विचार जितना अधिक स्पष्ट होता है, उतनी ही अधिक सरलता से 
उसका पुन स्मरण होता है।” बालक जिस पाठ को जितने अधिक स्पष्ट रूप से 
समझ जाता है उतनी ही अधिक देर तक वह उसे स्मरण रहता है । 

9 सनोभाव का नियस 7.29 0 ००४--यक्ति के मन में जिस समय 
जसे भाव था विचार होते है बसे ही अनुभवों का वह स्मरण करता है। दू खी 
मनुष्य केवल टुख और कष्ट की बातो का ही स्मरण कर सकता है । मिक्षा& 
(0 20!) ने लिखा है --“जब हम प्रसन्न होते हैं. तब हमे सुख एवं आनाद फी 
बातो का स्मरण होता है और जब हम दुखी दक्षा में होते है तब हमारे विचारों से 
उदासीनता होती है।” 


स्मरण करने की मितव्ययी विधिया 


ए्रटणाण्रालयओ ैएा0०व5 ० शशाएलशाए 


मनोवज्ञानिको ने स्मरण करने की ऐसी अनेक विधियों की खोज की है 
जिनका प्रयोग करने से समय की बचत होती है। इनमे से अधिक महत्वपूण 
निम्नाकित है -- 

॥ पुण विधि ४०७ |४०६४॥०१---इस विधि में याद किए जाने वाले पूरे 
पाठ को आरम्भ से अन्त तक बार-बार पढा जाता है। यह विधि केवल छोटे और 
सरल पाठो या कविताओं के ही लिये उपयुक्त है। &००४४ं४ (9 23]) के 
अनुसार --' यह विधि बडे, बुद्धितान और अधिक परिपक्व मस्तिष्क वाले बालकों 
के लिये उपयोगी है ।” 

2 खण्ड विधि एिश्ाए शिशा०१-इस विधि मे याद किए जान॑ वाले पाठ 
को कई खण्डो या भागा में बाँठ लिया जाता है। इसके बाद उन खण्डो को एक एक 
करके याद किया जाता है। इस विधि का दोष यह है कि आगे के खण्ड याद होते 
जाते हैं और पीछे के भूलते जाते हैं। ॥०७छा॥ (9 23) का विचार है -- 
“बहू विधि छोटे, कम बुद्धिवान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है ।” 

3 सिश्चित विधि 'शीएड़०0 [(९॥०0 -इस विधि मे पृण और ख़ड विधियों 
का साथ साथ प्रयोग किया जाता है । इसमें पहले पूरे पाठ की आरम्भ से अन्त तक 
पढा जाता है । फिर उसे खडो मे वाटकर 'उत्तको याद किया जाता है। अन्त मे पूरे 
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पाठ को आरम्भ से अन्त तक फिर पढा जाता है। यह विधि कुछ सीमा तक पृण 
और खड विधियों से अच्छी है । 

4 प्रगतिशील विधि ?027०8876 (०९॥४०१--दस विधि में पाठ को 
अनेक खडों में विभाजित कर लिया जाता है। सवृप्रथम पहले खड को याद किया 
जाता है। उसके बाद पहले और दूसरे खड को साथ साथ याद किया जाता है | फिर 
पहले दूसरे और तीसरे खड को याद किया जाता है। इसी प्रकार जसे-जसे स्मरण 
करने के काय मे प्रगति होती जाती है बसे वसे एक नया खड जोड दिया जाता है ! 
इस विधि का' दोष यह है कि इसमे पहला खड सबसे अधिक स्मरण किया जाता है 
और उसके बाद के क्रमश कम । 

5 अतरपयुक्त विधि 908९९6 श९०६००---इस विधि में पाठ को थोड़े-थोडे 
अन्तर या समय के बाद याद किया जाता है। यह अन्तर एक मिनट का भी हो 
सकता है और चौबीस घण्टे का भी । यह विधि स्थायी स्मृति! (शिशप्राक्षाथां 
(क्षा०9) के लिए अति उत्तम है। ब्रुडबथ का मत है --“अन्तरयुक्त विधि से 
स्मरण करने मे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं ४” 

5798060 7078  छाए8 06 ४6४ 76870 का परदाठएायाएई 
--श्००वशण्ण (9 547) 


6 अन्तरहीन विधि ए॥७99०९॥ १(०(॥००--इस विधि मे पाठ को स्मरण 
क्रने' के लिए समय मे अन्तर नही किया जाता है। यह विधि अन्‍्तरयुक्त विधि की 
उल्टी है और उससे अधिक प्रभावशाली है । 

7 सक्रिय विधि &०८१० 'श०७४॥४०१ --इस विधि में स्मरण किये जाने वाले 
पाठ को बोल-बोलकर याद किया जाता है | यह विधि छोटे बच्चो के लिए अच्छी है, 
क्योकि इससे उनका उच्चारण ठीक हो जाता है । 

8 निष्किय विधि 7889७ 'श९॥०१---यहू विधि 'सक्रिय विधि की 
उल्दी है। इसमे स्मरण किये जाने वाले पाठ को बिना बोले मन ही मन याद किया 
जाता है। यह विधि अधिक आयु बाले बालकों के लिए अच्छी है । 

9 सस्व॒र विधि रिश्थात्रांणा (७॥००---इस विधि में याद किए जाने 
वाले पाठ को लय से पढा जाता है। यह विधि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है 
क्योकि उतको गा-गाकर पढने मे आनन्द आता है। 

40 रखने की विधि िल्तात्त ० (ए्राग्रापाइ--इस विधि मे पूरे पाठ 
को र॒ट लिया जाता है । इस विधि का दोब बताते हुए उध्ा॥७8 (9 296) ने लिखा 
है ---/इस विधि से जो बातें स्मरण कर ली जाती हैं, वे अधिकांश रूप में शीघ्र ही 
विस्मृति हो जाती हैं ।” 

[4 निरीक्षण विधि 'िधशा०0 ० 0फऋशशाए--इस विधि मे याद किये 
जाते वाले पाठ का पहले मली प्रकार निरीक्षण या अवलोकन कर लिया जाता है। 
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यदि बालक को सख्याआ की कोई सूची याद करनी है तो वह पहले इस बात का 
निरीक्षण कर ले कि वे विकसित क्रम मे हैं । 

इस विधि के उचित प्रयोग के विषय मे '४०००७४०४४॥ (9 33]) ने लिखा 
है “पाठ को एक बार पढने के बाद उसकी रूपरेखा को और दूसरो बार उसकी 
विषय वस्तु को विस्तार से याद करना चाहिए ।” 

42 क्रिया विधि 2ैशल्या०0 ० व.७्रणाएं ॥ए 209णाए--इस विधि में 
स्मरण की जाने वाली बात को साथ-साथ किया भी जाता है। यह विधि बालक की 
अनेक ज्ञानेद्रियों को एक साथ सक्रिय रखती है । अत उसे पाठ सरलता और शीघ्रता 
से स्मरण हो जाता है। 

3 विचार साहुचथ की विधि '९गाण् णी ७3४00०९थ४ा०॥ ०0 खत९8--- 
इस विधि में स्मरण की जाने वाली बाता का ज्ञात बातो से भिन्न प्रकार से सम्बंध 
स्थापित कर लिया जाता है। ऐसा करने से स्मरण शीघ्रता से होता है और स्मरण 
की हुईं बात बहुत समय तक याद रहती है | उेशा९६ (9 297) का मत है -- 
“विचार साहेचय उत्तम चिन्तन के द्वारा उत्तम स्मरण की विधि है ।” 

4 साभिप्राय स्मरण विधि 'रथा0्ए ए॑ एरराशाएणात्री फैशाएाशाए-- 
पाठ को याद करने के लिए चाहे जिस विधि का प्रयोग किया जाय पर यदि बालक 
उसको याद करने का सकल्‍्प या निष्चय नहीं करता है तो उसको पृण सफलता 
नही मिलती है। बुडबथ ने ठीक ही लिखा है --“यवि कोई भी बात याद को जानी 
है, तो याद करने का निइुचय आवश्यक है ।” 

॥फ%6 ज्ञा। ६0 647 48 76085807ए .# बाए [ह्शाह 8 00 908 8000 
ग्ऱाशा०्व॑--ज्ा००१छ०ण४४ (9 334) 


स्मृति प्रशिक्षण 


शाणरए पाश्याएाए 


आधुनिक मनोवज्ञानिको के अनुसार--स्मृति "यक्ति का जमजात गुण है। 
इसीलिए व्यक्तियां की स्मृति या स्मरण शक्ति मे अन्तर पाया जाता है। पर विभिन्न 
प्रयोगो द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा स्पृति से 
उन्नति की जा सकती है। इसका कारण बताते हुए बरुडबथ ने लिखा है -- सीखने 
था स्मरण करते की प्रक्रिया एक निर्यात्रत क्रिया होने के कारण प्रशिक्षण से अत्यधिक 
प्रभावित होती है ।” 
प्रफह छा0०6४४ 0 680॥78 07 ग्राश्याताआाह३ 9शाड 8. ००7०80]6 
बणाशाए ॥8 ०००लवाए्टए डप्षटथ्कृपाण6 00 प्रध्गगाड़ -शे०००७०॥ (9 574) 
अब प्रइन यह है कि स्मृति की उन्नति के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण या 
अभ्यास की आवश्यकता है ? इसका उत्तर देने हुए शाण॑०5५०/ ह₹थांत्र8 न अपनी 
घ7 
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पुस्तक 297०टाफ्राड खाद 2728? में लिखा है “वास्तव में स्थपृति से 
उन्नति हमारी स्मरण करने की विधियों मे उन्नति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।” 
इस कथन की सत्यता के बावजूद भी कुछ उपाय था नियम ऐसे हैं जो स्मृति की 
उन्नति मे सहायता देते है यथा -- 


] 


2 


3 


बालक जिस बात को याद करना चाहते हैं, उसे याद करने के लिये' 
उनमे हृल निएचय होना चाहिए ! 

बालक जिस बात को स्मरण करना चाहते है उसका लाभ और उद्देश्य 
उह्े स्पष्ठ रूप से ज्ञात होना चाहिए । 

बालको को पाठ याद करने के लिये विभिन्न विधियों का प्रयोग करने 
के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये । 

बालका को जो पाठ याद करने के लिए दिया जाय. उसका अथ उसे 
पहले ही पुण रूप से समझा दिया जाना चाहिए । 

बालकों को स्मरण करने के लिए जो पाठ दिया जाय उसमे उनकी 
रुचि होनी चाहिए या उत्पन्न की जानी चाहिए । 

बालकों को जो तवीन तथ्य बताये जाय उतका उतके पूष ज्ञान से 
अधिक से अधिक सम्बंध स्थापित किया जाना चाहिए | पाठ के शिक्षण 
के समय भी उसमे आने वाले तथ्यों को दूसरे तथ्यों से सम्बाधित 
किया जाना चाहिए । 

बालकों की स्मरण करने की क्रिया निष्क्रिय न होकर सक्रिय होनी 
चाहिये। अत स्मरण करने के समय उतको अपनी ज्ञानेद्रियों का 
अधिक से अधिक प्रयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिए | 

बालका द्वारा स्मरण किया गया पाठ कुछ कुछ समय के परचात्‌ 
बोहराया जाना चाहिए । 

पाठ याद करने के समय बालकों मे भय क्रोध कष्ट थकान परेशानी 
आदि नहीं होनी चाहिए अययथा उहें पाठ को स्मरण करने मे बहुत 
देर लगती है और स्मरण करने के बाद वे उसे शीघ्र ही भूल जाते हैं । 
7४0७पाा के अनुसार --इस बात का पृण प्रयास किया जाना चाहिए 
कि बालक अपने पाठ को एकाग्रचित होकर याद करें | 

छू०6४७८ (9 246) के अनुसार --स्थ्रृति प्रशिक्षण की तीन मुख्य 
विधियाँ हैं --() निरीक्षण-शक्ति का विकास करना (2) ताकिक 
शक्ति को बलवती बनाता और (3) निणय की प्रक्रिया मे उन्नति 
करना | 


यदि बालक इन नियमों और विधियों के अनुस्तार स्मरण करने का अभ्यात्त 
करें, तो>वे अपनी स्मृति को निदिचत रूप से प्रशिक्षित करके अपनी स्मरण-दशक्ति में 
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उन्नति कर सकते है। मकक्‍टूगल का यह कथन अक्षरश सत्य है --“अन्यास द्वारा 
स्मृति मे अत्यधिक उन्नति की जा सकती है ।” 

'शैलाए0'ए 6का 928 ग्रावशीगाशए ॥र/ए70०ए४6० 9४7 #४०08 "-- 
शंकोगाएबोा . 4॥ 07९ ० >छुलंग०27 9 295 


परीक्षा-सम्ब'धी प्रइन 


] स्मृति से आप क्‍या समझते है ? उसके अगो और विशिष्ट गुणों पर 
प्रकाश डालिए । 
एाछ4४ 60 एणए.  प्रात॑क्षर्शक्षात्‌ 97 गराधाठा'ए ? प्रपाण्ज़ ॥हाग 
07 ॥8 807:078 ६70 74778 

2 स्मृति के नियमों का उल्लेख करते हुए विचार साहचय के सिद्धान्त का 
स्पष्टीकरण कीजिए | 
लाता ध6 89छ5 0 वराध्गरात'ए शातव॑ ०८99॥ 6 977096 
० 888004007 07 70885 

3 स्मरण करने की विभिन्न विधियों मे आप किस को सर्वोत्तम समझते 
है और क्यो ? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण देकर कीजिय । 
जाला ० 76 ग़ढ0083 ण॑ गाध्णतगाए 00. एणा ०णाइतंशः 
95680 &॥0 ज्ञए ? 8797907 ए0फा' शाप 59 ह्ाएग्राप्ट ००३7/85 

4 सप्ृति मे प्रशिक्षण द्वारा उन्नति की जा सकती है। इस कथन की 
आलोचना कीजिए । 

(७07ए €च्काा 98 06ए७/096९ ०ए #एक्ग्राएह. ए०पाशा 

5 इस बात का स्पष्टीकरण कीजिए कि आप अग्राकित कथन से क्यो 
सहमत या असहमत है -- किसी बात को कंभी केवल रटकर याद 
नही किया जाना चाहिए | 
छफ़ांशा जाए पणप7 बट्ढा००8- णा 0848796 शा [॥8 009्ञाग९ 
इ्ाशाहा, -- पि00778 8070 €एश 98 [097060 50[0४ 9५ 
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९&08४%85 & ॥शएणरथा'4५८४छ छः ए0१एा"पार6 


70869 8 8 ॥6088887ए7 88986 0 06 [6ब्याता8 9700888 
++४ए॥॥ (9 309) 


विस्मृति का अथ व परिभाषा 
एशश्याएए & ऐएशीएपाएणा 0० 708०४ 


जब हम कोई नई बात सीखते हैं या नया अनुभव प्राप्त करते है तब हमारे 
मस्तिष्क मे उसका चित्र अकित हो जाता है । हम अपनी स्मृति की सहायता से उस 
अनुभव को अपनी चेतता मे फिर लाकर उसका स्मरण कर सकते हैं। पर कभी कभी 
हम ऐसा करने मे सफल नही होते हैं। हमारी यही असफल क्रिया--बिस्मति' 
कहलाती है । दूसरे शब्दों मे सुतकाल के किसो अनुभव को बतसान चेतना मे लाने 
की असफलता को “बिस्मृति' कहते हैं ।” 

हम विस्मृति के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषायें 
दे रहे हैं यथा -- 

स्तन --“सौखी हुई बात को स्मरण रखने या पुन स्मरण करने को 
असफलता को बिस्म्रुति कहले हैँ ।” 

#08०ा798 ॥8 विवाह 60 7छ0॥॥ 07 00 26 88७86 [0 7९०३ शोध 

॥48 98७॥ 820वृष्पा॥0 !' --धण्या (9 309) 

2 ड्रवर --विस्मृति का अथ है--किसी समय प्रयास करने पर भी किसी 


पूथ अनुभव का स्मरण करने या पहिले सीखे हुए किसी कार्य को करने से असफलता ।॥” 
260 
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ए0ाए26॥8 पार्ध08 जिपाछ वा ध्ाए धा76 [0 7609] का ७एथ/]शा०8 
ज़ीशा दा 80फग्राए 70 600 50 00 ॥0 कुशाठ्पआय 7 8७07 976एा0प०४7 
[6४00606  --फएाशक्ष 4 छ9लाकाबाए ० 2छट70087 9 07 


बिस्‍्मृति के प्रकार' 
छुणतड ण०॑ #०7४४एपाए 


विस्मृति दो प्रकार की होती है यथा -- 

4 सक्तिय विस्मृति #०७ाए९ ४ए४४४॥४--इस विस्मृति का कारण “यक्ति 
है। वह स्वय किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है । 70 
का कथन है --/हम बिस्मृति कौ क्रिया द्वारा अपने ढु खद अनुभव को स्मृति से 
निकाल देते हैं 

2 निषिक्िय विस्मृत्ति ?ि858ए6 ऋ08९४॥४--इस विस्मृति का कारण 
यक्ति नही हैं । वह प्रयास न करते पर भी किसी बात को स्वय भूल जाता है। 


विस्मृति के कारण 


(ब्रा5७७5 ० #0०ए४पाए 


विस्मृति या विस्मरण के कारणों को हम दो भागों मे विभक्त कर सकते 
है, यथा -- 
(अ) सद्धातिक कारण... ए॥0ए/७ी०थ (॥४७७--बाधा दमन और 


अनशभ्यास के सिद्धान्त । 

(ब) सामाय कारण 5क्षाशल। (४४४४5--समय का प्रभाव रुचि का 
अभाव विषय की मात्रा इत्यादि । 

हम इन कारणो का क़मबद्ध वणन नीचे की पक्तिया से प्रस्तुत कर रहे हैं -- 

। ब्राधा का सिद्धान्त 60०४ ० (३४ई॥०7४८९--इस सिद्धान्त के 
अनुसार यदि हम एक पाठ को याव करते के बाद दूसरा पाठ य्राद करने लगते है, 
तो हमारे मस्तिष्क म॑ पहले पाठ के स्मृति चि्नों (४७079 778065) में बाधा 
पडती है । फलस्वरूप वे निबल होते चले जाते है और हम पहले पाठ को भूल 
जाते है। 

2 बसन का पिद्धान्त 0077 ०॑ हि्का/४४४०/--इस सिद्धान्त के अनु 
सार हम दु खद और अपमानजनक घठनाओ का याद नही रखना चाहते है । अत 
हम उनका दमन करते है। परिणामत्त वे हमारे अचेतन मन म॑ चली जाती है और 
हम उनको भूल जाते है । 

3 अनध्यास का सिद्धाल 7760५ रण एाडइए४९----7]07008 च्वा0 
ए७एणाएड्#ए5 न विस्मृति का कारण अभ्यात्त का अभाव बताया है । यदि हम सीखी 
हुई बात का बार बार अभ्यास नहीं करते है तो हम उसको भूल जाते है । 

4. समय का प्रभाव थि९७ ० पञा०---से४गए४ के अनुसार --श्ीखी हुई 
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बात पर समय का प्रभाव पडता है। अधिक समय पहले सीखी हुई बात अधिक और 
कम समय पहले सीखी हुईं बात कम भूलती है । 

5 रुचि, ध्यान व इच्छा का अभाव 7०८ ० एशछडां, &#थाधणा दे 
५४॥--जिस काय को हम जितनी कम रुचि, ध्यान और इच्छा से सीखते हैं उतनी 
ही जल्दी हम उसको भूलते हैं। ल्दाउठ के अनुसार --“जिन बातों के प्रति हमारा 
ध्यान रहता है उहे हम स्मरण रखते हैं ।” 

एफ वक्काशाएश' 6 थागाए$ री: फ़ #ाशात ६0 -शि०णा 
(9 486) 

6 विषय का स्वरूप. 'िश्नाए6 णी ॥०0शं--हमे सरल साथक और 
लाभप्रद बात बहुत समय तक स्मरण रहती है। इनके विपरीत, हम कठिन, निरथक 
और हानिप्रद बातो को शीघ्र ही भूल जाते हैं। ((एाडआ! (9 207) के अनुसार -- 
/ निरथक विषय की तुलना से साथक विषय का विस्सरण बहुत धीरे धीरे होता है।” 

7 विषय की मात्रा 000६ ० शिै"०7॥--विस्मरण विषय की मात्रा 
के कारण भी होता है। हम छोटे विषय को देर मे और लम्बे व्रिषय को जल्दी 
भूलते है। 

8 सीखने से कमी एं7४९८९४०ए४---हम कम सीखी हुई बात को शीक्र' 
और भली प्रकार सीखी हुईं बात को विलम्ब से भूलने है। 

9 सीखने की दोषपृण विधि ८०८९९ ०७०१ ० ॥,९80णाए --यदि 
शिक्षक बालकों को सीखने के लिये उचित विधियों का प्रयोग न करके दोषपूण 
विधियां का प्रयोग करता है, तो वे उसके थोडे ही समय में भूल जाते हैं । 

40 सानसिक आधात शिथांओं प्रांगए--सिर मे आघात या चोट लगने 
से स्नायु-कोष्ठ छित्त भिन्न हो जाते हैं। अत उन पर बने स्मृति चिक्त अस्त यस्‍्त हो 
जाते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति स्मरण की हुई बातों को भूल जाता है। वह कम चोट 
लगने से कम और अधिक चोट लगने से अधिक भूलता है। 

44 मानसिक द॑द् 'भैशा॥/ (0॥रीश॑--मानसिक द्वाद्व के कारण मस्तिष्क 
में किसी-त किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। यह परेशानी विस्मृति का 
कारण बनती है। 

42 मानसिक रोग 'रैशाम! 056856--कुछ मानसिक रोग ऐसे हैं जो 
स्मरण दाक्ति को निबल बना देते हैं जिसके फलस्वरूप विस्मरण की मात्रा मे वृद्धि हो 
जाती है। इस प्रकार का एक मानसिक रोग--दु साध्य उमाद (89०॥088) है | 

3 सादक वस्तुओं का प्रयोग... ५४6 ० प्राएड्राटक्राइ---मादक बस्तुआ 
का प्रयोग भानसिक शक्ति को क्षीण कर देता है। अत विस्मरण एक स्वाभाविक 
बात हो जाती है । 

44 स्मरण न रखते की इच्छा 796६ ० 06७शा6 0० रेशाशाएंश---थदि 
हम किसी बात को स्मरण नही रखना चाहते है तो हम उसे अवश्य भूल जाते है । 
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ह्टद व ओकडन का कथन हू ---/हम बहुत सी बातों को स्मरण न रखने को इच्छा 
के कारण भूल जाते हैं ।” 

6 8० खाएणा शिढ्ां ए8 00 ॥0 ज़क्षा। 0 स्ताथाएशा -- 
हिीप्रए & 049७ (9 86) 

5 स्वेगात्मक असंतुलन जिणाणात। ंडप॥॥0० --किसी सवेग के 
उत्तेजित होने पर 'यक्ति की शारीरिक और मानसिक दक्शा भे असाधारण परिवतत 
हो जाता ह ! उस दशा में उसे पिछली बातों का स्मरण करना कठिन हो जाता हू । 
बालक भय के कारण भल्री प्रकार याद पाठ को भी भूल जाता हैं। भाटिया का 
विचार ह --“स्वेगतत्मक असतुलत धिस्मृति के साम्रान्य कारण हैं ।” 

5#70700०78 89प्रा/087085. #68 (76 00707707 ८द्ब४४8७४ 07 708४6 
पए8 --छा489 (7 203) 
विस्मृति कम करते के उपाय 
३9७ ए शाएय।शाए +02०४प्ॉ४९४४ 

किसी बात की कम विस्मृति का अथ ह--उसे अधिक समय तक स्मरण रखने 
या स्मृति मे धारण रखने (॥२०८॥707) की क्षमता न होना । अत विस्भृति को कम 
करने या धारण शक्ति मे उन्नति करने के लिये निम्नलिखित उपायो को प्रयोग मे लाया 
जा सकता ह--- 

३ पाठ की विषय वस्तु--रिणव्शाएर (99 220 22) का मत ह--पाठ 
की विषय वस्तु अथपृण क्रमबद्ध और बालक की मानसिक योग्यता के अनुरूप होनी 
चाहिए क्योंकि इस प्रकार की विषय-वस्तु की विस्मृति की गति और मात्रा बहुत कम 
होती ह । इसके अतिरिक्त पाठ मे आवश्यकता से अधिक तथ्य तिथियाँ और विस्तृत 
सूचनाएं नहीं होती चाहिए क्योकि इनकी विस्मृति की गति और मात्रा बहुत तीत्र 
होती है । 

2 पूरे पाद का स्म्रण--बालक को पूरा पाठ सोच समझ कर याद करना 
चाहिय॑ । जब तक उसे पूरा पाठ याद न हो जाय तब तक उसे स्मरण करन का काय 
स्थगित नही करना चाहिए | साथ ही उस पाठ को आशिक रूप से स्मरण नही करना 
चाहिए । एसा करने से पाठ का भूल जाना जावष्यक है। 

3 पाठ का अधिक स्स्रण--पाठ स्मरण हो जान के बाद भी बालक का उस 
कुछ समय तक और स्मरण करना चाहिय॑ । इसका कारण बताते हुए 'शैणा॥ (9 
323) न लिखा ह -“पाठ स्मरण हो जाने के बाद जितता अधिक्र स्मरण किया 
जाता है, उतना ही अधिक वहु स्मृति मे धारण रहता है ९” 

4 ब्रालक का स्मरण करने से ध्यान--पाठ को स्मरण करते समय बालक 
को अपना पूण ध्याव उस पर केद्धित रखना चाहिय । शे००३४०४॥ (9 344) के 
शब्दो मे इसका कारण यह ह --सोखते बाला जितना अधिक ध्यान देता है, उतनी 
ही जल्दी वह सीखता है और बाद से उतनी ही अधिक देर में वहू भुलता है।” 
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5 अधिक समय तक स्मरण रखने का विचार--बालक को पाठ यह विचार 
करक॑ स्मरण करना चाहिये कि उसे उसको बहुत समय तक याद रखना हू | तभी वह 
उसे शीघक्ष भूलने की सम्भावना का अन्त कर सकता हु । फ्ैणाह, ॥शाए्टा०१ & 
ज़त (9 7) ने लिखा ह --/अधिक ससय तक स्सरण रखने के विचार से 
याव किया हुआ पाठ अधिक समय तक स्मरण रहता है।” 

6 विचार साहुचय के नियमों का पालत--पाठ याद करते समय बालक को 
विचार साहचय के नियमों का पालन करना चाहिये | उसे नवीन तथ्यों और घटनाओं 
का उन तथ्या और घटनाओ से सम्बंध स्थापित करना चाहिये जिनको वह जानता 
हू । ऐसा करने से वह सम्मवत पाठ का कभी विस्मरण न करेगा । 

7 पृण व अन्तरयुक्त विधियों का प्रयोग--बालक को पाठ याद करने के लिये 
पूण (४४॥४०/०) और अच्तरयुक्त (878०60) विधिया का प्रयोग करना चाहिये | इसका 
कारण यह ह कि खण्ड (?»४५) और, अन्तरहीन (075990०0) विधियों की अपेक्षा 
इन विधिया से याद किये गये पाठ का विस्मरण कम होता ह ! 

8 सस्वर वाचन--बालक को पाठ बोल बोलकर स्मरण करता चाहिये | 
ए४००पेछ०४ी (9 344) के शदों मे इसका कारण यह हू “- सक्रिय सस्व॒र बाचन 
के पश्चात्‌ विश्मरण की गति धीमी होतो है ।” 

9 स्मरण के बाद विश्वास--बालक को पाठ स्मरण करने के उपरान्त कुछ 
समय तक विश्वाम अवश्य करता चाहिये, ताकि पाठ के स्मृति चिह्न उसके मस्तिष्क मे 
स्पष्ट रूप से अद्धित हो जाय । ै०००छ७०४॥ (9 343) के शदा मे -- सीखने 
के बाद कुछ समय तक विश्राम का महत्त्व अनेक परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया गया है |” 

40 पाठ की पुनरावृत्ति--पाठ को स्मरण करने के उपरान्त बालक को उसे 
थोड़े थोडे समय के उपरा'त दोहरात रहना चाहिये। पाठ की जितनी ही अधिक 
पुनरावृत्ति की जाती हू उतनी ही अधिक देर में वह भूलता ह | बुडबथ ने लिखा 


हूं “पुन अधिगम स्प्रति चिल्लो को सजीव बनाता है और विस्मरण को कम 
करता है ।” 


एिश्वंदक्ाप्राह 77ए70ए88४ 6 ॥रश7३709 (80९४ 800 ए80प्र008 007 
श्शाध्रा्र >"शञण०्०वक्तणाता (9 579) 

474 स्सरण करने के नियमों का प्रयोग--बालक को विस्मरण भे कमी करते 
के लिए स्मरण करने की मितव्ययी विधियों का प्रयोग करना चाहिय (देखिए अध्याय 
28) । इसकी पुष्टि करते हुए घुडब्य ने लिखा ह -- स्मरण करने के लिये मितब्य 
यता के नियम धारण-दक्ति के लिये भी त्रागु होते हैं।” 


->याह एपॉ68 07 6००7०ाए 0 ग्राशाग्राय्राए ॥0व 8000 ॥]80 007 
एथशाध0 “-कैं००१चश०णएं (9 343) 


शिक्षा में विस्सृति का महत्त्व 


प्राशणईभा०6 ण॑ #078शएाए जि ऐताटधणा 
फालिस व ड्रवर ने लिखा ह --“यह सत्य है कि विस्मरण, स्मरण के 
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विपरीत है, पर व्यावहारिक हृष्टिकोण से विस्मरण लगभग उतना ही लाभप्रद है, 
जितना कि स्मरण (” 

वा व8 एप्र6 वा 0/एटछताड 78 6 0090ज968 एी इाजओएशएशपाह़ 
एप ० १3 फ़ाक्ाएय! ए90एां 07 शत्ज़ क्‍0६थ० 78 8 व॥009 25 प्रश्नपत्र 48 
१शगशाशश्य।।ए +>गाए दू फल ऊऊडलाशए०8/ ८& शआदरलार्एओं 776 


(9 44) 


विस्मरण लाभप्रद क्यों है ? बालक की शिक्षा मे उसका काय महत्त्व और 
आवश्यकता क्‍या है ? हम इनसे सम्बन्धित तथ्यों पर निम्नाक्ित पक्तियों म॑ प्रकाश 


डाल रहे है -- 


बालक विद्यालय में ऐसी अनेक बातें सीखता है जो उसके लिये क्षणिक 
महत्त्व की हाती है । अत उसके लिये उन्हें स्थायी रूप से स्मरण न 
रखकर भुला देना ही अच्छा है। ऋ०€&छााद (9 26) के अनुसार - 
“जीवन के अनेक अनुभवों का केवल क्षणिक महत्त्व होता है और वे 
स्मरण रखने के योग्य नहीं होते है ।” 

बालक प्रतिदिन अनेक बातें सीखता है। वे सब उसके लिए समान रूप 
से उपयोगी नही होती है । अत जैसा कि 0709 & (४०फ (9 304) 
ने लिखा है -- सीखने वाले के लिये यह जातना आवद्यक है कि वह 
क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे ।” 

यदि बालक के मस्तिष्क में सभी बातो के स्मृति चिह्न अकित होते चले 
जाये तो उसके विचार पूण रूप से अस्त-व्यस्त हां जायेगे । अत अपन 
विचारों को “यवस्थित रूप प्रदान करने के लिये उसे कुछ बातो का 
भुलाना अनिवाय है। 8000 & 0800७॥ (9 85) का मत है -- 
“बवि हम अपने विचारों मे व्यवस्था और बल चाहते हैं, तो हमारे लिये 
विस्मरण आवश्यक है ।” 

बालक को अपने विद्यालय और पारिवारिक जीवन म॑ समय-समय पर 
कटु या दु खद अनुभव होते है । ये जनुमव स्मरण की प्रक्रिया में बाधा 
उपस्थित करते है । अत उनका विस्मरण करके ही बालक विद्याजन के 
लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है | .38898 (9 203) के शदा में -- 
४भ्ली प्रकार स्मरण करने के लिये हमे बहुत कुछ भुला देना 
आवश्यक है ।” 

बालक शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण के अतिरिक्त विभिन्न विपया में 
कुछ सीमा तक कुशलता प्राप्त करन॑ का इच्छुक रहता है। वह गलत 
कार्यों और गलत विधियों का विस्मरण करके ही ऐसा कर सकता है । 
कण (9 309) के अनुसार --उच्चित प्रतिक्रियाओं का अजन 
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करने के लिये हमे अनुचित प्रतिक्रियाओं को बहुधा भूल जाना 
आवश्यक है (* 

बालक का स्मृति क्षेत्र सीमित होता है। अत यदि बह सब बातो को 
स्मरण रखे, तो उसे अपने स्मृति-क्षत्र मे नवीन बातों को स्थान देना 
असम्भव हो जायगा | इस दृष्टि से उसे पुरानी बातो का विस्मरण 
करना आवश्यक है | "णाएाड & 0970७' (704) का कथन है -- 
“विस्म्रण फिसी भी प्रकार के लाभप्रद अधिगम का आवश्यक अग है ।/ 
ऐसी अनेक बातें होती हैं जिनको बालक पुराती बातों को भूलकर ही 
सीख सकता है जसे--पढ़ने था लिखने की उपयुक्त विधिया | अत 
उसे उन विधियों को भुला देना आवश्यक है जिनका प्रयोग वह करता 
चला आ रहा है। ०००७० (9 554) के अनुसार --“नई 
बातों का सीखना पुराती बातों के स्मरण में बाधा डालता है और 
पुरानी बातों का स्मरण नई बातों को सीखने में बांधा डालता है ।” 


उपयुक्त तथ्यो के आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक की शिक्षा भे 
विस्मरण का स्थान अति महत्त्वपूण है। वह विस्मरण करके ही शिक्षा सम्ब'धी नई 
बातो को सीख सकता है| रिबठ ने ठीक ही लिखा है -- स्मरण करते की एक 
शंत यह है कि हमे विस्मरण करना चाहिये।” 

/0॥6 ०णरावाए07 ० 7श7677०७७॥8 ॥8 08 श6 आ0फ्रंत 0086 
जा ऐकण (४०४० ०५ 74965 (9 300) 


! 


परीक्षा सम्बन्धी प्रद्त 


विस्मरण के कारणों का वणन कीजिये । बालकों मे विस्मरण को कम 
करत के लिये किन उपायो का प्रयोग किया जाना चाहिये ? 

9680-06 (॥6 ०7968 070778०७77॥8 शा एर७048 8580प0 
96 ४४१ ६0 फ्रापाप्राएइ8 0णिएप्रित8 ए जाप्रवाशा ? 

शिक्षा मे विस्मरण के कायथ और महृत्वः पर एक सक्षिप्त निबःध 
लिखिये । 

ता।8 8 ४0070. 85889 07 6 पिएं0ा 76 वरफ़00धा०8 0 
एण2४६॥४९ 7 ००72ब07 

कक्षा मे सीखे गये पाठ को स्मृति मे धारण करने में अधिक वक्षता 
प्राप्त करने की कौन-सी विधिया है ? 

ज़राश 8८७ (06 प्राहा005 .0ए इ0चएाणाड छ/88७ एशलिएाणा 
गा उछंधाा08 था 760079 (6 6850॥ वह्लाता ॥7 076 ०0888 ? 
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चिन्तन तक व समस्या समाधान 
पप्ताशदाप6, एए0४50घारढ & एर0०फआ,ए५श 50,एशाउ6 


पक बजाए 0 वा: ठ6879 ॥8 ॥6085547ए9 (0 00088 एशशह्र 
--एा०फक्त & टा०च्त (9 309) 


चिन्तत का अथ व परिभाषा 
€ब्रराए & 00गव00 ए एन्‍्पताए 


मनुष्य के सामने कभी-कभी किसी समस्या का उपस्थित होना स्वाभाविक 
है। ऐसी दशा मे वह उस समस्या का समाधान करने के उपाय सोचने लगता है। 
वह इस बात पर विचार करता आरम्भ कर देता है कि समस्या को किस प्रकार 
सुलझाया जा सकता है। उसके इस प्रकार सोचने या विचार करने की क्रिया को 
चिन्तन कहते हं | दूसरे शब्दों मे चितन, विचार करने की वह मानसिक प्रक्विया है, 
जो किसी समस्या के कारण आरम्भ होती है और उसके अन्त तक चलती रहती है। 

हम चिन्तन के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषायें दे 
रहे है यथा +- 

4 रास “-+ चितन, सानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलु है या सन की 
बातों से सम्बन्धित सानसिक क्रिया है ।” 

6 राय ॥8 गरध्यात्रों 8४एए५४ ॥ 78 002॥7ए8 850९० 0० गरशाधिे 
:ग्शाप ज्ञात ए०2४00 (0 ए89टा९॥] 006०६ “8०६४ (99 96 497) 

2 वेलेन्टाइनत -- चिन्तन शब्द का प्रयोग उस क्विया के लिये किया जाता 
हैं, जिसमे श्ुखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य था उद्श्य की ओर अविराम गति से 


प्रभावित होते हैं ।' 
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पु छ जला (0 ॥०8७ 6 800 व्राडढ़ 007 80 ॥एए79 ज्रातणी 
ए०गडाशंड 885शाह8ए 0 98 00796090 09 ०07 6698 जाता 88 02९०0 
0एगातं3 5076 था0। 07 फ़्पाए058  --ेश्वैंथाए॥6 (9 287) 


3 रेबन --/सचि तन, इच्छा सम्बधी प्रक्तिवा है, जो किसी असतोष के 
कारण आरम्भ होती है और प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर चलती हुई उस अततिम 
स्थिति पर पहुच जाती है, जो इच्छा को स तुष्ठ करती है।” 

एफप्राधपए 78 8 ०0)॥ए8  92700888 - कशपरर्ठ 7077 8 [0 88678 
चिएएणा. बात 970०86त0778 99 एव 0" छा 60 70 थाएं ४898 जाली 
इवाडी68 6 ए00ाध्षतणा “-१०एघ्ण (9 250) 


चिन्तन की विशेषताएँ 
(एस्‍#2४०९०७०॥९४ 00 एएंगताए 

!. चिन्तन; मानव का एक विषिष्ट गुण है जिसकी सहायता से वह अपनी 
बबर अवस्था से सभ्य अवस्था तक पहुचने में सफल हुआ है। 

2 चित्तत मानव की किसी द्रच्छा, असन्तोष कठिनाई या समस्या के 
कारण आरम्भ होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है । 

3 चितन्र किसी वतमान या भावी आवद्यकता को पूण करने के लिये 
एक प्रकार का यवहार है। इस अधेरा होने पर बिजली का स्विच 
दबाकर प्रकाश कर लेते हैं और माग पर चलते हुए सामने से आने 
वाली मोटर को देखकर एक ओर हट जाते ह । 

4. ऐर्पाइशी (9 60) के अनुसार --चिन्तन उस समय आरम्भ होता 
है, जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उपस्थित होती है और वह उसका 
समाधान खोजने का प्रयत्न करता है । 

5 चिन्तन की सहायता से “यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने के 
लिए अनेक उपायो पर विचार करता है। भत में वह उनमे से एक 
का प्रयोग करके अपनी समस्या का समाधान करता है। 

6 इस प्रकार चित्तत एक पृण और जटिल मानसिक प्रक्रिया है जो 
समस्या की उपस्थिति के समय से आरम्भ होकर उसके समाधान के 
अन्त तक चलती रहती है । 

चितन के प्रकार 
डणावरड ण॑ 7रशाएगए 

चिन्तत' चार सुरुय प्रकार का होता हैं यथा --- 

 अत्यक्षात्मक चि"तन रिक्षएकाएनों ँ्रशाएगाए--इस चिन्तन का सबंध 

पूव्र अनुभवों पर आधारित वतमान की वस्तुओं से होता है। माता पिता क बाज़ार से 
लौटने पर यदि बालक को उनसे काफी दिन टाफी मिल जाती है तो जब भी वे बाजार 
से लौटते हैं तभी टाफी का विचार उसके मस्तिष्क में आ जाता है और वह दौडता 
हुआ उनके पास जाता है। यह निम्त स्तर का चिन्तन है। अत यह विज्लेष रूप से 
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पशुओ और बालका मे पाया जाता है | इसम॑ भाषा और नाम का प्रयाग नहीं किया 
जाता है । 

2 प्रत्यवात्यक चिन्तन. ८णा०भूपिओं 7्रद्गराइ--इस चिन्तन का सम्बन्ध 
पूष निर्मित प्रत्ययो से होता है जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निरचय पर 
पहुचा जाता है । कुत्ते को देखकर बालक अपने मन मे उसके प्रत्यय का निर्माण कर 
लेता है। अत जब वह भविष्य में कुत्ते को फिर देखता है तब वह उसकी 
ओर सकेत करके कहता है-- कुत्ता । इस चिन्तन में भाषा और ताम का प्रयोग 
किया जाता है । 

3 कल्पनात्मक सिद्धान्त जिक8ए्॥व१6 प्रणाएंयाए---इस चित्तत का सम्ब"्ध 
पूव अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। जब माता पिता बाजार जाते है तब 
बालक कल्पना करता है कि वे वहा से लौटने पर उसके लिये टाफी लायग। इस 
चितन में भाषा और नाम का प्रयोग किया जाता है । 

4 ताकिक चिन्तत 7/०ट्वाव्य प्रषाशाए--यहू सबसे उच्च प्रकार का 
चिन्तन है। इसका सम्बंध किसी समस्या के समाधान से होता है। 0०छ०फ ने 
इसको विचारात्मक चित्तन' (स्थी००७४ए७ 7॥7]7:४) की सज्ञा दी है । 


चितन के विकास के उपाय 
(/७६४०१४5५ ० 90एशणृणडर 7एधाएए 


को व क़ो के शब्दों मे ---स्पष्ठ चितन को योग्यता सफल जीवन के लिए 
आवद्यक है । जो लोग उद्योग, कृषि या किसो मानसिक काय में दूसरों से आगे होते 
हैं, बे अपनी प्रभावशाली चि-तन की योग्यता में साधारण व्यक्तियों से श्र ८ठ होते हैं।” 
प॥ढ 890॥09 0 ॥#एाट &6०877ए 48 78003887ए 00 $70085870 |ए778 
प॥086 जा0 008॥९ 00638 पा प्रातप्र॥एए इट्ञाएप्रप्ार 07 ॥ाए ग्राॉ॥]8९पए०४ 
एप्राधपां क्वा'४ 80078 8#ए९82० 70 धाशाः ४गग।9 80 गाएएयड थींल्लाश्येफ -- 
८7०ज & ८०७ (9 309) 
इस कथन से चिन्तन का महृत्त्व स्पष्ट हो जाता है। अत यह आवश्यक है 
कि शिक्षक बालकों की चिन्तन शक्ति का विकास करे। वह ऐसा अधोलिखित जपाया 
की सहायता से कर सकता है --- 
] भाषा चिन्तन के माध्यम और अभिव्यक्ति की आधारदिला है । अत 
शिक्षक को बालको के भाषा ज्ञान में वृद्धि करती चाहिये । 
2 ज्ञान चितन का मुख्य स्तम्भ है। अत शिक्षक को बालको के ज्ञान 
का विस्तार करना चाहिये । 
3 तक, वाद विवाद और समस्या समाधाव चिब्तन-दाक्ति को प्रयोग करने 
का अवसर देते हैं। अत शिक्षक को बालकों को इस बातों के लिये 
अवसर देने चाहिये । 
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4 


5 


उत्तरदायित्व, चिन्तन को प्रोत्साहित करता है। अत शिक्षक को 
बालकों को उत्तरदायित्व के काय सौंपने चाहिये । 

रुचि और जिज्ञासा का चितन में महत्त्वपूण स्थान है। अत शिक्षक 
को बालको की इन प्रवृत्तियो को जाग्रत रखना चाहिये । 

प्रयोग अनुभव और निरीक्षण चिन्तन को शक्तिशाली बनाते ह। अत 
ज्ञिक्षक को बालकों के लिये इनसे सम्बन्धित वस्तुए जुठानी चाहिये । 
शिक्षक को अपने अध्यापत के समय बालकों से विचारात्मक प्रश्न पूछ 
कर उनकी चिन्तन की योग्यता ने वृद्धि करती चाहिये । 

शिक्षक को बालकों को विचार करने और अपने विचारों को व्यक्त 
करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये । 

शिक्षक को प्रदनपत्र में ऐसे प्रइन देने चाहिये, जिनके उत्तर बालक 
भली भाति विचार करने के बाद ही दे सकें | 

शिक्षक को बालको में निष्क्रिय रटने की आदत नही पडने देनी चाहिए, 
क्योकि इस प्रकार का रटना चिन्तन का घोर शतजु है । 

शिक्षक को बालकों की समस्या को समझने और उसका समाधान 
खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह उपाय बालकों मे चितन 
और अधिगम--दोनो की प्रक्रियाओ के विकास में योग देता है। मरसेल 
का मत है --- समस्या का ज्ञान और उसके समाधान की खोज--यही 
चिन्तत की प्रक्रिया हु और यही सीखने की भी प्रक्तिया हूं ।” 

86 7800870700॥ ए & (४6९४४070 76 त[ए०४ 0 १0 क्षाश्प्रश' 
-+-+्र$ 8 ॥6 छा00888 एी शशधाड़ 2ाव॑ 8880 ॥6 97000888 
0 ॥680॥॥8 --रैणडशा| (9 64) 

तक का अथ व परिभाषा 
शिध्याएाए शाते 0०वरणा 0 8९४४०? 


तिक या 'ताकिक चिल्तत --चि तन का उत्कृष्ट रूप और जटिल सातसिक 
प्रक्रिया है। इसे साधारणत औपचारिक नियमों से सम्बद्ध किया जाता है पर पशु 
और सानव इस बात का अनुभव किये बिना तक का प्रयोग करते रहते हैं। कुत्ता 
अपने स्वामी को कार से बठकर जाते हुए देखकर घर में वापिस आ जाता है। बालक 
कुटफी बेचते वाले की आवाज़ सुनकर घर से बाहर दौडा हुआ जाता है। हम अपने 
मित्र को उसकी पा के लिये धन्यवाद देते हैं। इन सब कार्यों का आधार तक है। 

एक और उदाहरण लीजिये । हम अपना कलम कही रखकर भूल जाते हैं । 
हम विचार करते हैं कि हमने उससे अन्तिम बार कहाँ लिखा था। वह स्थान बैठने 
का कमरा था । इस प्रकार तक करके हम इत्त निष्कष पर पहुच जाते हैं कि कलम 
बढते के कमरे में होगा । हम वहा जाते हैं और वह हमे मिल जाता है। इस प्रकार 
हमारी समस्या का समाधात हो जाता है। अत हम कह सकते है कि तक, काय 
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कारण में सम्ब"ध स्थापित करके हमे किसी तिष्कष पर पहुँचने या किसी समस्या का 
समाधान करने से सहायता देता है । 

हम तक के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाये दे 
रहे है यथा -- 

सन --“तक उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को 
सम्मिलित रुप प्रदान करता है, जिसको केवल पिछले समाधानो का प्रयोग करके हुल 
नहीं किया जा सकता है ।” 

7२९६४०7॥78 8 2णाएहाग्राह॥ 948  85ऊश07९065 का 0706 40 5006 
8 97097 ज़ल्षरी एप्चा0 98 5णए26त 09 प्राह्ष७ एढ३१704.007 0 हवायीश' 
80प08 “-शिणा। (9 339) 

2 गेदस व अय -- “तक फलदायक लि तन है, जिससे किसी समस्या का 
समाधान करने के लिए पूव अलुभवों को नई विधियों से पुनसद्भुठित या सम्मिलित 
किया जाता है।” 

२९880०॥गरा2 8 97060प)रजञाए8 गग्राता३ ॥ जाएं छझाध्ण0ए8 छल 
शा९88 878 08877286 07" 007)766 ॥॥6एछ ए३७४ ६४०0 80798 & 97009]8॥7 
--04०४ & 0प॥ा०:६ (9 446) 


3 स्किनर --तिर्क दाब्द का प्रयोग कारण और प्रभाव के सम्ब-धधों की 
मानसिक स्वीकृति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है । यहू किसी भवलोकषित 
कारण से एक घठना की भविष्यवाणी या किसी अवलोकित घटना से किसी कारण 
का अनुसान हो सकता है ।” 

॥१९8४०ग्रा]8 ॥8 06 एठ070 प्र5४0 40 888ट07776 ॥6 शशा।4] 78208 
(07 07 ९8॥86 &06 €ढए/ 70]&ं05॥7% 3 गन) 088 ६6 फछ000907 0० 
दा। ९एशा: ग.07 &। 6082ए९60 ट्व788... 00 6 ॥रा्षिशा८8 074 ८87४८ फिणा 
&॥ 09897ए९९ €९एश---डॉतश0' (8---9 529) 
तक के सोपान 
जिंशु$ था रि९80णाए 

7७969 ने अपनी पुस्तक त्रिीएज्न श्रे० पाया: में तक में 5 स्ोपाना की 
उपस्थिति बताई है यथा -- 

4 समस्या को उपस्येति ?7७शाट७ ०३४ ?ए/फाशा--तक का आरम्भ 
किसी समस्या की उपस्थिति से होता है । समस्या की उपस्थिति व्यक्ति को उसके 
बारे मे विचार करने के लिए बाध्य करती है । 

2 समस्‍या की जानकारी 0०आाएशक्ागराशणा ० 8 ?णांशा--व्यक्ति 
समस्या का अध्ययन करके उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करता है और उससे सम्बोधित 
तथ्यो को एकत्र करता है ! 
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3 समस्या सम्राधान के उपाय ०व१ृ४००७ ० 80०शाए ॥6 एःएफॉशा--. 
“यक्ति एकत्र किये हुए तथ्यों की सहायता से समस्या का समाधान करने के लिए 
विभिन्न उपायो पर विचार करता है । 

4 एक उपाय का चनाव 350०४८ा०ा 0 006 १(९६४४०१--व्यक्ति समस्या 
का समाधान करने के लिए सब उपाया के औचित्य और अनौचित्य पर पूण रूप से 
विचार करने के बाद उनमे से एक का चयन कर लेता है । 

5 उपाय का प्रयोग #एएथबएणा ण॑ 06 शिशा०१-... यक्ति अपने 
निणय के अनुसार समस्या का समाधान करने के लिए उपाय का प्रयोग करता है। 

हम उक्त सोपानो को एक उदाहरण देकर स्पष्ट कर सकते है | माँ घर 
लौटने पर अपने बच्चे को रोता हुआ पाती है । उसका रोना मा के लिए एक समस्या 
उपस्थित कर देता है। वह उसके रोने के कारणो की खोज करके समस्या का पूण 
ज्ञान प्राप्त करती है। उसके विचार से बच्चे के रोने के तीन कारण हो सकते है--- 
अकेला रहना, चोट या भूख | वह बच्चे का आलिंगत करके उसे चुप करने का प्रयास 
करती है पर बच्चा चुप नही होता है। वह उसके सम्पूण शरीर को ध्यान से देखती 
है पर उसे चोट का कोई चिह्न नही मिलता है। अत वह इस निष्कृष पर पहुचती 
है कि बच्चा भूखा है। अपने इस निष्केष के अनुसार वह बच्चे को दूध पिलाती है। 
दूध पीकर बच्चा चुप हो जाता है। इस प्रकार, मा की समस्या का समाधान हों 
जाता है| 

तक के प्रकार 
&त8 ०+ 8९३४४०४४४ 

तक के दो मुख्य प्रकार है यथा --- 

3 आगमन तक ता८ाए० 7१९४४०शा8-- इस तक में “यक्ति अपने अनु 
भवों था अपने द्वारा सकलित तथ्यो के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धान्त 
का निरूपण करता है। इसमे वह तीन स्तरा से होकर गुज़रता है--निरीक्षण 
परीक्षण और सामान्यीकरण (0082एक४ा०व एंएथणएला। & 0शादक्वाड४70॥) | 
उदाहरणाथ, जब मा घर लौठने पर अपने बच्चे को रोता हुआ पाती है, तब वह 
उसके रोने के कारणा की खोज करके इस निष्क५ पर पहुचती है कि वह भूख के 
कारण रो रहा है। इस प्रकार इस विधि मे हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की 
ओर अग्रसर होते हैं। अत हम भाधिया के शब्दों में कह सकते हैं -- “आगमन विधि 
खोज और अनुसंधान की विधि है ।' 

वृगतंप्रछाणा 38 & गाहा०व॑ 6 स800एशए 4 ल्‍85९8०. -- शायर 
(0 247) 

2 निगमन तक 02४प्रलार९ ऐ९४5०॥ा४--इस तक से व्यक्ति दूसरों के 
अनुभवों विदवासों या सिद्धान्तो का प्रयोग करके उनके सत्य का परीक्षण करता है । 
उदाहरणाथ, यदि मा को इस सिद्धान्त में विश्वास होता, तो वह बच्चे को रोता 
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देखकर तुरन्त इस निष्कष पर पहुच जाती है कि उसे भूख लगी है और इसलिए उसे 
दूध पिला देती है। इस प्रकार, इस विधि मे हम एक सामाय सिद्धाःत को स्वीकार 
करते हैं और उसे नवीन परिस्थितिया मे प्रयोग करके सिद्ध करते है। अत हम 
भाटिया के शादों मे कह सकते हैं --/निमरमन विधि प्रयोग और प्रमाण की 
विधि है । 

प७१लाणा ॥% & ॥60व 07 ॥8एजञाध्यथा0ण ग्रात छा00ी +-रक्वाम4 

(0? 247) 
टिप्पणी---आगमन और निगमन तक एक दूसरे के विरोधी जान पडते हूँ पर 
वास्तव में ऐसा नही है। वे तक कही जाने वाली एक ही क्रिया के अन्तगत दो 
प्रक्रियायें हैं या एक ही क्रिया के दो पहलू है । 
तक का प्रशिक्षण 
प्रण्शाहाए रण 72१0३5०॥ाा९ए 
जीवन के सभी क्षेत्रो मं तक या ताकिक चितन की आवश्यकता और 
उपयोगिता को स्वीकार किया जाता है। सेनापति सकडो मील दूर बठा हुआ अपनी 
तक शक्ति का प्रयोग करके युद्ध-स्थल मे सन्‍्य सचालन' के आदेश देता है। प्रश्नासक 
इसी शक्ति के कारण अपनी नीतियो का निर्माण और उनभे परिवतन करता है। अत 
शिक्षक पर बालकों की तक शक्ति का विकास करने का गम्भीर उत्तरदायित्व है । 
वह ऐसा निम्नाकित विधियों का प्रयोग करके कर सकता है -- 
आगमन विधि ताकिक चिन्तन के विकास में योग देती है। अत 
अध्यापक को अपने शिक्षण मे इस विधि का प्रयोग करना चाहिए । 

2 वाद विवाद विचार विमश, भाषण प्रतियोगिता आदि ताकिक चिन्तन 
को प्रोत्साहित करते है । अत शिक्षक को इनका समुचित आयोजन 
करना चाहिए । 

3 खोज, प्रयोग और जनुसधान का ताकिक चिन्तन से महत्त्वपृण स्थान 
है। अत शिक्षक को बालकों को इस प्रकार के काय करने के अवसर 
देने चाहिए । 

4. एकाग्रता सलम्नता और आत्म निभरता के गुणा के अभाव में ताकिक 
चिन्तन की कल्पना नही की जा सकती है। अत शिक्षक को बालकों 
में इन गरुणो का विकास करना चाहिए । 

5 निरीक्षण, परीक्षण और स्वय क्रिया में ताकिक चितन के प्रयोग का 
उत्तम अवसर मिलता है। अत शिक्षक को बालकों के लिए इनसे 
सम्बंधित क्रियाआ की यवस्था करनी चाहिये । 

6 पूव-ह्ेष पूव निणयय और पूव धारणा ताकिक चिन्तन मे बाघा 
उपस्थित करते हैं। अत शिक्षक को बालको को इनके दुष्परिणामों से 
भली भाँति अवगत करा देना चाहिए । 
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7 विसी समस्‍या का समावान करने की विभिन्न विधियों पर विचार 
करने से ताकिक चिन्तन को बल मिलता है। अत शिक्षक को बालकों 
को विभिन्न प्रकार की समस्थाओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित 
करना चाहिए । 

8 शिक्षक को बालको को तक करत की वतानिक विधियों का प्रयोग करके 
किसी समस्या का अध्ययत करके स्वय ही किसी नियम, निष्कप था 
सिद्धान्त पर पहुचन का प्रशिक्षण देना चाहिए | 

9 (888 & 00#0४ के अनुसार --ताकिक चित्तन' की योग्यता सहसा 
प्रकट न होकर आयु जौर अनुमव के साथ विकसित होती है । अत 
अअध्यापक को शिक्षा के सब स्तरा पर बालको को अपने ताकिक चिंतन 
के प्रयोग का अवसर देना चाहिए । 

]0 ५४४४४ के अनुसार --हिक्षक को बालकों के समक्ष केवल उह्ी 
विच्वारो को प्रस्तुत करना चाहिए, जिनके सत्य का वह स्वय निरीक्षण 
कर चुका है। साथ ही उसे बालका को उसके विचारों से प्रभावित न 
होकर स्वय' अपने विचारो का निर्माण करने का प्रशिक्षण देता चाहिए। 
समस्या-समाधान का अथ व परिभाषा 
शल्क्पाएट ८ 0शीकाणा ०0 ?700आ॥ 80णाए 

यदि हम किसी तिश्चित लक्ष्य पर पहुचना चाहते ह॑ पर किसी कठिनाई के 
कारण नही पहुच पाते ह॑ तब हमारे समक्ष एक समस्या उपस्थित हो जाती है । यदि 
हम इस कठिताई पर विजय प्राप्त करक अपने लक्ष्य पर पहुच जाते है तो हम अपनी 
समस्या का समाधान कर लेते है। इस प्रकार, समस्या समाधान का अथ है--- 
कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना । 

स्किनर न समस्या समाधान” की परिभाषा इन शब्दों मे की है “समस्या 
समाधाय किसी लक्ष्य की प्राप्ति से बाधा डालतो प्रतात होती कठिनाइयों पर विजय 
पाने की प्रक्रिया है। यह बाधाओं के बावज़ुद सामजस्य करने की विधि है ।” 

४ ए7कएका 80708 48 4 [00९5५ 07 0ए७४९००्शरए वारएप्रॉ।ठ8 (दा, 
89087 0 प्रारर्शश6 जात पढ़ दाक्षायालां 00 & 8097 7 8 8 90006पप्रा8 
णी ग्राथपगाड़ #पप्रशाशा। व शुणां8 ए ग्रॉशशिशाए४2 --शियाह (8--- 
9 539) 

समस्या-समाधान के स्तर 
॥.०ए९४६ ७ ए?/णाशा 80एगाए 

समस्‍्या-समाधान के अनेक स्तर हैं। कुछ समस्‍यायें बहुत सरल होती हैं, 
जितको हम बिता किसी कठिनाई के हल' कर सकते हैं जसले--पानी पीने की इच्छा । 
हम इस इच्छा को निकट की प्याऊ पर जाकर तप्त कर सकते है । “सके विपरीत 
कुछ समस्‍यायें बहुत जटिल होती ह, तिनको हल करने मे हूसे अत्यधिक कठिनाई 
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होती है जसे--रगिस्तान भे किसी विशेष स्थान पर जल प्रणाली स्थापित करने की 
इच्छा । इस समस्या का समाधान करने के लिए अनेक उपाय किये जाने जावर्यक 
ह॑ँ जसे--पानी कहा से प्राप्त किया जाय ? उसे उस विशेष स्थान पर कसे पहुचाया 
जाय ? उसके लिये धन किस प्रकार प्राप्त किया जाय ? इत्यादि । “न समस्याआ को 
हल करने के बाद ही पानी की घुरय इच्छा पूरी वी जा सकती है। 
समस्या समाधान की विधिया 
शशाणतड ० एकाशा-5णणञए 

शितात&' न समस्या समाधान की जश्नाकित विधियों की चर्चा की है -- 

] अनसीखी विधि एगल्ागाए एशाशा0०0--रस विधि का प्रयोग निग्न 
कोटि थे प्राणियां द्वारा किया जाता है। उदाहरणाथ मधुमबिखयां की भोजन की 
इच्छा फूलों का रस चूसने स और खतरे से बचने की इच्छा शत्रु को डक मारन से पूरी 
ही जाती है । 

2 प्रयास एबं च्रुटि विधि 'शाश ढ& रण शिक्षा०१--इस विधि का 
प्रयोग निम्न और उच्च कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है। इस सम्ब"्ध मे 
"॥ण००6६8 का बिल्‍ली पर किया जान वाला प्रयोग उल्लेखनीय हे । बिल्ली अनेक 
गलतियाँ करके अत्त में पिजडे से बाहर मिकलता सीख गई । 

4 अतहष्ठि विधि एञष्टा। ७४॥०१४--इस॒ विधि का प्रयोग उच्च 
कोटि के आ्णियों द्वारा किया जाता है । इस सम्बंध में ५4०॥।थ४ का वनमानुपा पर 
किया जाने वाला प्रयोग उल्लेखनीय है । 

4 बाक्यात्मफ भाषा विधि 5७॥॥006 ॥.आाएप्र426 /९॥00--इस विधि 
का प्रयोग मनुष्य के द्वारा चहुत ले व॑ समय से किया जा रहा है। वह पूरे वाक्य 
बोलकर अपनी अनक समस्थाओा वा समावान करता और फलस्वरूप प्रगति करता 
चला जा रहा है। इसलिय वाक्यात्मक' भाषा को प्वारी सभ्यता का आधार मात्रा 
जाता है । 

5 बनज्ञानिक विधि 500०ाएपी९ शिक्षा०त--आज का प्रगतिशीन मानव 
अपनी समस्या का समाधान करने के लिए बतानिक विधि रा प्रयोग करता ह॑ । हम 
इसका विस्तृत वणन कर रहे है । 

समस्या समाधान का वज्ञातिक विधि 
5िलशाप्रीट शश्ल्‍र०0 ० 20000 50 फाड़ 

शत्रा वे अनुसार समस्‍या समाधात की वचानिक विधि क॑ निम्नलिखित 
छ सोपाना (9०7$) का अनुसरण किया जाता है -- 

| समस्या को समझना. एावक्राततए धा6& एफे!शा--इस सोपान 
मे व्यक्ति यह समझने का प्रयास करता है कि समस्‍या क्या ह उसके समाधान में 
बया क्ठिनाइया हैं या हो सकती है और उसच्तरा समाधान किस प्रकार किया जा 
सकता है ? 


276 | शिक्षा मनोविज्ञान 


2 जानकारी का सग्रह ९८००८८॥४ 7/०तता४/0॥--इस सोपान मे व्यक्ति 
समस्या से सम्बोधित जानकारी का सग्रह करता है । हो सकता है कि उससे पहले 
कोई और यक्ति उस समस्या को हल कर चुका हो । अत वह अपने समय की बचत 
करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा सग्रह किये गग्ने तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है। 

3 सम्भावित समाधानों का निर्माण ऑं०शाणोेत्राणट् ?085706 800 
एणा--इस सोपान मे यक्ति सग्रह की गई जानकारी की सहायता से समस्या का 
समाधान करने के लिए कुछ विधियों को निर्धारित करता है! वह जितना अधिक 
बुद्धिमान होता है. उतनी ही अधिक उत्तम ये विधियाँ होती हैं। इस सोपान मे 
संजनात्मक चिन्तन ((7०६४ए७ 7श॥778) प्रायः सक्रिय रहता है । 

4 सम्भावित समाधानों का सुल्याकन ऑशब्रॉपब्भएमष्ट 6 770557॥९ 
800ए7075--इस सोपान में “यक्ति निर्धारित की जाने वाली विधियों का मूल्याकन' 
करता है। दूसरे शदो मे, वह प्रत्येक विधि के प्रयोग के परिणामों पर विचार करता 
है। इस काय में उसकी सफलता आशिक रूप से उसकी बुद्धि और आशिक रूप से 
सग्रह की गई जानकारी के आधार पर निर्धारित की जाने वाली विधियों पर विभर 
रहती है । 

5 सम्भावित समाधानों का परीक्षण. 765पगाह ?059796 8076078--ड्स 
सोपात में “यक्ति उक्त विधियों का प्रयोगशाला में या उसमे बाहर परीक्षण करता है। 

6 निष्कर्षों का निर्माण #०्णांएए 0०थंप्रण०॥5--इस सोपान मे. यक्ति 
अपने परीशणो के आधार पर विधियी के सम्बंध में अपने निष्कर्षों का निर्माण करता 
है। फलस्वरूप वह यह अनुमान लगा लेता है कि समस्या का समाधान करने के 
लिये उनमे से कौन-सी विधि सर्वोत्तम है । 

7 सम्राधान का प्रयोग स्‍एा०क्ाणा ० $ि0णँए/णा--इस' सोपाव का 
उल्लेख (7०४ & (7०ए (9 39) ने किया है। “यक्ति अपने द्वारा निश्चित की 
गई सर्वोत्तम विधि को समस्या का समाधान करने के लिए प्रयोग करता है । 

टिप्पणी--यहू आवश्यक नही है कि यक्ति समस्या का समाधान करने में 
सफल हो । इस सम्बंध में स्कितर के ये शब्द उल्लेखनीय हैं --“इस विधि से भी 
भविष्यवाणियाँ बहुधा ग़लत होतो हैं और यह गलतियाँ हो जाती हैं।”* 

फऋष्ला जात तरा$ श््ा00 फाह्ताएा00$ धा8 जींशा 7,०टएबां6 ्षा्ते 
€07005 काल शाए। ग्राइ0०.- --डॉंताक्ष (8--% 540) 
समस्या-समाधभात विधि का महत्त्व 
शएण॑ंब्राट8 ०6 2कोशा 80पसाए ०००० 

सरसेल का कथन हु “समस्या समाधान की विधि का शिक्षा में सर्वाधिक 
महत्त्व है।' 

7फ6 छा00०७33 ए ए००ंक््या 50 शाए 5 0 6 एपण05 प्राए0008708 
मा धतप्रष्ठाएणा --ैशणडइशी (9 232) 
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छात्रो की छिक्षा मे समस्या समाधान की विधि का महत्त्व इसके अनक 
लाभों के कारण है। कुछ सुरख्य लाभ अग्राकित ह पहला, यह उनकी रुचि को जाग्नत 
करती है । दूसरा, यह उसमे स्वय काय करते का आत्मविद्वास उत्पन्न करती हे । 
तीसरा, यह उनको समस्याओ का समाधान करने के लिए वज्ञानिक विधिया के प्रयाग 
का अनुभव प्रदान करती हे । चौथा, यह उनके विचारात्मक और सृजनात्मक चितन 
एब ताकिक शक्ति का विकास करती हे । पाँचवाँ, यह उनको अपने भावी जीवन की 
समस्याओ का समाधान करने का प्रशिक्षण लेती है। उन लामा के कारण (४0फ & 
(7०७ (9 349) सुझाव है “"-“शिक्षको को समस्या समाधान फ्री वज्ञानिक 
विधि में प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। केवल तभी वे शुद्ध, स्पष्ठ और निष्पक्ष 
लि-तन का विकास करने के लिए छात्रों का पथ प्रदश्न कर सकेंगे ।” 


परीक्षा सम्ब धी प्रहत 


। चिन्तन की प्रक्रिया का अथ स्पष्ट करते हुए बालका म॑ चिन्तन का 


विकास करने की विधियां का वणन कीजिय । 
िफाभा। ॥8 9700658 ए धाशंताए धाते 88 था 2९00प्रा ०एॉ' 


6 ग्राढ095 0 4९एश०एफात३ गरावकाला 8 सागर? 
2 तक से आप क्‍या समझते है ? बताइये कि शिक्षक के रूप मे आप 
बालको को तक का प्रशिक्षण किस प्रकार देंग ? 
जाबइा 80 एगए प्रात॑४/शंबरात 09ए 72880078 ? ५१४४ ॥09 88 
9 68067 एणा ज्ञ छाए एरथाया 8 ॥ 70880708 00 ऐरातशा 
3. समस्या समाधान के विभिन्न सोपाना पर प्रकाश डालते हुए वालको के 
लिए इसके महत्त्व का मुल्याकन कीजिये । 


(ाए6 क। 80९0प्रा 0 8 १रक्ा०च्च5 6०९8 0 ए909शा॥ 80ए॥््३ 
ब्र)6 ४५॥|ए६/७ ॥8 प7090/॥08 $07 एतरतवाशा 


व । 


कल्पना व उसकी उपयोगिता 
ए7४५७एा7ध»७]0]५प 2४०0 ए85 एछाप्रएए'ए 


पावश्ाबह0॥ 35 20 7780 एरशशा। म 06 कैपा्ं5 णए 7प7६ 
-+*रि०फ्णा (9 237) 


कल्पना का अथ व परिभाषा 
शल्याएाएु & 090थाध।एएा 04 परब्रशाब्राणा 


जिस वस्तु का हम जिस प्रकार उते देखते या सुनते हु उसी प्रकार वह 
हमारे मा के पर्दे पर चिह्नित हो जाती है। यदि हम किसी सुन्दर मकान को देख 
चुके ह तो उसकी छाप हमारे मस्तिष्क मं मौजूद रहती है । कुछ समय क॑ बाद हमे 
उस मकान की याद आती है। तप्काल ही हम उसका चित जपने मस्तिष्क मे देखते 
हैं। इसी चित्र को प्रतिमा ([788०) कहते ह । यह प्रतिमा हम उस मकान की सब 
बाता का उसी प्रकार स्मरण कराती हे जिस प्रकार हम उसको देख चुके €। 

कभी कभी हम उस मकान के आधार पर एक नये मकान का निर्माण करने 
लगते हू । यह मकान उससे कही सुदर और आलीशान है । ऐसा मकान कही है ही 
नहा । यह तो केवल हमारे विचारा की उपज हे। अप्रत्यक्ष बाता के सम्बंध भे इस 
प्रववर विचार करने को ही 'कल्पना' कहते ह। दूसरे श दो मे कल्पना एक चेतन 
और अआपचयजनक भमातसिक प्रक्रिया है, जिसमे हम अपने पिछले अनुभव के आधार 
पर किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं । 

कल्पना का अथ और अधिक स्पष्ट करन के लिए हम उुझ परिभाषायें दे 
रहे ह बचा -- 

] मकडुगल «“+ हिम कल्पना था कल्पना करने को उचित परिभाषा 
अप्रत्यक्ष बातों के सम्ब'ध में विचार करने के रूप में कर सकते हू ।” 

० प्राउ५ 7०कृशाए वहीा6 .्रावह्ग्रा0ता 0 खावद्ागशए 35 77 
घगाए ण ।शाण8 0ञावष्एड >>॑ैकोपरडनों था 0प्वाडढ ता 29८7००8) 
9 284 
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2 डमविल ---सनोविज्ञान में 'कल्पना' शब्द का प्रयोग सम प्रकार की 

प्रतिमाओ के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता हे ॥* 
पता जणपत वाध्द्ञान्राणा गाबए 08 प्रष्य॑ ॥ एछ४एएणा०005४ (9 
पंल्यद्लावाल 3॥ ए000०07 ० 42805 --ए0पए्पा6 (9 88) 

3 रायबन -- कल्पना वह “क्ति है जितके हारा हम अपनी प्रतिमाओं 
का नए प्रकार से प्रयोग करते हू। यह हमफी अपने पिछले ।ऋुशव को किसी ऐसी 
वस्तु का निर्माण करने मे सहायता देती है जो पहले कभी यहा थी ।” 

फावश्ञानाात) ॥5 8 909७ 40 0४४ 07 व वह05 ॥ ५ प्र०0पफ़ 9३५ 
वी 78 प्रशाई 0०पा' 995 8592७703९७ 40 एाश५. ४0070007. ॥0४ ए/॥१70) 2१५ 
ग्र० क्राड॥त0 0006 --रिफ्रणात (9 253) 
कत्पना का वर्गोकरण 
(॥59गीएस्वाएण 0 पाब६ ग्राब्ाणा 

कल्पना का वर्गीकरण विभिन्न लसतका द्वारा विभिन्न प्रमार स॒ किया गया 
है । इनमे ॥(४००४००९०॥ और 076४७ के वर्गीकरण का सयस्त अधिक मान्यता प्रदान 
की जाती है । जत हम इनको प्रस्तुत कर रह है । 


4 भक्‍ड्गल का वर्गीकरण 
कल्पना 7998930॥7 


बनिनतम--क+>>नन««-म-म न 


पुनरत्पादक रि००7060९(08 उत्पादक 2/7070९7ए8 





रचनात्मक (078४7 0०४ए6 सजनात्मफम (07४६॥४६४ 


4 थुनरुत्यादक कल्पना--इंस कल्पता मे हमार पूव अनुझय प्रतिसाओा 
(्रा82८७) के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हात हूं। के कल्पना का दूसरा नाम 
स्मृत्ति (४०००१) है। 

2 उत्पादक कल्पना--इस कल्पना में हम पूव अनुभव का जआावार बनाकर 
उसमे कुछ नवीनता उत्पन्न कर देते हैं । 

3 रचनात्मक कल्पता--दस़ कल्पना का प्रयाग किसा भौतिक वस्तु की रचना 
के लिए किया जाता हे जसे--धुल बाँग मपान गति बनाने की कत्पता करना । 

4 सुजनात्मक कल्पवा--इस कल्परा का श्रयांग क्रिसी अभौतिक वस्तु की 
रघता के लिए किया जाता हे जसे--कविता नाटक जादि की रचना । 
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2 ड्रंबर का वर्गोकरण 
कल्पता गशाबटाएब (07 


पुनरुत्पादक 7२2९७॥007९८५४९ उत्पादक 77006 प ८0९6 


| 


आदानात्मक २९०९४७॥५8 सजनात्मक (78 प्राए6 


कायसाधक शि8080 सौदर्यात्मक ८९७९० 
विचा रात्मक क्रियात्मक कलात्मक मनतरग 
एफ्र७08४0व) एछा१ट०ा० व #79४70 शागा[6र४॥0 


5 पुनरत्यादक व उत्पादक कल्पना---उपयु क्त के अनुसार । 


2 आदानात्मक कल्पनता--इस कल्पना का प्रयोग दनिक कार्यों से किया 
जाता है। शिक्षक बालकों को ताजमहल की कल्पना करने मे सहायता देने के लिए 
किसी आलीशान इमारत का वणन करता है सममरमर दिखाता है और ताजमहल 
का चित्र प्रस्तुत करता है। 


3 सुजनात्सक कल्पना--सक्‍ड्गल की इस कल्पना को ड्रेवर ने दो भागा 
में विभाजित किया है -- 


(0) कायसाधक कल्पना--इस कल्पना का प्रयोग किसी उपयागी काय के 
लिये किया जाता है, जसे--इ जीनियर द्वारा किसी पुल का निर्माण करने के लिए 
उसका नक्शा बनाता, श्र ८्ठ सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता आदि | 

(7) सौ'दर्यात्सक कल्पता--यह कल्पना का प्रयोग सुदर वस्तुआ का निर्माण 


और भुल्याकन करने के लिए किया जाता है, जसे--चित्रकारी, उपन्यास लेखन, मन 
तरग आदि | 


4 कायसाधक कल्पना--डूं वर ने इस कल्पना को दो भागा मे विभाजित 
किया है -- 

(0) विचारात्मक कल्पना--इसका प्रयोग श्रेष्ठ विचारों आदशों, पिद्धान्तों 
आदि का निर्माण करने के लिय किया जाता है। 

(7) क्रियात्मक कल्पन्ा--इसका प्रयोग भौतिक वस्तुआं का निर्माण करने के 
लिय किया जाता है जसे--पुल, नहर सडक आदि बनाना । 
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5 सौ-दर्यात्मक कल्पना--ड्रेवर न इस कल्पना को दो भागों मे विभक्त 
किया है -- 

(7) कलात्सक कल्पना--इसका प्रयोग श्रेष्ठ कलाआ की वस्तुआ की रचना 
के लिये किया जाता है जस--चित्रकला पद्म रचना आदि । 


(प) सनतरग--दसका प्रयोग शेखचिल्ली के हवाई किला का निर्माण करने 
के लिये किया जाता है । 


कल्पना की शिक्षा मे उपयोगिता 
एछत।एए ० पबरट्तताहवाणा प्रा शिवचरटनाा0ा 


बी० एन० झा० के अनुसार -- विद्यालय काय का उद्देहय न केवल बालकों 

की कल्पना का विकास करना, वरन उसे उचित विशज्ञा प्रदात करना भी होना 
चाहिए ।” 

॥ ४8076 96 06 80 0 8०00 जञण- ६ ॥70 णाए 50 08९९० 

फाव्रडातशं।ण0- 000 8]80 ६0 8९6 ॥0 06480६0 0780707 --गजोन्न (9 34 7) 


उक्त कथन से बालकों की शिक्षा में कल्पना की उपयोगिता पर पर्याप्त प्रकाश 
पडता है । इस उपयोगिता के पक्ष मे निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये जा सकते है -- 
] कल्पना बालक को अपने वतमान अनुभवों की सीमा का पार करने 
की शक्ति दती है । 
2. कल्पना बालक को सुधूर देशां के लोगो से सम्पक स्थापित करने की 
योग्यता प्रदान करती है । 
3. कल्पना, बालक को ज्ञान का अजन करने के लिय प्रोत्साहित करके 
उसका मानसिक विकास करती है । 
4 कल्पना बालक को अपनी अतृप्त इच्छाओं और अभिलापाज को पृण' 
करने का अवसर देती है । 
5 कल्पना बालक को अपनी रचनात्मक शक्ति का विकास करने म॑ योग 
देती है । 
6 शाश्वा8 के अनुसार --कल्पना बालक को उसके कार्यों का परिणाम 
बताकर उसका पथ प्रदशन करती है । 
7 २एएफए के अनुसार --कल्पना बालक मे दु ख की घडियो मे सुख की 
प्रतिमायें उपस्थित करके उसे प्रसन्नता प्रदान करती है । 
8 कल्पना बालक को अपने को दूसरे “यक्तियो की स्थितियों म॑ रखन मे 
सहायता देकर उनके सुलो और दु खो स परिचित कराती है। 
9. कल्पना, बालक में उसके भावी जीवव का चित्र प्रस्तुत करके उसे उस 
जीवन के लिए तैयारी करने में सहयोग प्रदान करती है । 
70. ६५४0४ के अनुसार “-कल्पना, बालक के समक्ष श्रेष्ठ “यक्तियों के 
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कार्यो और आद्शों क॑ चिन उपस्थित करफ॑ उसवका वतिक और 
चारितिक विकास करती है । 
0४७० के अनुसार --कल्पना बालक को विभिन्न प्रकार वी सामूहिक 
जौर सामाजिक योजनाआ का पूण करने में सहायता देकर उसका 
सामाजिक विकास वरती है। 
जञ0००४०॥॥ (9 50) के जपुसार --कल्पना बालक की रचिया, 
प्रतृत्तिया इच्छाआ योग्यताआ आदि को प्रकट करती हे । कुशल शिक्षक 
इनका ज्ञान प्राप्त करवे और बालक की करपना को उचित दिला 
प्रदात करके उसके ससार को सुस्तलसय बना सकता है। भोस व बिगो 
का कथन है +-कल्पना यक्ति को अपने ससार को व्यवस्था और 
आन द के नवीन ससार सें परिवर्तित करने की क्षमता देती हू ।” 
पाबश्ञा।का0070 8९68 40 0॥6 700ए00070] ४76 90७7 60 ह8॥5$ 
गय 8 श070 प्रा0० 8 7०ए कण ० 07067 800 त808॥॥ 
-+ ४०७९ & श्ाए० (9 83) 


परीक्षा सम्बधी प्रश्न 
कल्पना से आप क्‍या समयते है ? बालक की शिक्षा मे कल्पना को 
उपयोगिता का विवंचनात्मक वणन कीजिए 
एम 60 ए0ए प्रातशधबावं॑ 099  गशबह्ा/क्षाता ? 096 & 
"ताठवों रााधा8 0्ी 6 प्राप्ताए 0 गशव्टाएध07 ॥ ॥8 
णयांत $ ९(प्रष्थात0ा 
कल्पता' क्‍या है? उसके प्रकार बताइए पौर शिक्षा में उनवी 


उपयोगिता पर प्रकाश डालिए । 
प्राव ॥8 ग्रावड्ञागाण ? जज! व दादड धातव॑ (0ण वष्टठा 


090 एंझा' प्राध्याए पर ९ताथा।जआ 


2 


समूह प्रक्रिया 
७2007 ए200%5855 


एतप्रत्वाणा टक्का। 98 77408 77076 ९्िए७॥ए९ ॥700टणन्‍ट 7लांग प्राठंश' 
8व्राताए ० 0060 ए००९४४४४ परापजाह़ 87079 6 एा धीह 5000 -- 
ए्रफएएडछशाए (9 359) 


समृह का अथ व परिभाषा 
'सब्राणाए भाव 09शााएणा ए एाणए 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपना जीवन कभी बकेला व्यत्तीत नही 
करता है। वह अपने जम से लकर भरृत्यु तक किसी न किसी के साथ रहता हूं। 
जितके साथ वह रहता है उनसे कुछ न कुठ प्रम्बध स्थापित कर लता है। इस प्रकार 
समाज से जो “यक्ति आपत से सामाजिक सम्ब"ध स्थापित कर लेते हैं, उनके संग्रह 
को “समुह' कहते हैं । 

समुह के अथ का और जधिक स्पष्ट करने क' लिये हम बुछ परिभाषाय हे' 
रह है यथा “- 

] मक्ाइवर -- समूह से हमारा अभिपष्राय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे 
सग्रह से है, जो आपस में एक दूसर के साथ सामाजिक सम्ब"घ पे आते हैं ।” 

छ 7079 ज़ढ प्राच्या बाए एणीढला0णा ए वपादा 9ाए5 ज़रा0 

७ 97097 प्रा० 50९४ 72008॥95 एव ०ा6 क्राएंगीश' --ैै्रवए/थः 
$62श7ए 9 67 

2 आंगबन व निमकाफ -जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के 
निकट आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैँ, तब वे सामाजिक स्पृहु का 


निर्माण करते हैं ।” 
283 
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ए/॥९॥6ए2४/ [9० 07 078 ॥्रवाशताद्वां$ 0006 408268 8700 ॥7 
गपरिशा०6 06 ॥॥07807, 06९9 हा 96 86 ६0 ९णराईा[पा8 8 50९०व 87079 
--0ए9एाग & ाशर््ण 4 मवद्ाब्7००2 ठा 3720०0287 9 73 

3 सापिर -+किसी सपुह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि 
समुह के सदस्यों को कोई न कोई हित या स्वाथ परस्पर बाध (” 

&79 079 38 ००णाषरयप्रांट0 89 ॥6 वि 4 ह676 48 5076 
प्रॉशठठछा ज़ाएणा 700 ॥5 ग्रध्या76&08 [086067 --१च्तद्मात $िन्नुप्फ'. शारए 
टग्डक्रट्वाव ता 862व4ा बलाशाटढ8 ० 7 9७% 79 

समूह की विशेषतायें 
एात्राब्रठंशपण्रार5 एण ७ 700 

सामाजिक समूह में निम्नलिखित आवश्यक तत्त्व या विज्लेषतायें पाई जाती 
हर कन्‍-न्‍मम»» 

4 भनोवज्ञानिक आधार 7?8ए०००ह०७ फ888--समूह मनुष्या का 
केवल झुण्ड नही ह। यह मनोवज्ञानिक सूत्रा मे आबद्ध “यक्तियों की एक मृत्त सरचना 
((०ए८०७८ $070९॥॥76०) है। इसका आधार मनोवज्ञानिक हू । इसके सदस्यों क॑ 
मध्य मनोवज्ञानिक अत क्रियायें होना अनिवाय हू । 

2 चेतन या अचेतन एकता. (णाइटा०05 07 एआा९णाइश०प५४ एाए-- 
समूह के सदस्या के यवहार में चेतन या अचेतन एकता होती ह । 

3 सामाय मायता  (णाशाणा एशातेशआंगाक्राएइ-- समूह मे सदस्यो में 
एक सामान्य मायता अवश्य होती है । इसके अभाव में उनमें एकता होना सम्भव 
नही ह ॥ 

4 सामा य हित, उद्ृश्य या हष्टिकोण. (एणाशाणा वरराशिक्वां, #॥5 07 
४७७ए०४ा।--समूह के सदस्या मे एक सामाय' हित उद्देश्य या दृष्टिकोण का होना 
आवश्यक है | इस पर ही उसकी एकता आश्चित रहती हू । इस एकता के अभाव मे 
“यक्ति समूह नही बना सकते है । 

5 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्ब ध. मजा ण ग्राग्रार्ण (ए्रप्रशादा 
0०॥- समूह के सदस्यो का सम्बंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार का हो सकता 
हू । यह आवश्यक नहीं ह कि उनका एक दूसरे से प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत सम्ब'ध हो । 
बे पश्नो द्वारा भी अपने सम्बंध को स्थापित रख सकते है । 

6 पारस्परिकंता या जागरुकता रि९९ंए7/०शाए३ ८ 6ैक्षका०९४5--समूह 
के सदस्या में पारस्परिकता और जागरूकता की कुछ मात्रा अवश्य हाती है । इसके 
अभाव भे समूह की स्थिरता का बनाये रखना कठिन हू । 

4 परास्परिक सहानुभूति शिप्रएत्रों 8शा।॥77४---006ए का मत ह कि 
प्रत्येक समूह म॑ हम भावना (शे८ 7०८!पाष्ट) पाई जाती है । दस्ी भावना से प्रेरित 
होकर व्यक्ति अपने स्वाथ का दमन करता हू और अगय सदस्या से सहानुभूति रखता 
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है । “सका मनोवैज्ञानिक परिणाम यह होता है कि व्यक्ति सामूहिक जीवन व्यतीत 
करता है और समूह के उद्देश्यों भे अपना उद्देश्य देखता है । 

8 सहफारिता ((०णृशकणा--पसमुह के समान उद्देश्यों के फलस्वरूप 
सदस्यों में सहकारिता की भावना स्थापित हो जाती है। यद्यपि समुह के सदस्य जीवन 
के विभिन्न क्षेत्रो मे काय करते ह पर वे अपने समूह के उद्देश्या की प्राप्ति के लिए 
एक दूसरे प्र आश्रित रहते है और सहकारिता की भावना से प्रेरित होकर उद्देश्या 
की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते है । 


सम्ृह-सन का अथ व महत्त्व 
शल्रापाड & ॥फ्णश्रा९०९ ७" 007 िणा#ं 


जिस प्रकार यक्ति के सब विचारों, इच्छाओं और क्रियाओं का सचालन 
उसका मन (गाताश06 0० (70) करता है उसी प्रकार समृह के सब कार्यों और 
यवहारा का निर्देशन समूह मन (07079 )४70) करता है | जिस देश या समाज 
के सभृह मन की दाक्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही वीक प्रगति वह करता 
है। आज भारत प्रगति की दौड मे पीछे क्या रह गया है और जापान तथा जमनी 
द्वितीय विश्वयुद्ध के विनाश के पदचात्‌ भी अपनी स्थिति को क्‍यों सँभाल पाय हैं ? 
इन बातो का उत्तर समृह मन की शक्ति है। धर्मों वर्गों जातियों और उपजातियो 
में विभक्त होने के कारण भारत मे समूह मन का रूप एक न होकर अनेक रूपो का 
हो गया है । यह विचारों इच्छाओ और क्रियाओं की अनेकरूपता के कारण एक सूत्र 
में आबद्ध नही हो पाया है । इस प्रकार, हम कह सकते है कि समुह मन देश या 
समाज को ऊचा उठाता है या नीचे गिराता है । 


विद्यालय में समूह सन का विकास 
90एश०्कधाभा। ० छ70फ् सैपात या 8ला०0े 


सबल समुह मन देश को ऊचा उठाता है और निबल समुह मन उसे नीचे 
गिराता है। इसी प्रकार समृह मन विद्यालय की भी उच्च स्तर पर आसीन करता 
है या निभत स्तर की ओर घकेल देता है । वह अपने छात्रों में समुह मन का उचित 
दिशा में विकास करके ही गौरवयूण स्थान प्राप्त कर सकता है। इस उद्देश्य से 
सफलता प्राप्त करने के लिए वह निम्नाकित उपाया को अपना सकता है -- 

] विद्यालय की अपनी कुछ परम्परायें होनी चाहिए और उसे छात्रों तथा 
शिक्षका को उनसे प्रण रूप से अवगत करा टेना चाहिए । 

2. विद्यालय को कुछ प्रमारोहा का आयोजन करना चाहिए जैसे--- 
वाबिकोत्सव पुरातन छात्र सघ की बठके महात्‌॒यक्तियों के जम 
दिवस समारोह आदि । 

3 विद्यालय की दीवारो और भ्रमुख स्थानों पर जहा तहाँ समुह-मन 
सम्बधी आदश वाक्य लिखे रहने चाहिए । 
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विद्यालय रो अपने शिक्षका को स्थायी रूप स नियुक्त करना चाहिए। 
ऐस ही शिक्षक न कि अस्थायी नियुक्ति वाते समृह मन के विवास में 
योग दे सकते ह । 
विद्यानय को छात्रा को उत्तरदायित्वपूण काय सापकर उनम नेतृत्व के 
गुणों का प्रिकास करना चाहिए । 
विद्यालय वो अपने छात्रा का अमेक वर्षों तक स्थायी रूप से रखना 
चाहिए । इस प्रकार के छात्रा मं ही समूह मन वा विकास हो सकता 
है न कि प्रति वप॒ तये आते वाले छात्रा म॑ । 
विद्यालय को छात्रा फे लिये छातावासा की “यवस्था करनी चाहिए । 
वहाँ साय साथ रहकर उहे समृह मन का विकास करने का उत्तम 
वसर प्राप्त हा सवता है । 
विद्यालय को छातनो मे 'समृह की भावना (0707% (0780009655) 
का विकास करने के लिये सब प्रकार के सर्वोत्तम प्रयास करने 
चाहिये । 
विद्यालय का अपने सव छात्रा को एसे अनेक समुहा का सदस्य 
बना देना चाहिए जिनकी अपनी अपनी प्रथायें विधियाँ और उद्देदय 
हा। 
विद्यालय रो समय समय पर उक्त समूटा को सेलकुर सास्क्रतिक काय 
क्रमा एवं अय क्ियाजा में प्रतिद्वान्टिता और सहयोगी मावनाजा को 
“यक्त करने के अवसर देने चाहिए । 
कक्षा सभृह का महत्त्व 
एआफण्शप्राट९ 0 (0858 (ए०फक्‌ 


विद्यालय से सम्पाधित जनेक प्रवार के समृह होते हु जसे--टीम काब 
विषय समितिया, साहित्यिवः गोष्ठिया कला समूत आलि | इन सबसे अपने महत्त्व 
और उपयागिता के कारण कक्षा समूह का स्थान सर्वोपरि है। इसवी पुष्टि से 
कुप्पुस्वासी ने लिखा है --“विधवालया के कायक्रमों से कक्षा समुहू का एक विशेष 
महत्त्वपुण स्थान है । 
ंत्त 80000 9708747777९ ॥6 एंग्र5घ5 700॥ 87079 ॥88 8 59004/ 
98८8 ७ ॥70[थ0०2.. - एफएडशक्ा॥? (9 359) 
कक्षा समुह के रस महत्त्व के कारण हृष्टाय हू -- 


कक्षा समूह छात्रा को -यवहार कुशलता बनाता है क्योकि एक दूसरे 
के सम्पक मे आने के कारण वे उचित प्रकार का “यवह्ार करने की 
शिक्षा ग्रहण करते हैं | 

कक्षा समूह छात्रो की तक निणय स्मृति कल्पना चितन आदि 
मानसिक क्रियाजा का विकास करता है क्योंकि एक साथ रहने के 
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कारण उनमे किसी न फ्रिसी प्रकार का विचार विनिमय होता 
रच्ताहै। 


3 कथा समुह छात्रा को भावी सामाजिक जीवन के लिए तयार करता 
है क्याकि वे प्रतिदिन कई घण्ट तक साथ साथ रहकर एक दूसरे की 
आदता विचारा और दृष्टिकोणा से सामास्य करत वा प्रयास 
करते ह॑ । 

4. का समूह ऊाता में आत्म त्याग की भावना का विकास करता है 
क्याकि निकट सम्पक से रहते के कारण उनमे उतना पारस्परिक प्रेम 
सहानुभूति और सभभावता उत्पन्न हो जाती है कि अवसर पडते पर वे 
एक दूसरे के लिए बलिटान करने में सकोच नही करते है । 

5 कक्षा समृह छात्रा मे नेतृत्व के गुगा का विकास करता है क्याकि वे 
विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का प्रवाध जायोजन था सचालन 
करते हैं । 

6 वक्षा समृह छात्रा म सरया की सहानुभूति ($शएकुतञीए एी 
ध॥ै5०४४) नामक प्रवृत्ति को सक्रिय करता है क्याकि एक छात्र कक्षा 
के अन्य छाता को जसा करने हुए दखता है वसा ही वह स्वय भी 
करने लगता है । 

7 कक्षा समृह छात्रा मे सहयोग की भावना दा विकास करता है क्‍्यांवि 
शिक्षक प्राय उन सबको एक साथ काय करने के जिए प्रोसाहित 
करता है। 

8 (०5० & एतह० (9 269) के अनुतार --कला समूह छात्रों को 
अधिक जधिगम का अवसर प्रदान करता है क्याकि अधिगम से सम्ब चित 
सयस महत्त्वपृण अनुभव समुहां मे ही प्राप्त हाते हूं । 

9 जला समृह छात्रा म अनुक्रण और प्रतियोगिता की तरादता का निर्माण 
करक उहें जधिक चान का अजन करन के लिए प्रेरित करता है । 

]0. कला समृह जधिगस की सामूहिक विधियों (७००७ 2र्ध४॥००5) 
कः प्रयोग को सम्भव बनाता है जो यक्तिगत विधिया (हगवाशताबा 
॥/९४४०0%5) की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हे | #णे९ढ्णार (9 376) 
के शादा मे -- बालक फो शक्षिक लक्ष्यों क, ओर प्रेरित करने के 
लिए व्यक्तिगत विधियों की तुलना में सासुहिक विधियाँ अधिक प्रभाव 
शाली हैं । 

अन्त में हम कुप्पुस्वासी के शब्दा म कह सकते है --“शक्षिक सप्ृह के रूप 

में कक्षा अपने सवस्यो को अपनी आवद्यकताओं को सतुष्ठ करने और लक्ष्यों को 
प्राप्त करने से सहायता देती है । 


(.]4557007 85 'व ॥राब/प्रएणा॥। 27070 वैशुछ5 ॥8$ वाशाएशिड 00 
इत6 5 वीशा ग९एत६ वात उएा॥०१७ गी6 808५ --िणफण्छ्त बा (9 363) 
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परीक्षा सम्ब धी प्रदन 


समूह मन का अथ स्पष्ट कीजिए और बताइये कि विद्यालय मे समुह्‌ 
मन का विकास किस प्रकार किया जा सकता है । 

एफ़ॉशा) ॥86 ॥6 )्राएड़् ण 87079 एव 890 ]। ॥0फ 87079 
ग्रा70 ०87 98 06ए6॥079९6 का 8णीा०० 

समुह का क्‍या अथ है ? समूह के रूप में कक्षा के महत्व और उपयो 


ग्रिता का वणन कीजिए । 
ए/॥१॥ 78 ॥9 7706877708 0 87079 ? 70880708 48 7700747708 


बात प्रा ती लड़ 88 & 87007 

्येक्ति, एकान्त मे नही वरन सामाजिक परिवेश मे सीखता है।” 
विवेचन कीजिए और बताइए कि कक्षा कक्ष के समृह सीखने में किस 
प्रकार सहायता करते हु । 

प6 प्रताएाताओ। 06065 गा छव्वा। ण) उ80दवा0ता. ऐप पा 
4 800 इटफाए. (६०687) एइए758 ॥6 एछु0ाएा ० ग0फ 
08४07 870095 2 वा ]65प्राए;2 


भैंस 


कक्षा कक्ष में सामाजिक अधिगम का प्रयोग 
80८87॥, 7.04२तर6 8#एशर2020 पर पड 0टा.8988२200५/ 


जा 8& 90806 88786 थी 6६2 78 800६] €्वाधाह --संश्रा।९५ 
॥, एशफालशी[ 72कुलात०89 ि' श/7०ब्रंश ॥ फेव॥टवा।00 9 248 


सामाजिक अधिगम का सिद्धान्त 
90 छग्म 3,९ब्रतणाए 7.९० 


आधुनिक युग में सीखने के अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है. यथा --- 
थानडाइक का उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धान्त (7॥07त6४३ डिधायपाँप$ ॥२०४७०786 
प्‌ृ७००५०) हल का प्रबलन सिद्धान्त (प्रिण्ा] 5 रेशाणि०्टवा०/ "7॥०079) पावलो 
का सम्बद्ध प्रतिक्रिया सिद्धान्त (ऐए०ए5 (0०राकाणा०त 65७9०78४ 76079) 
इत्यादि । 


सीखने' की परिभाषा करते टए फ्रडसन ने लिखा है --“सीखना-- 
अनुभव या व्यवहार से परिवतन हू ।” 

[88॥78 78 & एागा९6 वा एएशाशाए8 00 ऐशीइ्बरए0०प' +-#ीवैंशा 
रे फश्माएंडशआ आवंपल्वाएावों 292000०68) 9७ 53 


शिक्षक-- सीखने की इस परिभाषा को माच्यता प्रदान करते है । अत वे 

सीखने क उपयुक्त सिद्धान्तो की उपयोगिता तो स्वीकार करने है पर ल्नके 
सम्बंध में उनकी आपत्ति यह है कि बालक--पशु नही हे । सीखने के इन सिद्धान्तो 
द्वारा पशुओं के व्यवहार भे तो परिवतन किया जा सकता है पर बालको क॑ व्यवहार 
में रूपान्तर किया जाना आवश्यक नहीं है उदाहरणाथ--भूखे पशु को भोजन का 
प्रलोभन देकर भूलभुलयाँ मे बाई ओर मुडना सिखाया जा सकता है पर बालक या 
बालिका के लिये इस प्रकार का प्रलोभन निरर्थक सिद्ध हो सकता है। इसका 
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कारण यह है कि पशुओ और बालकों की सीखने की विधियों एवं प्रयोगशाला और 
कक्षा के वातावरण मे पर्याप्त अन्तर होता है । 

अत शिक्षकों का तक है कि प्रयोगशाला के वातावरण मे पशुओं पर प्रयोग 
करके प्रतिपादित किये जाने वाले सीखने के सिद्धान्तों का कक्षा के वातावरण में 
बालको के लिये अति अल्प महत्त्व का है। शिक्षको के इस विचार से सहमत होकर 
राटर (7 8 ०॥७) ने 954 में अपनी पुस्तक 8024 7४दमफ्ाह *ढ (फा 
८८ां 29८2॥००87 में सामाजिक अधभिगम का सिद्धा त' प्रतिपादित किया । 

सामाजिक अधिगस का अथ 
फल्त्रागार एण 50०७१ ॥,९प्राएाए 

सामाजिक मनोविज्ञान का आधारभूत तथ्य यह है कि व्यक्ति एक दूसरे के 
सम्पक में आना चाहते है और एक-दूसरे से दूर भी रहता चाहते हैं। दूसरे -यक्तियो 
से सम्पक स्थापित करने की प्रवृत्ति सावभौमिक है क्योकि सम्पक के द्वारा ही व्यक्ति 
की आवश्यकताओ की पूति होती है। उदाहरणाथ--शिशु, भोजन, सुरक्षा, आराम 
आदि शारीरिक आवद्यकताओ की पूर्ति के लिए दूसरो से सम्पर्क चाहता है| सम्पक 
स्थापित करने की यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। बालक किशोर और 
वयस्क के रूप मे हम दूसरो से सम्पक स्थापित करते रहते है । 

हम अपने जीवन में दूसरों से न केवल सम्पक स्थापित करना सीखते हैं, वरन 
यह भी सीखते है कि दूसरा को सहयोग देकर और उनकी इंच्छाओ की पूर्ति करके 
हम अपनी स्वय की अनेक इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उनका 
सहयोग और सहायता प्राप्त कर सकते हे । इतना ही नही दूसरा के सम्पक मे 
आकर हम अनेक नये अनुभव प्राप्त करते है और अनेक नई बातें सीखते है जिनके 
फलस्वरूप हमारे व्यवहार भे चेतन अथवा अचेतन रूप मे परिवतन होता रहता है । 


इस प्रकार, अधिग़म एक सासाजिक प्रक्रिया हू । 

॥/प्राध्ण) (9 ८४ 9 223) के अनुसार --अधिगम अनेक प्रकार का 
है जैसे--मानप्तिक शारीरिक, सवेगात्मक और सामाजिक अधिगम (7/था००प 
३0007 छज्रणाणा्थं 800 800७! 7.6877778) । विस्तृत अथ में सभी प्रकार 
का अधिगम---सामाजिक होता है क्योकि सभी के कारण व्यक्ति के व्यवहार मे परि 
वतन होता है। पर सामाजिक अधिगम अपनी एक विचित्र विश्येषता के कारण 
सभी प्रकार के अधिगम से भिन्न है। इस विशेषता को मरसेल ने अग्राकित गब्दों में 
व्यक्त किया है -“सामाजिक अधिगरभ की एक विचित्र विशेषता यह है कि यद्यपि 
हम सारे समय इसकी प्रक्षिया मे व्यस्त रहते हैं, पर हसको बहुधा इस बात का कोई 
ज्ञान नहीं होता हैं कि हम कुछ सीख रहे हैं ।” 

# 0086 07 6 लगराणाड विववाप्राटड- ०णी 500ब7 वेश्थाएऱ ॥8 [डा था 
प्रिणपटो 7 6 शाएबए९त7 जा 6 छा00658 था 6 पर ज6 ४6 0ींश 


पृर्मा8 प्राक्षज़क्ष8 प्रद्वा 809 |88ापरागरर् [8 एणाह ० +ैप्राध्शी ० ला 
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हम ' सामाजिक अधिगम के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दो 
लेखको के विचारों को लेखबद्ध कर रहे है, यथा -- 

 लिण्डग्रेत “सामाजिक अधिगस की प्रक्रिया--सम्पक के कारण 
आरम्भ होती है ।' 

50286 8७079 7970085$8 [8 56४ ॥ पा0ा0 76058 07 8850 
छाधा0व में € क्‍ातद्वाथा 4. स/कर्बइटाएशा 70 #0टादों 207920080 
55 

थ 2 सरसेल --“सासाजिक अधिगस किसी चुनौती या समस्या से आरभ्भ 
होता है, जिसके लिए कोई तात्कालिक और बना बनाया समाधान नहीं होता है । 

780208] वहद्लापा॥?ह छह एव 8 ऐजीगरोक्ाइ& ०७ 8 एा00था 07 
जाला पहाढ ॥ ॥0 प्रशशाल्ताइ/8 78809 7६06 ४०एा०० --शण्था 
०० टा 9 252 

कक्षा से सामाजिक अधिगम की प्रक्तिया 


एाए066७४५ 04 862 4,€ब्रागाए ए एीघ्रषड00च्रा 


मोटे तौर पर कक्षा मे सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया को इस प्रकार व्यक्त 
किया जा सकता है --कक्षा मे बालक समूह में होते है। ये बालक विभिन्न प्रकार 
के होते हैं । कुछ बालक छिक्षण-काय मे सहयोग देते है उसमे रुचि लेते है शिक्षक 
की बातो को ध्यान से सुनते हैं और उसके प्रति भक्ति रखते हैं। इसके विपरीत 
कुछ बालक शिक्षण-काय मे सहयोग नही देते हैं, उसमे रुचि नही लेते है, शिक्षक की 
बातो को ध्यान से नही सुनते है और उसके प्रति भक्ति नही रखत है। समूह मे होने 
के कारण सभी बालक शिक्षक और उसके शिक्षण से कुछ-त-कुछ मात्रा में प्रभावित 
होते है । पर साथ ही, उनमे अन्त क्रिया (४०४०7) भी होती है । इस अन्त 
क्रिया के कारण वे एक-दूसरे को अपने यवहार से उद्दीप्त (5ध7ए७०) करते है 
और होते हैं, एवं दस प्रकार एक-दूसरे के -यवहार को प्रबल (१०॥०7०४) बनाते 
हैं। इन सब बाता से परिचित होने के कारण आधुनिक दिक्षक यह जानता है कि 
अधिगम की मात्रा मुख्यत छात्रो की अन्त क्रिया द्वारा निश्चित होती है । कोलेस 
निक के अनुसार -- आधुनिक विक्षक यह जानता है कि जो अधिगम होता है, 
उसकी मात्रा और गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक छात्रो को अन्त क्रिया 


द्वारा किया जाता है ।” 
वसा जाठतंशायर (88०३ ॥हक्ला225 ॥40 86. ध्या0प ॥॥0 वपााए 


 6चापरपा?8 जात) 4865 एछ808 38 06627॥760 40 8 ०णाशतंग्ञ06 कांशा[ 
0फ ॥06 एप्छा8 वरशाशिबणा०0/ -ग९०डण: (फु 374 372) 

कक्षा की सामाजिक स्थिति मे छात्रों की अन्त क्रिया के फलस्वरूप सामाजिक 
अधिगम की प्रक्रिया निरत्तर चलती रहती है जिसके कारण बालक कुछ-न कुछ 
सीखते रहत हैं और उनके सामाजिक व्यवहार मे परिवतन होता रहता है । इस 
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प्रकार सामाजिक अधिगम में अन्त क्रिया का केद्वीय स्थान है । इसकी पुष्टि करत 
हुए छ्वाइट ने लिखा है -- आधुनिक ससय में अधिगम से अत क्रिया का केब्रोय 
स्थान है । जबकि छात्र युग्सीय (वो की) स्थिति यां समुहों से अपने व्यवहार से दूसरे 
को उद्दीष्त करता हू, तब स्वयं उसका व्यवहार भी प्रबल बनता है ।” 

छठ्णाड 0447 78 जा ॥र/|शिद्वष्गण0ण. 8 ४7067. 78 छाग्म00९6 करा 
गाए 6 38 ब्यव्राक्षातर ६0006 7 8 त/एक80 #ए00 0# वा 87098 
--जाबा 7 एव 209०077शक्षट्दां शआफआटाफाए 4एज़ारवे 70 (/व४%००/॥ 
शश्यआआ2 9 33 

सामाजिक अधिगस में सहायता देने वाले कारक 
एबल०ण5 प्रशुफ्षणों जरा 80० ॥,0्रगाए 

कक्षा में सामाजिक अधिगम में सहायता देने वाले अनंक कारक है । हम इनमे 
से अधिक महत्त्वपूण का वणन प्रस्तुत कर रह हैं यथा -- 

4 ध्यान ४शा।0--सामाजिक अधिगम में सहायता देने वाला पहला 
कारक है--ध्यान । शिक्षक बालका के प्रति साधारण से अधिक ध्यान देकर उन्तके 
“यवहार मे परिवतन कर सकता है। 7शातेड्राशा (०9 ८४ 9 55) ने लिखा 
है ---इस बात की भविष्यवाणी की जा सकती है कि जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार 
मे परिवतन करने का प्रयत्न करते हैं, वे उनके प्रति साधारण से अधिक ध्यान देकर 
सफलता प्राप्त कर सकते हैं ।”' 

इस भविष्यवाणी की पुष्टि शशर्ण 4॥0॥ 00 (१५7 के अनुसधान द्वारा 
की गई। उसने मनोविज्ञान की अपनी छात्राओं से उन बालिकाओं की ओर विशेष 
ध्यान देने और प्रशसा करने के लिए कहा जो नीले कपडे पहिने हुए थी। पहले दिन 
केवल 25% बालिकायें नीले कपडे पहिने हुए थी । पाँच दिन तक ध्यान दिये जाने 
और प्रशसा किये जाने के बाद 37% बालिकायें नीले कपडो मे दिखाई देने लगी । 
जब ध्यान और प्रशसा के काय बन्द कर दिये गये तब नीले कपडे पहिनने वाली 
बालिकाओं की सख्या घट कर 27% रहू गई | (एशावेद्राशा, ०७ ८/ 9 56) 

उपगु क्त अनुसंधान के आधार पर हम कह सकते है कि शिक्षक भी बालकों 
के प्रति साधारण से अधिक ध्यान देकर उनके “यवहार मे परिवतन' कर सकता है 
भर्थात्‌ उहें नई बात सरलता से सिखा सकता है। लिण्डग्रेन का कथन है --- जब 
व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विशेष ध्यान के पान्न बन जाते हैं, तब उनको अपने 
व्यवहार में परिवतन करने या सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।” 

पएशवाएतप्रशे5 ९ 96 प्रातप्रए८0 40 थाक्षाए6 तक्षा 9ाह्षशा0प्7 (]९६:०) 
जा ॥6ए 980076 ६6 006७ 0एण 8५०प्रा06 &(कञाए0ा गा 6 फुधयां 0 
धा0गीश' >ा३णा >िनैग्रादेदुशआ कू था 7 56 

< अनुकरण प्राशॉअणा--सामाजिक अधिग्रम में सहायता देने वाला 

दूसरा कारक है--अनुकरण । बालक---हुसरे बालकों और -यक्तियो के बवहार का 
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अवलोकन जौर अनुकरण करके अनेक बाते सीखते है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण 
है---भाषा का सीखना । छोटे बच्चे--शब्दों और वाक्यों द्वारा अपने भावों या 
विचारा को दूसरे व्यक्तिया के बोलने का अनुकरण करके त्तीखते है । 

५श॥ा6 (# ०7 79 34) ने दूसरे व्यक्तिया के अन्तगत शिक्षका वयस्का 
अभिभावका और बालकों के साथिया को स्थान दिया है और इनको 'माडल 
(४००८) की सज्ञा दी है। बालका को भपने जीवन म इन जीवित या वास्तविक 
मॉडलो (60प्र्ग 07 7०४ [76 00९5) के अलावा साकेतिक माडलो (87 
9०॥० 7४००७) के भी दशन होते है जसे--कहानी, चित्र पुस्तक फिल्‍म सिनेमा 
रेडियो और टेलीविजन | शा (०७ ८४ 7 34) का मत है -- आधुनिक 
अमरीकी संप्ताज से सिनेमा टेलीविजन और रेडियो--बालकों के व्यवहार का 
निर्माण करने से सबसे प्रभावपुण माडल सिद्ध हो रहे हैं । 

बालका के अनुकरणात्मक “यवहार के सम्बध मे शेग्रा० (छू ८टा 
9 34) ने चार मुख्य बाते बताई है । पहली, वालक अपने उन साथियां (9००७४) का 
अधिक अनुकरण करते ह॑ जो बार बार उनक॑ सामने आत॑ है । दूसरी बालक अपने 
साथियों के बजाय वयस्का का अधिक अनुकरण करते हं। तीसरी बालक--वालका 
का और बालिकायें--बालिकाओ का अधिक अनुकरण करती है। चौथों निम्त 
मानसिक योग्यता के बालक श्रेष्ठ मानसिक योग्यता के बालकां से अधिक अनुकरण 
करते है | 

उपयु क्त वणन के आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्यालय और कक्षा में 
बालका को उत्तम अनुकरण के लिये अधिक-से अधिक अवसर मिलने चाहिये । यह 
तभी सम्भव है जब शिक्षक और छात्र वाछनीय “यवहार के भादहश उपस्थित करे । 
साथ ही विद्यालय और उसके कक्षा मे साकेतिक माडलो की उपयुक्त “यवस्था होनी 
चाहिये । इनकी उपयांगिता बताते हुए बबुरा व वाल्टस ने लिखा हैं ---“भाडलो 
की वास्तविक या साकेतिक रूप में व्यवस्था---व्यवहार को सम्प्रेषित और नियत्रत 


करने की अत्यधिक प्रभावपूण विधि है । 
एप ए7०शब्ा00 णी 70088 ॥7 बलप्र्ष छा 59709500 िगयार 78 87 


७%००७१ााएए थीढिणाए8 छझा0एत0प्रा8 00 एथाशाशा।तञ? 870 00070758 
छश्ाक्ष0प्रा' >>मैग्ञावा4 €& जश्याशड. 305वा एध्दाफग्राई ८ 2659ाधा0 
2शशैक्फशशा। 9 5| 

3 एकरूपता !क्षातरी०४0०-- सामाजिक अधिगम भे सहायता देन वाला 
तीसरा कारक है--एकरूपता । इस शब्द का सामान्य अथ है---काय, विचार यवहार 
आदि से किसी दूसरे -यक्ति के समात होना। एकरूपता का आधार--अनुकरण है। 
अनुकरण की प्रक्रिया ही एकरूपता को जम देती है। शरॉ४ (०० 26 9 36) 
का कथन है -- बालक और वयस्क द्वारा माडलों के अनुकरण का प्रत्यक्ष परिणाम 


एकरूपता की धारणा है। 
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'एकरूपता के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम बबुरा व 
बाह्ट्सं की अग्राकित परिभाषा को उद्धत कर रहे है --“/एकरूपता, व्यक्ति की बहु 
प्रवृत्ति है, जिसके कारण वहु जीवित या साकेतिक माडलो द्वारा व्यक्त किये जाने 
वाले कार्यों, अभिवृत्तियों या स्वेगांत्मक प्रतिक्रियाओं फो पुत्र व्यक्त फरता है । 

0शावलक्याणा ॥8 6 शावश्ाएएर 00 & एथ४8४०ा 40 769'007006 
चाह 8७078 ह्र॥एए068 0 शाणागाएों 728907828 ७0960 09 768 ॥6 
07 89॥00॥266 ग्रा0008 --क्रग्रातए4 & ज़श्ाश0४ (60 ४/, 9 89) 

एकरूपता की उपयुक्त परिभाषा से सामाजिक अधिगम मे इसकी 
उपयोगिता प्रमाणित हो जाती है। इसकी पुष्टि ऊ्रद्यावप& & २७३६७ ने अपने 
अध्ययनों द्वारा वी है। उतका कहना है कि एकरूपता सामाजिक अधिगम में तीन 
प्रकार की सहायता कर सकती है । पहली, निरीक्षणकर्त्ताओं भर्थात्‌ बालकों को नये 
प्रकार का व्यवहार करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है। दूसरी, बालकों के 
उस व्यवहार को प्रबल बनाया जा सकता है जो उन्तमे विद्यमान है । तीसरी बालकों 
में पाये जाते वाले व्यवहार को रोका जा सकता है। (ज्षाआा० ० ८४, 9 36) 

उपयु क्त अध्ययनों के आधार पर हम कह सकते है कि सामाजिक अधिगम में 
एकरूपता बहुत सहायक हो सकती है । इसका' प्रयोग करके बालकों के कार्यों विचारो, 
अभिवृत्तियो “यवहार के प्रतिमानों आदि मे वाछुनीय परिवतन किये जा सकते है । 
मुसेन, कागर व केगन ने ठीक ही लिखा है --- 'एकरूपता उस प्रक्षिया का उल्लेख 
करतो है, जिसके कारण बालक इस प्रकार सोचने, अनुभव करने और व्यवहार करने 
लगता है, मानो उसमें किसी दूसरे व्यक्ति यः व्यक्तियों के समूह की विशेषतायें हों ।” 

बृतशाध0व40णा र्लशा$ [0 06 9200685 पर 98085 ६॥6 ०0॥0 (0 
पार 6िही थात एशा॥९९८ 288 ६0फ02ा 08७ जआाद्या॥ए७0800७  0। 800॥67 
7०80॥ 07 87007 ० 798००776 ०९०7४०९४ ६0 7 '-ैपहघशा, एणाप्र० & 
छबइ्मा (0७००0 0०9 फ्राए6 का ८म्र , 9 36 

4 सांडल की विशेषतायें रिण्पेश!४ टाक्चा॥४९७४५४7८४---सामाजिक 
अधिगम में सहायता देने वाला चौथा कारक हैं--माडल की विशेषतायें | इस सदभ 
में हवाइट ने लिखा है ““भाडल का अवलोकत करके सीखना सुविधाजनक प्रतीत 
होता है । माडल की सामाजिक विशेषताएं --निरीक्षणकर्तता (छात्र) के अनुकरणात्मक 
व्यवहार के सीखने को प्रभावित करती हैं ।” 

,64770स्‍8 89088 0 96 विणाताक्रांड0. प्रा0ई ॥०.एणा।ए 59 ॥06 
086एफ४7णा णी + परा000. 796 7006] 8 80047 छआद्वा॥08-8४708. क्षीं४०: 
(6 098थएश/ 8 हद्धा॥89 07 वराद्यॉदाएठ >शीइ्वए०पर' >-शेंप्रा० . ०0 2४ 
ए7 37 & 38 

[शफडशी (99 25। 252) के अनुसार --बालको के माडलो (!४०००७) 
के अन्तगत वें व्यक्ति आते ह.॑ जिनमे अधिक बुद्धि और अधिक योग्यता होती है, 
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जिनकी सामाजिक स्थिति उच्च होती है और जिनके यवहार को सामाजिक स्वीकृति 
प्राप्त होती है । इन माडलो में शिक्षको अभिभावकों अय वयस्कों और बालको के 
साथियों को स्थान दिया गया है। इनमे प्रमुख स्थान छिक्षका और अभिभावको का 
है । उनके व्यवहार का अवलोकन करके बालकों के लिए सीखने का काय सुगम हों 
जाता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार की उनकी सामाज़िक विशेषतायें होती है 
उसी प्रकार का -यवहार--बालको के द्वारा सीखा जाता है । 


शिक्षका और अभिभावका की विभिन्न सामाजिक विशेषताओं का बालका के 
व्यवहार पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव पडता है। इस सम्बध में प्रणाय ?कप)॥॥० 
86878 39708 2&॥0 ए४६।(४५७ आदि अनेक मनौवैज्ञानिको द्वारा अध्ययन किये 
गये हैं। अपने अध्ययना के परिणासस्वरूप वे जिन निष्कर्षों पर पहुचे है उनको 
ज्ञक्ास्‍७ (क ८४ 99 37 43) ने निम्नाकित प्रकार से अकित किया है -- 

). बालक उस शिक्षक के व्यवहार का विशेष रूप स अनुकरण करते हैं, 
जिसका उनके भविष्य पर नियत्रण होता है बजाय उस शिक्षक के 
“यवहार का जिसका उनके भविष्य पर किसी प्रकार का नियत्रण 
नही हाता है । 

2. बालक उस शिक्षक के “यवहार का विश रूप से अनुकरण करते है 
जो विद्यालय में स्थायी पद पर होता है बजाय उस शिक्षक के व्यवहार 
का जो अस्थायी पद पर थोड़े समय काय करता है । 

3 जिन बालकों को अपने पिताओ और शिक्षको का प्रेम प्राप्त होता है वे 
उनके व्यवहार का अनुकरण करके उनसे एकरूपता (76०॥६0800) 
स्थापित कर लेते है । 

4 यदि बालक अपने शिक्षकों या अभिभावकों को नियम विरोधी काय 
करत हुए देखते है तो उनका अनुकरण करके वे भी वैसा ही करने 
लगते हैं उदाहरणाथ--यदि शिक्षक या जभिभावक--सडक पर 
चलने के नियमां का पालन नहीं करते है तो बालक भी नही करते 
हं। ऐसी स्थिति मे बालक का तक यह होता है -- यदि मेरे माता 
पिता ऐसा करत हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ । 

5 यदि बालक अपने शिक्षका या अभिभावकों को आक्रमणकारी “यवहार 
करते हुए देखते है तो उनका अनुकरण करके वे भी उसी प्रकार का 

यवहार करने लगते है। 

6 यदि माडल ने अपने परिश्रम या कार्यों के फलस्वरूप धत, ख्याति 
प्रतिष्ठा सम्पत्ति सफलता उपाधियाँ उच्च स्थिति या राजनीतिक 
चक्ति प्राप्त की है और बालका को इस वात का ज्ञान है तो उन पर 
माडल के व्यवहार का गहरा और पयापक प्रमाव पडता है और वे 
उसका अधिक से अधिक अनुकरण करते है । 
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माडलो की विशेषताओं के सम्बंध में जो अध्ययन किये गये हैं उनके 
परिणामों का सार भ्रस्तुत करते हुए ब ढुरा व वाल्टस ने लिखा है -- उन्त भाडलों 
का अधिक तत्परता से अनुकरण किया जाता है, जो पुरस्कार देते हैं, सम्मानपुण 
होते हैं, या सुयोग्य होते हैं, जिनकी स्थिति उच्च होती है, और जिनका पुरस्कार 
देने के साधनो पर अधिकार होता है बजाय उन माडलों के, जिनमे इन गुणों का 
अभाव होता है ।” 

०0०७ जञा० 86 ए०ण्रद्यावा।8 ए/०४ा8९ए| 00 ए0फछ॑ला ज्ञर0 

छ9098658 ॥९8 84008 शाते ज्ञी0 48ए8 00ातए0 ०0ए७ 697१747098 7७४007९४५ 
98 076 ए6बवाए गरजाशल्त शद्या क्रा8 गरा0068 ज़0 70९ ॥686 प्रथा 
(698 +-ठिक्नाताान & ज़क्लाशरा४ ०00 ८2 9 07 

माडला की विशेषताओं के सम्ब-ध में किये गय अध्ययनों से शैश8४ (०७ 
८४ ७9 43) ने यह निष्कष निकाला हैं कि यदि छात्र और शिक्षक मे एकरूपता 
(09008007) होती है तो छात्र--शिक्षक के यवहार का स्वय ही अनुकरण 
करना आरम्म कर देता है और शिक्षक को इस बात की जानकारी भी नही हो पाती 
है । अत कक्षा मे सामाजिक अधिगम को सफल बनाने के लिए छात्र और दिक्षेक 
में एकरूपता की स्थापत्ता--आधारभूत शत है । दोनो मे एकरूपता स्थापित हो जाने 
के बाद शिक्षक द्वारा किसी प्रकार का प्रयास न किये जाने पर भी बालक उससे हर 
घडी कुछ न-कुछ सीखते रहते है। सामाजिक अधिगम के इस सिद्धान्त को सभी 
शिक्षको द्वारा स्वीकार किया जाता है । शेधा6 (०0 ८४ 9 43) के शब्दों मे -- 
/ सामाजिक अधिगम के इस सिद्धात को सभो शिक्षकों द्वारा स्वीकार किया जाता 
है--बालक कक्ष! में केवल बठे हुए देखते हुए और सुनते हुए बहुत सी बातें सोख' 
लेते हैं। वे शिक्षक और अय छात्रो के व्यवहार का अवलोकन करके सीखते हैं ।/ 

अन्त में हम लिंडग्नल के शब्दों मे कह सकते है --माडइल की सामाजिक 
विशेषतायें निरीक्षणकर्त्ता (छात्र) के आदश “यवहार के अधिगम को प्रभावित कर 
सकती हैं, न केवल उन विशेषताओं को अपने व्यवहार से प्रकट करने की उसकी 
इच्छा को ।” 

08 प्रा०06] 8 जाह्ा॥र0७78008 ॥8ए चरिहिएं 08 00868 ए७/ 8 [०६परगाह़ 


0९ 7006७॥6१ एछशथ्ाइ्श0०्फ्र'.. थाएं 700 रह ७[ए  गा$ जञाधाशा2888४ 00 एशिया 
वश) >-+मभी ९ परणावकुशा ए०प्रशाएण द्वाए रछहदा ला गा 3024 29200 
7098) 79 34 

8 भिरीक्षणकर्ता की विशेषतायें. 075शएशः 8 एाब्राब्र८०एर्शधव08--- 
सामाजिक अधिगरम में सहायता दन वाला पाँचवाँ कारक है--निरीक्षणकर्त्ता की 
विशेषतायें । निरीक्षणकर्त्ता का प्रयोग छात्र के लिए किया गया है, क्योकि बह माडल 
के व्यवहार का निरीक्षण करता है । 

कक्षा मे अनेक छात्र होते हैं और सभी के गुणों या विशेषताओं मे अपतर 
हीता है। अत यह आवश्यक नहीं है कि सभी छात्र--हशिक्षक के व्यवहार का समान 
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रूप से अनुकरण करके समान मात्रा में सीखें | छइट न ठीक ही लिखा है -- कुछ 
व्यक्ति घूसरो की अपेक्षा अनुकरणात्मक “यवहार से अधिक प्रभावित होते हैं /” 

8076 परताशतात$ काल 7076 8प5080 076 (0 वाधाए8 शक 
० प्रा गा --ज़रमाल ०0 ला 9 43 


अनुकरणात्मक यवहार से कम या अधिक प्रभावित होने का कारण है-- 
छात्रो की विशेषतायें । विभिन्न विशेषताओ वाले छात्र पर शिक्षक के “यवहार का 
विभिन्न प्रकार का प्रभाव पडता है । इस सम्बंध में हि०58 रि08क॥ था उैशशीश 
थार्त 000॥270 आदि अनेक मनोवज्ञानिकां द्वारा अध्ययन किये गये है । अपने अध्य 
भरना के परिणामस्वरूप वे जिन निष्कर्षों पर पहुचे है, उनको भ्रांढ (०9 ८४ 99 
43 46) ने निम्नलिखित प्रकार से अकित किया है 
दूसरा पर कम निभर रहने वाले बालका की तुलना में अधिक निभर 
रहने वाले बालक--वयस्क और साथी माडल (#97 & ०७ 
(०0७!) के “यवहार से अधिक सरलता से प्रभावित होते है और अधिक 
आज्ञाकारी होते हैं । 

2 अधिक निभर रहने वाले बालकां की तुलना भे कम निभर रहने वाले 
बालक अधिक सीखते हूं । 

3. जित बालका में निभरता की आदत पड जाती है वे अपने “यवहार की 
दूसरा से स्वीकृति चाहते है उतके निकट रहना चाहते है और उन्क 
ध्यान तथा सहायता के इच्छुक रहते हैं। 

4 निभरता के लिये माता पिता द्वारा पुरस्कृत किय जाने वाले बालक 
अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति के लिए अधिक लालायित 
रहते है । 

5 प्रेम के अभिलाषी बालक--शिक्षक से एकरूपता (667(08007) 
स्थापित करने और उसके “यवहार का अनुकरण करने के लिए अधिक 
तत्पर रहते हैं । 

6 शभ्योग्य बालक जिनक॑ कार्यों की बढ़त कम प्रशसा की जाती है सफल 
माडल़ के व्यवहार का अत्यधिक अनुकरण करते हैं। (बालक समझते 
है कि एसे माडल का अनुकरण करके वे भी सफल हा सकते हं ।) 

7 उच्च कक्षाओं के बालका की तुलना में तिम्त कक्षानओों के बालक-- 
सामाजिक स्वीकृति (80.00 89797०५०/) के प्रति अधिक प्रतिक्रिया 
करते हु । सामाजिक स्वीकृति त मिलने पर वे अपने कार्या का स्थगित 
कर देते हूं । 

8 सवेगात्मक उत्तेजना (&एरणाणाक। &70054) स रहित वालका की 
तुलना म॑ सवेगात्मक उत्तेजना से युक्त बालक--माडल के ग्रवहार का 
अधिक और बार बार अनुकरण करते हू । 


298 | शिक्षा मनांविशञान 


9 पुरुषों की सी प्रबल रुचिया रखने वाले बालक अपने बलवान और 
शक्तिशाली पिता के “यवहार का अनुकरण करते हैं । 
0 सबेगात्मक उत्तेजना से रहित बालकों की तुलना मे सवेगात्मक उत्तेजना 
से युक्त बालक अधिक क्रियाशील होते है और अधिक सीखते हैं । 

४/॥॥४ ने अततिम निष्कष पर विशेष बल दिया है। उसका कहना है कि 

शिक्षकां को इस तथ्य को हृदयगम कर लेना चाहिए कि जब बालक सवेगात्मक रूप 
से उत्तेजित वा तनाव (7थ/आ०॥) की दशा मे होते हैं तब उनके लिए सीखने का 
काय अधिक सुविधाजनक हो जाता है. उदाहरणाथ जब बालक--परीक्षा अभिनय 
बाद विवाद प्रतियोगिता “यायाभ प्रदशन आदि मे सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य स 
चितित होकर तनाव की दशा को प्राप्त करते हैं तब उनके सीखने की गति तीज हो 
जाती है । अत शिक्षकों को ह्वाइट का परामश है - जब बालक स्वेगात्सक रूप 
से उत्तेजित हों, तब शिक्षकों फो न केवल उनके अधिक उत्तम सीखने से लाभ उठाना 
चाहिए परत्‌ दिक्षकों को स्वीकृत लक्ष्यों की ओर बालको की सवेगात्सक प्रति 
क्रियाओं को जाग्रत करने के लिये भी मोजना बनानो चाहिये । बालकों के सवेगों को 
जाग्रत करने मे शिक्षक की रुचि से किसी को स्तस्भित नहीं होता चाहिए ।” 

]०६ ०॥ए ४006 4680०९/$ (808 860ए४70886 07 900४ 6६778 
0प्रणा8 प्रायह& जार ॥6 वकांगताशा बाल धा0तागरक्षाए शा०णाइ60 पा 
(88008 ॥0फ &50. छा [0 एरक्षाफय्वा8 06 ७0008] ॥88007885 
0768 आातवाछ। (00फ़का१ 820०9/80]6 8045 ० 076 आ॥आ070 9586 ४॥0८[(०0 
8 8 9008808208 5 ग्राशढ5 ॥ ॥00॥08 6 ९॥00078 0 रातिशा -- 
फएप्राए. ०9, ४४ 9 46 

निरीक्षणकर्त्ता की विशेषताओं के सम्ब"ध मे जो परीक्षण किये गये हैं उनसे 
सिद्ध हो गया है कि विभिन्न प्रकार की विशेषतायें, विभिन्न प्रकार के सामाजिक -यव 
हार को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक “यवहार की इस विभिन्नता का बालको के 
सामाजिक अधिमम से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, उदाहरणाथ--निभरता की कम या अधिक 
विशेषता रखने वाले बालकों के अधिगस में विभिन्नता मिलती है। इसी प्रकार, 
सवेगात्मक रूप से उत्तेजित बालक शीघक्ष और अधिक सीखते है। 

अत शिक्षको को बालकों की उन विशेषताओं क अनुसार शिक्षा का 
श्रायोजन करना चाहिय जो कक्षा मे उनको श्षीत्र और अधिक सामाजिक अधिगम मे 
सहायता दें । 

6 प्रबलन  रिशा०:०४॥५४--स्तामाजिक अधिगम मे सहायता देने वाला 
अन्तिम कारक है--प्रबलन। कुछ मनोवज्ञानिको द्वारा इस शरद का प्रयोग पुरस्कार के 
बजाय किया जाता है । इसका पुष्ठीकरण लिंडग्न त के अग्राकित शब्दों द्वारा किया जा 
सकता है --'प्रबलन हांब्द वह दाब्द है, जिसे कुछ सनोवेज्ञानिक---अधिगम का 
विवेचन करते समय पुरस्कार! छब्य से अधिक पंसन्‍्द करते हैं।' 


॥गुफ्ढ (शा शाणिण्थाका 38 & लि ॥8४ ४0॥6 ए590700885 
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शर्णन' 7086280 0 ॥76 । ॥9ज्द्वार्ष ज्राशा 50प्रषशार्‌ ल्वापरागह़ 

न_-य ९ वफाहडाशा 48 उह।मबाब्टहता 70 80टांद 2छटा:0089 7 57 
छाइ88 & घप्रा। ने अपनी पुस्तक 728कक0864. #0कावेंद्राणाएं थी 

डप्रंध्रटवए08 (9 363) में प्रबलन के निम्नलिखित दो प्रकार बताये हैं -- 

4 सकाराष्मक प्रबलन ए0क्ञाए्त6 ऐशंँर०००श॥शा---इसमे कोई उद्दीपक 
($8ग्रापराप४) उपस्थित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप बालक के “यबहार का 
पुष्टीकरण होता है, जस्ते--शिक्षक वी मुस्कान' (9776) । 

2 नकारात्मक प्रथलंचे िं९5807९  रिशश्ला०0९७॥शईा---इसमे किसी 
उद्दीपक को हठा लिया जाता है जिसके फलस्वरूप बालक के व्यवहार का पुष्टीकरण 
होता है जसे--शिक्षक की घुडकी (०७४) 

सकारात्मम और नकारात्मक प्रबलन के सम्बध में 3  शावाधथः 
(टाशा०8 & सग्ाधवाः अ2ंध्रा70४/ 9 773) की चेतावनी है कि सकारात्मक 
प्रबलन को सुखद और नकारात्मक प्रबलन को दुखद नहीं समझा जाना चाहिये । 
अत सकारात्मक और नकारात्मक प्रबलन को पुरस्कार और दण्ड का समातार्थी न 
माना जाकर दोनो ही को पुरस्कार माना जाता है। इस सदभ में बिग व हुष्ठ के 
अग्राकित दाब्द उल्लेखनीय है --- दण्ड की प्रक्रिया, प्रबलत की प्रक्रियां से भौलिक 
रूप से भिन्न है। जबकि प्रबवलन को परिभाषां किसी प्रतिक्रिया को प्रबल बनाते के 
रूप मे की जाती है, दण्ड एक ऐसी प्रक्रिया है, जो प्रतिक्रिया को निचल बनाती है।”” 

एफ्राशिग्रथां 38 4 >च्श0ए7 कर्विक्षण॥: [#00885 '0॥॥ ॥श7008 
गह्का ज़रा०००३४ एशाणि०्लाला, 38 (४760 ॥ (४॥78 0' उशाए]शाए?2 
0 8 788/0078०,. एए77507067/ . 87979096079 48 8 9700888 जग्रता ए९७८०४५ 
8 788900786 --#छापष्8० & सक्तका। ०७ 2८४ 9 363 

प्रबलन के सम्बंध में 9807 ॥२४०507 7.708807 आदि अनेक मनोवैज्ञा 
निकां द्वारा अध्ययन किये गये हैं । अपने अध्ययना के परिणामस्वरूप वे जिन निष्कर्षों 
पर पहुचे है उनको शेहरा४४ (०0 ० 97 4749) ने निम्नलिखित प्रकारस 
भकित किया हैं -- 

सकारात्मक प्रबलन कक्षा मे विशेष रूप से सहायता देता है क्योकि 
यह बालकां की प्रतिक्रियाआ को हढ बनाता है । 

2 सकारात्मक प्रबलन शक्षिक उद्देश्यों को जाकषण प्रदान करके उनकी 
प्राप्ति में सहायता देता है । 

3 जो मातायें अपने 3 से 5 वष॒ तक के बच्चों को परिवार भें उच्च 
स्थान प्राप्त करने के लिये उनकी प्रशसा करती हैं, या उनको पुरस्कृत 
करती है वे विद्यालय के विभिन्न कार्यों मे उच्च स्थान प्राप्त करने का 
प्रयास करते हैं । 

4 जो मातायें अपनी बालिकाआ को तीन व की आयु तक उनकी 
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कुशलताआ के लिये पुरस्कृत करती है वे 6 से 70 बष की आयु तक 
सामान्य शक्षिक योग्यता मे विशेष प्रगति '“यक्त करती हैं । 
5 छूत्रो के कार्यों की तात्कालिक प्रश्यसा उनकी काय करने की विधि 
को साधारणत उत्तम बनाती है। 
उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर हम कह सकते है कि कक्षा मे सामाजिक 
अधिगम को सफल बताने के लिये शिक्षक द्वारा प्रबलन का अधिक-से अधिक 
प्रयोग किया जाता चाहिये । अत हछाइट का परामश है -- प्रत्येक शिक्षक को 
प्रबलनकर्त्ता के महत्व को स्वीकार करना चाहिये और उसके विदिष्ट काय की 
विद्यालय आरस्भ होने को पहली घटी से लेकर पुस्तको और वरवाज़ों के बद होने के 
समय तक करना चाहिये ।” 
7 8७॥ (88०॥९/ परपड; ए20087786 परत 0879 0ए, ॥6 $96७॥0 706 
णी कशाणिएकः ० 08 कथााए ०थी ० 06 8000 489 णाएा ६6 
णज0०शाड ० 00058 धा।ं 0007१---श्रा०८ ०7 ८/ 9 49 


उपसहार 


सामाजिक अधिगम के उपयुक्त विवेचन्त से स्पष्ट हो जाता है कि कक्षा मे 
इसका प्रयोग छात्रों के लिये अवणनीय रूप से हितकर है । हमने इस सम्बंध में उन 
कारका को पक्तिबद्ध किया है जो कक्षा मे सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने मे 
सहायक सिद्ध हो सकते है। इत कारकों मे अनुकरण मॉडल की विशेषताओ निरी 
क्षणकर्त्ता की विशेषताओ और प्रबलन को सामाजिक अधिगमस के सब अध्ययनों मे 
विशेष स्थान प्रदान किया गया है । इनमे से माडल और प्रवलत को सबसे अधिक 
भहृत्त्वूण घोषित करते हुए ह्वाइट ने लिखा है --“कक्षा से सार्माजक अधिगम 
के प्रयोग से हमसे यह आशा उत्पन्न हो जाती है कि अधिकांश व्यक्ति अपने व्यवहार 
सम्बधी प्रतिसान---साडल (या साडलो) के व्यवहार हारा प्रदान किये जाने वाले 
उद्दीपन और प्रबलन के विभिन्न प्रतिमानों के फलस्वरूप अजित करते हैं ।” 

पृफणा& ४20णश्म 4647778 89700 40 [6 ०888007 6808 घर 0 

6596० ऐश 708४ पराताशवप्र्भष 8०चणाह शा >ीशत०प्रातं ७98/878 85 
& 00788 पपशा०6 .ए 0876 ॥0 6 धाप्राद्षाणा 0 8 7096 8 (07 
7066॥8 ) ७शशणप्रा ॥॥0 06 तारक्षिश्ाधवों छ्॒न॑शा08 0 7थातिए्ाला 
--ंध।€. ० 4 एछ9 37 


परीक्षा सम्ब धी प्रदत 


।.. सामाजिक अधिगमस से आप क्‍या समझते हुं? कक्षा भे इसकी प्रक्रिया 


का वणन कीजिए । 
जब 60 ए00 प्रावशशधातं 079 80०३) [68च्व्राए ? 0680006 
78 9700688 था 6 छै35ड0077 
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कक्षा में सामाजिक अधिगम से सहायता देने वाले कारकों का 
आलोचनात्मक वणन कीजिए । 

(ाए8 8 छवाएशी 80०0फा. ० 6 चिए॑ं03 30 वैए 80९ 
स्‍6877772 ॥॥ ॥6 0855४007 


माडल की सामाजिक विशेषतायें निरीक्षणकर्तता के अनुकरणात्मक 
“यवहार के अधिगम को प्रभावित करती हैं। इस कथन का स्पष्टी 
करण कीजिए । 

4 परा006] 8 800०4) एाक्रा॥08४05 0060 ६6 00इ8शएश' 5 
]6द778 ० एराह्ाए8& 5089५90फ07.. जिपएटात४6 


सामाजिक व्यवहार सीखा हुआ 'यवहार है। (लिडग्न त) ! कक्षा 
में वालको को सामाजिक “यवहार सीखने में किस प्रकार सहायता दी 
जा सकती है ? 

5004] 90॥8ए077 व8 67९0. एशीक्षशण्पा'  [॥7698/थ) 
पस0्ज ला एढाताशा 98 ॥लए०९१ [0 6व्वावरा 800वा 96॥9ए0प्रा' 
गा वह एछंच्वपडा00ा 
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ब्वाया प्लान्ल्न 


सनोवेज्ञानिक सापन 
एशरएटप्रण,0७-04, ॥४४४४तारएशएाय' 


बुद्धि का स्वरूप, विशेषतायें व सिद्धान्त 
बुद्धि परीक्षायें 

उपलब्धि-परीक्षायें 

उत्तम परीक्षण का निर्माण व विशेषतायें 
व्यक्तित्व का स्वरूप, प्रकार व विकास 
व्यक्तित्व का सापन 

व्यक्तिगत विभिन्नतायें 

शिक्षा मे निर्देशन 


कै 


बुद्धि का स्वरूप, विशेषताये व सिद्धान्त 
४राए8, टप्४20टफाशडआठ & प्ताःणताए5 
07 परप्फ्राग0ग्रटाए 


/आश!]हएटशाएड ॥8 8 ज़णात जाति 80 जाकाएं ग्राठ्यतागाहुर तिशां गरठज 
पड ॥076 - +-शिल्शयावा (0च०६८१ 9५ 8०४४ (9 233) 


बुद्धि का स्वरूप अथ व परिभाषा 
पिश्ञावार एण वाशिाएएशाटर िल्काणाए ढ 09शी।।ी।शएा 


बुद्धि क्‍या है ? इस सम्बंध मे मनोवज्ञानिका में सदव सतभेद रहा है | इस 
मतभेद का अन्त करने के लिये प्रसिद्ध मनोवज्ञानिक अनेक अवसरा पर एकत्र हो चुके 
हैं। 790 भ अग्रेज मनोवैज्ञानिकों की सभा और !92 में अमरीकी मनोवज्ञा 
निको की सभा हुईं । 923 मे विद्व के मतोवैज्ञानिको की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद 
(्रांाश।०ा॥] (०787658) हुई । पर जसा कि ०५७५७ (9 233) न लिखा है - 
“वे यह निश्चितत नहीं कर सके कि बुद्धि में स्पुति, या कल्पना या भाषा, या अवधात, 
या गासक (००7) योग्यता, या सवेदना सम्मिलित है या नहीं ।' 


वस्तुत प्रत्येक मनोवैज्ञानिक की बुद्धि के स्वरूप के सम्बंध म॑ अपनी धारणा 
है, जसा कि हम निम्नाकित उद्धरणों द्वारा स्पष्ट कर रहे है +- 

4 बुडबय ---बुद्धि, काय करते की एक विधि है ।** 

पराधिाएलाए8 8 8 जब ए बलाड़ --शे०००॑श०ती (9 32) 

2 टरसन -- बुद्धि, अमृत्त विचारों के बारे से सोचने की योग्यता है। 

गुणंशाइलाएड उ8 ४6 ढगाऑए 0 - पाएंट का इल्या ० ॥णडाजए 
30685 थाना वा ही6 $ज्ाएएडशाएशा.. एॉगाएइलशाएड दे ॥8 ैडक5ए6 
गा. उत्पन्न ण डब्रप्रस्वा7एणाद 29दर/ए॥०2७ ४0 2 
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3. बुडरों --“बुद्धि ज्ञान का अजन करने की क्षमता है। 
फाभाएशिशाए8ह ॥8 करा इएवप्राधाए एश98०० --ज0००१0फ्त या (6 
5ज़ाए08पफा) (0७०80 ६0078 
4 डीयरबान --बुद्धि, सीखने था अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। 
प्राशाहशा०४ 78 #6 एकए9ब०ए 0 हि 07 ६0 छ90०णी 99 ७:9९ 
प्रशाए8 --00बरफे0ता ता पस्‍8 5छ9॥90शफपा (07060 80076 
5 हेनसान -- बुद्धि मे दो तत्त्व होते हैं--ज्ञांन की क्षमता और निहित 
कान । 
परा[6॥8शा0०6 0ए0ए2४ [90 ए005---6 ०8७॥९७(ए 07 [ता0फ़ 
0086 काात 70ए7०588 908888880 ---मरश्ायक्ा प ४768 597790शप्ा7 
(१00७० 89096 
6  बिने -- बुद्धि इन चार हशाब्दों से निहित है--ज्ञान, आविष्कार, 
निर्देश और आलोचना 
(०)रफराशाशाश0०ा ग्राएशाणा ताशलाणा क्षार्त छपरठलशा--ाशा 
2०१९8 38 6णाक्षा।ढत0 ज 686 0फ7 श़0705 --क्राश्ल 0प्रण॑ं56 छ७ए वक्ता 
का 276 औ(टब8थ्शाहाएं ता र7रंटप्न्‍३४22 9 45 
7 थानड़ाइक -- सत्य या तथ्य के हष्टिकोण से उत्तस प्रतिक्रियाओं को 
शक्ति ही बुद्धि है।” 
पशरांशाएशा08 78 6 790ए8७ ० 28006 765907868 07 [6 ए0ा 
० शध्ज़ एणी तप्री। णा िएं +-फ्रक्मावाद6 7 ॥6 $जफ0॥0ए 0४०९० 
800५6 
8 पिटनर -- जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना 
सामजस्य करने को “यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है ।” 
गुकश्ाएशाए8 78 06 दर ० पाह ग्रातशतंपथशे 0 १08४ 75८ 
2060एथांशए 0 छब्राएलए आल्ज शाॉपरभाणाइ वा वीछि 7. शधश' 
॥शा/8श#८९ 22878 9 39 
9 कालवित --यदि 'यक्ति ने अपने वातावरण से सामजस्थ करना 
सीख लिया है या सीख सकता है, तो उसमे बुद्धि है।” 
2 गरतवाशताएत्रं 90882298888 77श80708 78 80. 7" 88 78 48 
(कता60 067 एप हवा) ६0. 80तएश कागध्शाी (0778 शाशाणाएशा ++ 
एणेशा रा 6 $जञञ090शफ्ा (प)००0 ४0076 
0 रायबन ---“बुद्धि वह शक्ति है, जो हमको ससस्याओ का समाधान 
करने और अपने उद्देष्यों को प्राप्त करने को क्षमता देती है।” 
वताथाइशआए० छ ॥6 ए०पज़थ' जाएं छा्कत65 08 40 8:ए६ छा0/लाड़ 
बात 60 80678 0पर7 कुपाए085585 --रिफ्रैण्णा (9 26) 
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बुद्धि से सर्म्बा धत उपयु क्त सभी उद्धरण महृत्त्ववृण ह कक्‍्याकि वे विभित 
हृष्टिकोणों से बुद्धि के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं और उसकी किसी-न किसी रूप में 
“याख्या करते है । इनके अतिरिक्त बुद्धि के सम्बंध मे और भी अनेक अय लेखकों 
की परिभापाए उद्ध त की जा सकती है | मोट तौर पर इन परिभाषाओ के अनुसार 
बुद्धि निम्नलिखित प्रकार की योग्यता है 

] सीखने की योग्यता 59॥097 (60 उहल्या। 

2 अमृत्त चिन्तन की योग्यता हज (00 तर ०४/7४०॥ए 

3 समस्याआ का समाधान करने की बोर्यता /४0॥09 ॥0 8008 


970970॥5 

4 अनुभव से लाभ 'उठाने की योग्यता #शणाए।ए 0 फ़ाणी( 0५ 
छफ़णाणा06 

5 सम्बधों को समझने की योग्यता #णााजए 0 एछश्टाएल हावाणा 
8॥989 


6 अपने वातावरण से सामजस्यथ करने की योग्यता #9पए 0 

एड [0 06 5 शाशाणगााला। 

बुद्धि की उपयुक्त परिभाषाओं मे॑ बस्तुत पारस्परिक विरोध नहीं है, क्योकि 
बे सभी एक बात को कहने की विभिन्न विधियाँ है उदाहरणाथ यदि किसी व्यक्ति 
मे अपने अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है तो वह अपने वातावरण के सामजस्य 
कर सकता है और अपनी कुछ समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। इसी 
प्रकार यद्वि किसी यक्ति म॑ अमृत्त चिन्तन की याग्यता है तों उसमे सम्ब'धों को 
समझने की योग्यता हो सकती है और यदि वह सम्बधा को समझ सकता है तो 
उसमे सीखने की याग्यता हांती है । 

इस प्रकार यचपि प्रत्यक्ष रूप म॑ बुद्धि की उपयु क्त परिभाषाओं मे विभिन्नता 
है पर वास्तव मे उनम विभित्ता के वजाब समानता अधिक है। इसका कारण यह 
है कि यदि किसी “यक्ति मे छ कार्यों म से किसी एक काय को करने की योग्यता है 
तो उसमे अय कार्यो का करन की योग्यता हांती है। अत मनोवज्ञानिकां का मत 
है “बुद्धि व्यक्ति की जमजात शक्ति है लौर उसकी सब मानसिक योग्यताओ की 
योग एवं अभिन्न अग है। आधुनिक शिक्षा जगतु मे बुद्धि का यही अथ सबमाय 
है | “सकी पुष्टि म॑ दो परिभाषाएँ प्रस्तुत की जा रही है यथा -- 

4 कोलेसनिक -- बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता या योग्यत्ता नहीं है जो 
सब परिस्थितियों से समान रूप से काय करती है, वरन अनेक विभिन्न योग्यताओ 
की योग है ।” 

(ाञा|शा।एशाएल 78 ॥र० 8 आशेढड ए०ज्रल' 9 सक्रबरलाए. ०. छज7फ 
जाला कुथाऑ68 वध्याववाए छछष्ं! या की आप्रवधाणा8 यीं व8 व्वााीशा 2 
००779०शां6 ए 8९४७४ वीहिशा। क_ाि।ध।65 -- ०९ (9 ।37) 
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2 रैक्‍स व नाइट --ुद्धि वह तत्व है, जो सब मानसिक योग्यताओं से 
सामा“य रूप से सम्मिलित रहता है।यह परिभाषा इस शताब्दी की एक सबसे 
महत्त्वपुण सनोवज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है ।* 

6 पा|शीाए९7०8 78 6 ९००7 शिक्षा 38 00णा 0 था| ॥शाद 897॥ 
॥68 5 वल्षाध्रणा शा8इ॥765 006 0 ॥6 7708४ 77907 989000 
शल्य दाइ00ए6:88 ० 776 ०शाधाए *--२०८ & छ्गहा। (9 27) 

बुद्धि की विशेषताएँ 

एडब्माइटशता॥0४ ०0 र/शा।एशा०९ 
बुद्धि व्यक्ति की जमजात शक्ति है । 
बुद्धि 'यक्ति को अमृत चितन की योग्यता प्रदान करती है । 
बुद्धि 'यक्ति को विभिन्न बातो को सीखने से सहायता देती है । 
बुद्धि, व्यक्ति को अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। 
बुद्धि “यह की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओ को त्तरल 
बनाती है। 

6 बुद्धि, व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामजस्थ करने का गुण प्रदान 

करती है। 

7 वृद्धि 'यक्ति को भले और बुरे सत्य और असत्य, नतिक और अनतिक 

कार्यों मे अतर करने की योग्यता देती है । 

8 बुद्धि पर वशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव' पडता है । 

9 शाप के अनुसार --बुद्धि का विकास जम से लेकर किश्योरावस्था 

के लगभग मध्यकाल तक होता है । 
0 (०७ & 87706 के अनुसार --लिंग भेद के कारण बालकों और 
बालिकाओ की बुद्धि मे बहुत ही कम अन्तर होता है । 
बुद्धि के प्रकार 
एगतड ० पराशिी।2शथा०2 

08८6६ ने तीन प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है, यथा --- 

। मर्त्त बुद्धि (एणालाश४५ ॥॥/शाएइशा८००---इस बुद्धि को गामक या 
यात्रिक बुद्धि (४००7 07 'श९०शात्शं राणाहु०0००) भी कहते हैं। इसका 
सम्बंध यज्ञों और मशीनों से होता है। जिस -यक्ति में यह बुद्धि होती है, वह 
यत्रो और मज्षीनो के काय मे विशेष रुचि लेता है । अत इस बुद्धि के “यक्ति अच्छे 
कारीगर, मेकेधिक, इन्जीनियर औद्योगिक कायकर्त्ता भादि होते हैं । 

2 अमुत्त बुद्धि #0803० वरशशाए2शा००--इत बुद्धि का सम्बघ पुस्तकीय 
ज्ञान से होता है। जिम्त व्यक्ति मे यह बुद्धि होती है वह ज्ञान का अजन करने में 
विशेष रुचि लेता है। अत इस बुद्धि के “यक्ति अच्छे वकील, डाक्टर, दाशनिक 
चित्रकार, साहित्यकार क्षादि होते है । 


९ नं ० 32 कक 
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3 सामाजिक बुद्धि 5०2०9 ग्राधाप्रआ८९--ट्स बुद्धि का सम्बंध 
“यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। जिस 'यक्ति मे यह बुद्धि होती है वह 
मिलनसार सामाजिक कार्यों मे रुचि लेने वाला और मानव सम्बंध के चान से 
परिपुण होता है । अत इस बुद्धि क -यक्ति अच्छे मंत्री यवसायी कूटनीतिज्ञन और 
सामाजिक कायकर्ता होते है । 


बुद्धि के सिद्धान्त 


प्रणशएणा6$ ए प्राशाएशाए6 


बुद्धि क्या है ” वह किन तत्त्वा से निरमित है ? वह किस्र प्रकार काय करती 
है ? इन प्रशना का उत्तर खोजने का अनंक मनोवचानिकों ते प्रयास किया है। फल 
स्वरूप उहान बुद्धि के जनक सिद्धात प्रतिपादित किये हैं जो उसके स्वरूप पर 
पर्याप्त प्रकाश डालते है | इनमे से प्रमुख सिद्धांत अधालिखित है -- 

। एक-खण्ड का सिद्धान्त एंग्राविएा07 प॥ञ९ण7ए 
दो-खण्ड का सिद्धा]त्त 7'ण0 रिबएं०० [९० 
तीन खण्ड का सिद्धात 768 ७बटा०' पपर0ए 
वहु खण्ड का सिद्धात शा विण॑ता 7॥009 
भात्रा सिद्धान्त 0प्रश्राएा [॥6007ए 

4 एक खड का सिद्धात फआस्‍ाबिलटण 7॥०0७5४--इस पिद्धान्त के प्रति 
पादक 9706 "७शाथ और &0/॥ हैं । उन्होने बुद्धि को एक अखण्ड और अवबि 
भाज्य इकाई माना हैं। उनका मत है कि व्यक्ति की विभिन्न मानसिक थोग्यतायें एक 
इकाई के रूप भें काय करती है। योग्यताओं की विभिन्न परीक्षाओं द्वारा यह मत 
असत्य सिद्ध कर दिया गया है। 

2 वो खड का सिद्धांत ॥भ0 फ्नट0० 7॥007४--इस सिद्धात का प्रति 
पादक $76077/०॥ है । उसके अनुसार प्रत्येक “यक्ति मे दो प्रकार की बुद्धि होती 
है । सामा य और विशिष्ट (0शाश7 & 57०००) | दूसरे छादां मे बुद्धि के दो 
खण्ड या तत्त्व होते है--() सामान्य याग्यता या सामा-य तत्व और (2) विशिष्ट 
योग्यतायें या विशिष्ट तत्त्व । 

(4) सामा-य योग्यता या सामान्य तत्त्व ठशाशनन #शारए ण 6 
प्नचण---8%९काएए का नें सामाय योग्यता को विशिष्ट योग्यताओों स अधिक 
महत्त्वपृण माना है । उसके अनुसार सामान्य योग्यता सब व्यक्तियों मे कम या अधिक 
मात्रा मे मिलती है। इसकी मुख्य विशेषताय है --() यह योग्यता यक्तिम 
जमजात होती है। (2) यह उसमे सदव एक सी रहती है। (3) यह उसके सब 
मानसिक कार्यों म॑ प्रयोग की जाती है। (4) य प्रत्येक -्यक्ति मे भिन्न होती है। 
(5) यह जिस “यक्ति मे जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक वह सफल होता 
है। (6) यह भाषा, विज्ञान दशन आदि म॑ सामाय सफलता प्रदान करती है। 


पा >> (3 >> 


340 | शिक्षा मनोविनान 


(2) विशिष्ट योग्यतायें या विशिष्ठ तत्व 570०ग९८ शा ० 8! 
ए4९८०७४---इन' योग्यताओ का सम्बंध व्यक्ति के विज्ञिष्ठ कार्यों से होता है । इनकी 
मुख्य विशेषताये है --() ये योग्यताय अजित की जा सकती हूं। (2) य योग्य 
तायें अनक और एक दूसरे से स्वतत् होती है । (3) विभिन्न योग्यताओ का सम्बन्ध 
विभिन्न कुशल कार्यों से होता है। (4) ये योग्यतायें विभिन्न यक्तियों मे विभिन्न और 
अलग-अलग मात्रा मे होती हैं । (5) जिस व्यक्ति मे जो योग्यता अधिक होती हूं 
उसी स॑ सम्बाधित कुशलता में वह विज्वेष सफलता प्राप्त करता है। (6) ये योग्यताये 
भाषा विज्ञान दशन आदि में विशेष सफलता प्रदान करती हैं । 

8076%7शा के इस सिद्धान्त को आधुनिक मनोवशानिक स्वीकार नही करते 
हैं । इसका कारण बताते हुए 'शएा। (9 94) ते लिखा है -- सनोवज्ञानिकों का 
कहेना है कि स्पीयरमन जिसे सामा-य योग्यता क्रहता है, उसे अनेक योग्यताओं मे 
विभाजित किया जा सकता है ।” 

3 तीन खड का सिद्धात पा७० ए८0०' 77९०0ए--यह सिद्धान्त भी 
97०%77७॥ के ताम से सम्बाधत है। दो खड का सिद्धान्त प्रतिपादितः करने के 
बाद उसने बुद्धि का एक खंड और बताया। उसने इसका नाम 'सामुहिंक खड या 
तत्व (07000 7२8०४078) रखा । उसने इस खड मे ऐसी योग्यताओ को स्थान 
दिया जो सामान्य योग्यता' से श्रष्ठ और विशिष्ट योग्यताओ' से निम्न होने के 
कारण उनके मध्य का स्थान ग्रहण करती है । 

$796877/शा का यह सिद्धान्त सवमान्य नहीं बने सका है। इसका कारण 
बताते हुए (7० & (7०७ (9 47) ने लिखा है --यहू॒ सिद्धा त “यक्ति की 
योग्यताओ पर पर्यावरण के प्रभावों को स्वीकार न करके बुद्धि को वक्चानुक्तम से 
प्राप्त किये जाने पर बल देता है!” 

4 बहुश्बड का सिद्धात िंप्राशािट०. पल्‍७०ए -8फल्याएरध्या के 
बुद्धि के सिद्धात पर आगे काय करके भनोवज्ञानिकों ते 'बहुखण्ड सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया। इन मनोवनानिकां में £०॥०७० और 70प्राइणा० के त्ताम 
उल्लेखनीय ह । 

(7) ऋशा०ए के अनुसार बुद्धि के खड-- ०४ न अपनी पुस्तक 

(08044 प्र 782 ॥/74 ० 24॥ भे बुद्धि को निम्नलिखित 9 खण्डो या 
योग्यताआ का समूह बताया है --- 

(0) रुचि ांशिल्डा 

(४) गामक योग्यता /००' 405 

(70) सामाजिक योग्यत्वा 80०० 40009 

(7९) साब्यिक योग्यता 'िंधशालाए॥] 500५ 

(५) शाब्दिक योग्यता शक्षफएं &छातात 

(श) शारीरिक योग्यता छाए 8 


बुद्धि का स्वरूप विशेषताय व सिद्धान्त | 3| 


(शा) सग्रीतात्मक याग्यता चिप्रशलव] & 09 

(शा) यात्रिक योग्यता चब्याइताए॥ 4 99 

(5) स्थान सम्व धी विचार की योग्यता &जा। 0 त6% रात 

व09श2ा79 रिश|द078 

(2) पशऋपए४०ा8 के अनुसार बुद्धि के खण्ड--747078/07७ न॑ अपनी पुस्तक 

क्रावा? (राव 407772 सम बुद्धि के (3 खण्ड या तत्त्व बताये है। दूसरे 
शब्टो म॑ उसने बुद्धि को 73 मानसिक योग्यताआ का समूह बताया हे जिनमस 
निम्नाकित 9 को अधिक महत्त्वपुण माना जाता है +- 

(0) स्मृति शेगाणपए 

(॥) प्रत्यक्षीकरण की योग्यत्ता ९०४७७ ८6 09॥9 

(70) साह्यिक योग्यता पएह0॥| 8 0०॥9 

(९) शाब्दिक योग्यता शथ्ाएथ 809 

(९) ताकिक याग्यता .0छ०2 / जाता 9 

(श) निगमनात्मक यांग्यत्ता 0०60एलाए8 8 09|॥9 

(५४) आगमनात्मक योग्यता 704 7०7४४ 60॥9 

(शा।) स्थान सम्बधी योग्यता 5एशाश &0॥759 

(ए) समस्या-समाधान की योग्यता ?709|था॥ 80[णाह् 60709 

बुद्धि के बहुखण्ड सिद्धान्त का समथन नही किया जाता है। मनोवज्ञानिको 
का तक है कि बुद्धि का विभिन्न प्रकार की योग्यताआ में विभाजन सवथा अनुचित 
है । ८7० & (70०७ (9 47) ने लिखा है -- इन तत्वों (योग्यताओं) को 
जटिल मानसिक प्रक्रिया को पृथक इकाइयाँ तहीं समझा जाता चाहिए ।” 

5 मात्रा सिद्धान्त 0णशााए 7॥009--इस सिद्धान्त का प्रतिपादक 
॥०गावर(७ हूं । वह सामाय मानसिक योग्यता के समान किसी तत्त्व को स्वीकार 
नहीं करता है । उमका मत है --/भत्तिष्क का ग्रुण स्नायू ततुओं की मात्रा पर 
निभर रहता है ।” ( [॥6 पृपथा।ए ण फज्राक्ाल्टा: 06एशातंड एएणा वृपग्राप्रा॥ 0 
९०॥॥6००075 ०0 7७प/७। ०0०7९००8 ) इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि उतनी 
ही अधिक ब्रच्छी होती है जितने अधिक मस्तिष्क और सस्‍्नायु मडल के सम्बंध होते 
है क्योंकि 'यक्ति की मानसिक क्रियाआ के आधार यही सम्बंध है। 

प्रा०्णाधात्ड ने अपने सिद्धान्त को उद्दीषक प्रतिक्रिया (&धधराएएड 
९65००॥$०) के आधार पर सिद्ध किया है। उसका मत है कि जिन अनुभवा का 
उद्दीपक प्रतिक्रियाआ से सम्बंध स्थापित हो जाता है वे भविष्य मे उसी प्रकार की 
समस्याओ का समाधान अधिक सरल बना देते हूं । 

गृ॥०णाक्षा८6 के सिद्धान्त की दो कारणां से कठु आलोचना की गई है। 
पहला कारण यह है कि यह सिद्धान्त मस्तिष्क और स्वायु मडल के सम्बंध पर बहुत 
अधिक बल दता हूं। दूसरे कारण को (7०७ & (7०क्त (9 48) के अग्नाकित 
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शब्दों में यक्त किया जा सकता है ---/यह सिद्धात सस्तिष्क की त्म्पुृण रचता के 
लच्चीलेिपन को कोई स्थान नहीं देता है ।” 
निष्कष. 0णालप्रघाणा 


मनोवज्ञानिको ने उपयु क्त सिद्धान्तो के अलावा बुद्धि के सम्बंध मे और भी 
सिद्धात प्रतिपादित किये है । पर वे अभी तक न तो बुद्धि के स्वरूप और न यक्ति 
की सामान्य एवं विशिष्ट योग्यताओं के बारे मे किसी निर्चित निष्कष पर पहुच पाये 
हैं। बुद्धि के सम्बंध मे आधुनिक विचारधारा को व्यक्त करते हुए ह्विव्मर ने लिखा 
है --इस बात मे बहुत सदेह है कि बुद्धि के समान कोई स्वत त्र इकाई है। अंत 
यह कहने के बजाय कि “यक्ति से बुद्धि है, बहू कहना अधिक उपयुक्त है कि वह 

अधिक बुद्धिमत्तापृण व्यवहार करता है ।” 
६ ॥8 एशए 609प्र ए 0७ 8 धाए 8पढी लाए 38 सरांशाएशा08 


[6 8 पाली 706 06लिा&06 [0 58ए धीधा 8 एशउणा बल॑ंड ग्रशाशक्ाए7 
गाशा (0 889 4 ॥6 ]88 ग्राशाए8शा22 -+ए( ७ ज्राणजिश मदर वा 
24248%॥/४वं. साह ॥772782॥#८९ ? 9 38 


परीक्षा सम्बन्धी प्रइन 
। बुढ़्ि का स्वरूप क्‍या है? बुद्धि के दो खड के सिद्धान्त की यारया 
कीजिये । 


जमा 38 पा गरप्रा8 एण परॉाएइशएश ? 8णएा58 76 (एछ0 
48007 (6079 0 परांशा[ह0७॥0०8 

2 बुद्धि के स्वरूप के सम्बध मे प्रतिपादित किये जाने वाले प्रमुख 
सिद्धातो का विवेचनात्मक वणन कीजिये। उनके सम्बंध मे आपका 


निष्कष क्‍या है ? 
(आए 8 जप्राठ्द्वा 8700प्रगा ० प्र6 एाक्षा। 60768 लकिणप्रॉ॥[०0 


एभधवपाए 6 वर्ण 0 प्राशाइशाएट.. शेद्वा 48 - ए0प्रा 
एणाण॑प्रशणा 30०00 "0 ? 


रे 
बुद्धि परीक्षायें 


श्र ॥7 ८७ एफऋ७ा'85 


'परफ्द्लठ 970940ए 8 ॥0 फछहए 68 ० प्राथीाएशाए8 -- (0 
& (7०क (7? 59) 
बुंद्धि परीक्षाओं का अथ 


बाश्यााए ० पाशाएशा०३8 7685 


आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की एक सबसे महत्त्वपूण देन है--बुद्धि का मापतर 
करने के लिए बुद्धि परीक्षायें । बुद्धि मापन का अथ है--बालक की मानसिक योग्यता 
का भाप करना या यह ज्ञात करना कि उसमे कौन कौन सी भानसिक योग्यतायें हैं। 
और कितनी ? प्रत्येक बालक में इस प्रकार की कुछ जमजात योग्यतायें होती हैं। 
बुद्धि परीक्षा द्वारा उसकी इन्ही योग्यताओं या उसके मानसिक विकास का अनुमान 
लगाया जाता है। ए7"०/ (727/0/&/? 9 4) के शब्दों मे हम कह सकते 
हैं -- बुद्धि परीक्षा किसी ॥रकार का काय था समस्या होती है, जिसकी सहायता से 
एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है या सापत 
किया जा सकता है ।” 

बुद्धि-परीक्षाओ की आवश्यकता 
उच९९ा ० र/शाएशाए९ 7९5६8 

शिक्षा प्राप्त करने वाले बालको की योग्यताओं में स्वाभाविक अतर होता 
है | इस अन्तर के कारण सब बालक समान रूप से प्रमति नहीं कर पाते ह॑ । ऐसी 
दशा में शिक्षक के समक्ष एक जटिल समस्या उपस्थित हो जाती है। बुद्धि-परीक्षा 
बालकी म पाये जाने वाले अन्तर का ज्ञान प्रदान करके शिक्षक को समस्या का समा 
धान करने मे सहायता देती है । छाश्याल उणा९४ & 89807 (9 424) का कयन 
है -- विद्यालय में बुद्धि-परीक्षाओं का प्रयोग व्यावहारिक कार्यों के लिए और 
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साधारणतया यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि बालक, विद्यालय के काय मे 
कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं 


बुद्धि परीक्षाओं का इतिहास 


प्तान्नणए ० एराथाएशाए० 708४5 


8 8 84ा/शाए के अनुसार --भारत के लिए बुद्धि परीक्षायें कोई नई बात 
नही ह॑ । बेदो और पुराणों मे जहा-तहाँ बुद्धि परीक्षाओं के उल्लेख मिलते है। यक्ष 
और युधिष्ठिर का सम्बाद बुद्धि परीक्षा का प्रत्यक्ष उदाहरण है । छात्रों की बुद्धि 
परीक्षा के लिए जटिल प्रदनो पहेलियो, समस्याओं आदि का प्रयोग किया जाता था । 
तक्षशिला और नालद विश्वविद्यालयों की अध्ययन विधियों मे बुद्धि परीक्षाओं का 
महत्त्वपूण स्थान था । पर आज परिस्थिति ऐसी है कि भारत विदेशी विद्वानों द्वारा 
बनाई गई बुद्धि परीला की विधियों का प्रयोग कर रहा है। 

यूरोप में बुद्धि परीक्षा की दिशा भें 8वी छातादी मे काय आरम्भ किया 
गया । सवश्रथम भारत के समान वहाँ भी शारीरिक लक्षणा को बुद्धि के माप का 
आधार बनाया ग्रया। उदाहरणाथ हम भारत मे आज भी सुनते हैं--- छिद्रदन्ता 
ववचितु मूर्खा अर्थात्‌ छितरे दातो वाला कोई-कोई ही भूख होता है । इसी प्रकार 
स्वीजरलड के प्रसिद्ध विद्यान्‌ 7.0एक/आ ने [772 मे विभिन्न शारीरिक लक्षणा को 
बुद्धि का आधार घोषित किया । उस समय से बुद्धि के मापन का काय किसी-त 
किसी रूप में यूरोप मे चलता रहा। 

879 मे ए,७ एए्ा0/ ने जमती के लीपक्षिग नामक नगर मे प्रथम मनो 
वज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करके बुद्धि मापन के काय को वज्ञानिक आधार प्रद्गान 
किया । इस प्रयोगशाला में बुद्धि का माप यथो की सहायता से किया जा सकता था। 

एप के काय से प्रोत्साहित होकर अगय देशो के भनोवज्ञानिकों ने भी 
बुद्धि-परीक्षा का काय आरम्भ किया । इनमे उल्लेखनीय हैं--फ्रास मे 8॥& इ गलण्ड 
में ४० जमनी मे )रशशआा0॥॥ और अमरीका में ॥॥0शा0ा:6 एबं पछ्णशक्षा । 
इन मनोवज्ञानिकों में सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई---806/ को जिसने शधाणा 
की सहायता से बिने साइमन बुद्धि मानक़़सम का तिर्माण किया | टरमत ते उसमे 
संशोधन करके उसे स्टनफोड बिने मानक्रम का नाम दिया। हम इन दोना का वणन 
आगे करेंगे । 

सानसिक आयु व बुद्धि लब्धि 
शकातों 486 & प्राध्याहुआटर (णाशा 


4. सानसिक आयु का अथ---मानसिक जायु, बालक या व्यक्ति की सामा“य 

मानसिक योग्यता बताती है। 0४७४ & 005 (9 220) के अनुसार -- 

मानसिक आयु हसे किसी व्यक्ति को बुद्धि परीक्षा के समय बुद्धि परीक्षा द्वारा ज्ञात 
की जाने वालो साम"पय मानसिक योग्यता के बारे में बताती है ।” 
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2 बुद्धि लब्धि का अथ--बुद्धि लब्धि बालक या -यक्ति की सामान्य योग्यता 
के विकास की गति बताती है । 0०९७ & छए०७ (9 35) के गादा मे --- बुद्धि 
लब्धि यह बताती है कि बआालक को मानसिक योग्यता से किस गति से विकास हो 
रहा है ।” 

3 बुद्धि लब्धि तिकालने की विधि-- मानसिक आयु का विचार आरम्भ करने 
का श्रय ऐेए७ को प्राप्त है (देखिए--- बिने साइमन बुद्धि स्केल )। तक्षातता ने 
उसके विचार को स्वीकार किया पर जपने परीक्षणा के आधार पर वह इस निष्कप 
पर पहुचा कि मानसिक आयु बालक के मानसिक विकास की वृद्धि क॑ बार मे॑ नहां 
बता सकती है. क्योकि विभिन्न बालका में मानसिक विकास की गति विभिन्न हाती 
हुँ । इस गति को मालूम करने के लिए उसन॑ बुद्धि लीध के विचार को ज मे दिया। 
बुद्धि लीव निकालने का सूत्र है -- 


बुद्धि लीध-+-_.. पसिक आश्ु___ ,(]00 
जीवन या वास्तविक आयु 
[0+-- शलांग 888 ५00 


(एाणाणठ्डाव्शे 0 रि०थों 886 
उदाहरणाथ यदि बालक की मानसिक आयु 40 वेब और जीवन था 
वास्तविक आयु $ वष है तो उसकी बुद्धि लब्धि !25 हागी जसे -- 


बुद्धि लब्धि ( 0 )-- जहर /00-23 





4 बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण--7०७74॥ ने बुद्धि लीध का वर्गीकरण निम्न 
लिखित प्रकार से किया है (९०४६ 9 229) -- 


बुद्धि लब्धि बुद्धि का प्रकार 
40 से अधिक प्रतिभाणाली' बुद्धि (06॥७5) 
[20 सं 40 अति श्रेष्ठ बुद्धि ((शछ 8फ्रथा०) 
]0 से 420 श्र ष्ठ बुद्धि (979७-०7) 

90 स 0 सामाय बुद्धि (8४०:७४४) 

80 से 90 मन्द बुद्धि (707॥7655) 

70से 80 क्षीण बुद्धि (70७06 'शग्रात2॥९५5) 

70 से कम निद्चत क्षीण बुद्धि (00ग्रिधा० #०६४७॥७ 

6॥7060॥855) 
50 से 70 अल्प बुद्धि (१/ए/णा७) 


20 या 25 से 50 भूख बुद्धि ([708065) 
20 या 25 से कम महासुख (30705) 
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बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार 
॥गातदं8 ण ॥क्‍रशाए ७८९6 6४8 

बुद्धि परीक्षाओं को सामान्य रूप से दो वर्गों मे विभाजित किया जाता है-- 
(3) बसक्तिफ और (2) सासृहिक । 

() चयक्तिक बुद्धि परीक्षा. एरताशंतराब्ा [(चाएशार९ पृ७/--पह 
परीक्षा एक समय मे एक व्यक्ति की ली जाती है। इसका आरम्भ छा7० ने किया। 

(2) सामृहिक बुद्धि परीक्षा. ७०ए प्रा।भाहुआ०७ प७४---यह परीक्षा 
एक समय में अनेक यक्तियों की ली जाती है। इसका आरम्भ प्रथम विद्वयुद्ध 
(94 8) के समय अमरीका से हुआ। कारण यह था कि वहा की सरकार 
मनुष्यों की मानसिक योग्यताओ के अनुसार ही उन्तको सेना मे सनिको अफसरो और 
अन्य कमचारियों के पदो पर नियुक्त करना चाहती थी। 

वयक्तिक और सामूहिक--दोनो प्रकार की परीक्षाओं के दो रूप हो सकते 
हैं --(4) भाषात्सक और (2) क्रियात्मक । 

( १) अआषात्मक परीक्षा. शेक्फयों 07 ॥7भाएए्2०९ "७४ -..(२००७ & 
(ए०ण्न (9 62) के अनुसार, इस परीक्षा मे भाषा का प्रयोग किया जाता है और 
इसके हारा अभृत्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इसका मुख्य उद्दद्य यह ज्ञात 
करना होता है कि व्यक्ति को लिखने पढने का कितता ज्ञान है। उसे प्रइनो के उत्तर 
लिखकर, उतके सामने गोला या गुणा का चिह्त बताकर या रेखाकित करके देसे 
पड़ते हैं । 
दर इस परीक्षा मे आगे लिखे प्रकार के प्रइन पूछ जाते है--() अद्भुगणित के 
प्रइन, (2) निर्देश के अनुसार प्रदततों के उत्तर, (3) “यावहारिक ज्ञान के सम्ब-ध मे 
प्रहन, (4) दिये हुए शब्दों के सभानार्थी या विलोम शब्द लिखता, (5) वाक्यों के 
बेतरतीब लिखे हुए शब्दों को तरतीब मे लिखता, इत्यादि । 

(2) क्लियात्मक परीक्षा. ऐिणा प्रा, ० ॥,श्राएप४8० ० एशि 
पाशा26 7७४--(ए४०ए & (एाठ्ज़ (99 62 & 6 3) के अनुसार, इस परीक्षा 
का प्रयोग उन “यक्तियो के लिए किया जाता है, जिनको भाषा का कम ज्ञान होता है 
या जो लिखना पढ़ना नहीं जानते है। इसके द्वारा मृत्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती 
है । इस परीक्षा विधि मे वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और परीक्षा 
थियो से कुछ समस्यापूण काय करने के लिए कहा जाता है जसे--() चित्रो के 
बिखरे हुए ठुकडो को क्रम से लगाकर चित्रों को पूरा करना, (2) किसी दिए हुए 
चित्र॑ में असम्भव बातों को बताना, (3) तिकोती चौकोर और गोल वस्तुओ के 
टुकडो को रखकर जाकृति को पूरा करना, (4) भूलभुलयाँ मे से होकर बाहर जाने 


का माग बताना इत्यादि । 
हम उपरििर्णित प्रकार की कुछ प्रसिद्ध बुद्धि परीक्षाओं का वणन प्रस्तुत कर 


रहे हैं। 
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(7) बिने-साइमन-बुद्धि स्केल गरधाल॑-शाणा ॥र/शाएशाए& 5९46० 


वयक्तिक बुद्धि-परीक्षा के सबप्रथम सफल प्रयास का श्रेय ७00 छातशं. 
को है। वह पेरिस विद्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रोफसर था। 900 के 
लगभग उस नगर के प्राथमिक विद्यालयों के प्रब॒धको ने उससे ऐसे बालका का पता 
लगने में सहायता माँगी जो मादवुद्धि थे ताकि उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
विशिष्ट विद्यालया में भेजा जा सके। बिने ते इस काय भे अपने सहयोगी मतों 
वज्ञानिक 7९00078 5&एरण। से सहायता ली । दोनो मनोवज्ञानिको से अनेक 
परीक्षाओं के त्राद 905 भे अपनी परीक्षा विधि पकाशित की, जिसे बिने साइमन 
बुद्धि मानक़्म कहा जाता है। उहोने इसको 908 भे और फिर 9]] में 
परिवर्तित और सशोधित करके पूण वनाने का प्रयास किया । 


बिने साइमन की बुद़ि परीक्षा विधि 3 से 45 वष तक के बालका के लिए 
थी। प्रत्येक वष के बालका के लिए 5 प्रएन था काय थे पर 4 वष के बालको के 
लिए केवय 4 प्रश्न ये और ! एवं 3 वष के बालकां के लिए कोई प्रदन नही ये । 
इस प्रकार 49]] के स्केल में प्रन्‍नों की कुल सल््या 54 थी। य॑ प्रइन इस प्रकार 
बनाये गए थे कि कम आयु के वालक अधिक आयु वाले बालको के प्रदना के उत्तर 
नही दे सकते थे। हम 3 और 4 वष की आयु के बालको के प्रश्नों के उदाहरण दे 
रहे है -- 

(2) तीन वष की आयु के लिये--- 
अपना नास बताना | 
अपने मु हू नाक और कान को उंगली से बताना । 
किसी चित्र को देखकर उसकी मुख्य वस्तुए बताना । 
छ शब्दों फे सरल वाक्य को दोहराना | 
द्रा अदा को एक बार सुनकर दोहराना, जसे--2 5 37 68 
आदि । 
(ग) चार वष की आयु के लिये-- 
] अपने को बालक या बालिका होना बताना । 
2 
3 


धर 23 ९ ४० #न्‍चत 


जल 


दो रेखाजा में छाटी और बडा को पहिचानना | 
चाभी, चातू और पनी को देखकर उसका नाम बताना । 
4 तीन अका को एक बार सुनकर दोहराना जसे--2-57 469 
आदि । 
थदि वालक अपनी भायु के लिए निर्ारित सब प्रइना के उत्तर दे देता था 
तो उसे साधारण बुद्धि वाला माना जाता था। यदि वह अपनी आयु वाले बालकों के 
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प्रदनों के उत्तर दे देता था, तो उसकी मानसिक आयु कौ उसकी जीवन आयु से 
अधिक समझा जाता था और उसे श्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक माना जाता था। यदि 
वह अपनी आयु के लिये निर्धारित प्रदनों के उत्तर नहीं दे पाता था, तो उसकी मान 
सिक आयु को उसकी जीवन आयु से कम समझा जाता या और उसे मदद बुद्धि माना 
जाता था। 

उदाहरणाथ यदि 8 वष की आयु का बालक अपती आयु के सब प्रहनों के 
उत्तर दे देता था तो उसकी मानसिक आयु 8 वष मानी जाती थी । यदि वह केवल 
7 बष वाले बालका के प्रइनों के उत्तर दे पाता था, तो उसकी मानसिक आयु 7 वष 
समझी जाती थी। यदि वहू अपने और 0 वष की आयु के बालका के प्रश्नों के भी 
उत्तर दे देती था तो उसकी मानसिक आयु 0 वर्ष मानी जाती थी । यदि वह 9 
वष वाले बालक के केवल 3 प्रइनों का और 0 वष वाले बालकों के केवल । प्रश्न 
का उत्तर दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु मे प्रत्येक प्रदन के लिसे है वष जोड 
दिया जाता था -- 

8-8 +-# 5-९६ वष की मानसिक आयु । 

बिने स्केल का सबसे मुख्य दोप यह था कि यदि किसी आयु का बालक 
अपनी आयु के लिये निर्धारित प्रश्नों का उत्तर नही दे पाता था, तो उसकी मानसिक 
आयु उसकी जीवन आयु से कम मानी जाती थी । रास का कथन है --“बिते स्केल 
की एक उपयुक्त आलोचना यह है कि या तो बालक सब प्रइनों का उत्तर देकर सफल 
हो था एक भी प्रदन का उत्तर त दे सकने के कारण असफल हो ।* 

अ“७ 706 9० दयााएाबा 78 पक 06 उप्रा४/ 8०8]6 ॥8 02०५ 
वा ली 00 7०8. 9888 07 शि। 9780858  --४8ै०४४ (9 227) 


(2) स्टनफोड बिने स्केल 85वें छा९४ 8०770 


अपने दोषों के बावजूद भी बुद्धि का अनुमान लगाने की समस्या पर शोाग& 
के अद्वितीय काय ने शिक्षा ससार मे हलचल मचा दी और कई देशो के उत्साही 
मनोवज्ञानिको का ध्यान उसकी ओर गया। क्योकि उसका मानक्रम पेरिस की 
गलियो के उपेक्षित बालका के लिये बनाया गया था इसलिए उसमे सुधार आवश्यक 
समझा गया । इस दिला मे लद॒न में 07 ८५४! 8प्घ४ और अमरीका मे स्टतफोड 
विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्रोफेसर 7,७णा5 है! पाए ने अभिन दनीय काय 
किया । टरमन ने बिने के मानक्रम के अनेक दोषा को दूर करके 96 में उसे एक 
नया रूप दिया जो स्टनफोड बिने मानक्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ | उसने 937 
मे और फिर 960 में अपने सहयोगी 'ैशियत & 'शक्षणा। की सहायता से उसे 
पूणतया निर्दोष बना दिया | 

यह स्केल 2 से [4 बष तक क बालको के लिये है । इसमे कुल 90 प्रइना 
वलियाँ हैं जो इस प्रकार है--(7) 3 से 0 वष तक के बालकों के लिग्रे 6 
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(2) !2 वष के बालकों के लिय 8, (3) 4 वष के बालकों के लिये 6 (4) 
सामात्य वयस्कों के लिये 6, (5) श्र षठ वयस्कों के लिये 6 (6) अय प्रइनावलिया 
6 (7) ! और 73 वष के बालको के लिये कोई प्रइन नही है । इन 90 प्रदना 
वलियां में बिने की प्रश्नावलियों से केवल 9 प्रइन लिये गये है। 3 बष की आयु के 
बालका के लिए निम्नाकित प्रदत हैं. -- 

] अपने परिवार का नाम बताना । 
अपने को बालक या बालिका होना बताना । 
6 7 अक्षरों के वाक्य को दोहराना । 
अपने मु हू, नाक आँखों आदि को उँगली से बताना । 
चाकू चाभी पैती आदि को देखकर उसका नाम बताना | 

6 किसी चित्र को देखकर उसकी मुख्य बातें बताना । 

2 से 5 बष तक प्रत्येक 6 माह के बाद परीक्षा ली जाती हे (अर्थात्‌ 2 
23, 3 वष) । पाच वष के बाद वष में केवल एक परीक्षा ली जाती है । प्रत्येक आयु 
के बालकों की प्रश्नावली के दो भाग है--, और ४] प्रत्येक भाग मे 6 काय या 
प्र है । 2 से 5 वष तक के बालकों को वे इस प्रकार करने पडते है---(7) 2 वष 
के बालकों क॑ लिए /. भाग के 6 प्रइन (2) 2# वष के बालको के लिये // भाग के 
6 प्रश्न, (3) 3 बष के बालकों के लिये 7. भाग के 6 प्रहत (4) 33 वष के 
वालको के लिये !४ भाग के 6 प्रइन । परीक्षायें इसी क्रम मे 5 बष की आयु तक 
होती है । उसके बाद बालकों को 7. और //--दोना भागा के प्रदन एक साथ करने 
पडते है । 

विभिन्न आयु के बालको के लिय भ्रत्यक प्रश्न के लिये मानसिक आयु निर्चित 
है। उदाहरणाथ 3 से !0 बष तक के बालको के लिय प्रत्येक प्रदन के लिए 2 माह 
की मानसिक आयु 2 वष वालो के लिये 3 माह की 74 वष वालो के लिये 
4 भाह की । यदि 2 वष की आयु का बालक 70 वष की आयु के वालका के सब 
प्रइतनां का 72 वष की आयु के बालकों के 5 प्रदनो का और 4 वष वालों के 2 
प्रदनो का उत्तर देता है तो उसकी मानसिक आयु होती है -- 

40 बष-| 5 माह -+- 8 माहुज-7! वष और 4 माह । 


2 वेयक्तिक क्ियात्मक परीक्षायें 
गाक्रमााानबों एशणफब्रा026 78४5 


(4) पोरटियस भूलभुलयाँ ठेस्द ?०(९ए७ (७26 प९छ--यह॒परीक्षा 3 
से 4 वष तक के बालकों के लिये है। भूलभुलयो का निर्माण इस प्रकार किया गया 
है कि वे आयु की वद्धि के साथ साथ क्रमश जटिलतर होती जाती है। जिस बालक 
की परीक्षा ली जाती है उसे एक पसिल और कागज़ पर बना हुआ भूलभुलया का एक 
चित्र दे दिया जाता है । बालक को पेंसिल से उसमे से बाहर निकलने का निशान 


पा नं ० >> 
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लगाकर माग अकित करना पडता है। ऐसा करने के लिये 3 से ! बष तक के 
बालकों को दो अवसर और 2 से 4 वष तक के बालकों को चार अवसर दिये जाते 
हैं । यदि वे अपने प्रयास मे असफल होते है तो उत्तकी बुद्धि का विकास उनकी आयु 
के अनुपात में कम समझा जाता है । इस परीक्षण के सम्ब घ में 5877७४ (9 422) 
ने लिखा है --यह परीक्षण कम बुद्धि वाले बालकों के लिये विशेष रूप से उपयोगी 
सिद्ध हुआ है। इससे त केवल बालक की मानसिक योग्यता का, वरन्‌ उसकी 
नियोजन की योग्यता का भी ज्ञान प्राप्त होता है। 





$--प्रवेश 
8 0 व 4 वष के बालको के लिये पोरटियस की भूलभुलयाँ 
(09४7४/ ७ 422) 

(2) बेश्लर बल्यूब टेस्ट. श०लानश 8था००४९ 7०४४--इस परीक्षण का 
निर्माण [944 मे 0 से 60 वप तक की आयु के यक्तियों की बुद्धि परीक्षा लेने के 
लिये किया गया था । 955 भें इसे सशोधित करके 6 से 64 वर्ष तक के वयस्कों 
के लिये कर दिया गग्मा । इसमे विभिन्न आयु के “यक्तियो के लिये 5 मौखिक और 
5 क्रियात्मक परीक्षण अग्नलिखित प्रकार के हैं-() ज्ञान और सूचना सम्बन्धी प्रइन, 
/2) गणित के प्रइत, (3) शब्दावली (4) चित्र के भागों को तरतीब से लगाकर 
चित्र को पूरा करना (5) विभिन्न वस्तुओ के ठुकडो को विधिपूवक रखकर उनकी' 
आकृतियों को पूण करना । 

इस परीक्षण क॑ प्रयोग में साधारणत एक घण्टे से कुछ अधिक समय लगता 
है। वयस्को की बुद्धि-परीक्षा लेते के लिये इसका बहुत प्रचलन है । दसमे सानसिक 
आयु निकालने के दोष को दूर कर दिया गया है । 

3 सामूहिक भाषात्मक परीक्षायें 
एाणफ 7बा2प्रधट्ट8 76088 

() आरमों एल्फा टस्ट #ैशाए ४ पृ०४--इसका निर्माण अमरीका 
में प्रथम्त विद्वयुद्ध के समय सप्तिको और सेना के अन्य कमचारियों एवं पदाधिकारियों 
का चुनाव करने के लिये किया ग्रया था। इसका प्रयोग केक्‍्ल शिक्षित मनुष्यों के लिये 
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किया जा सकता था | इसकी परीक्षा सामग्री वहुत-कुछ 8श्ाणजि-6 976६ 80१8 की 
सामग्री से सिलती-जुलती थी । (/00७ & 77०७ (9 34) के अनुसार इस टेस्ट 
का प्रयोग करके लगभग 20 00 000 सनिको की बुद्धि परीक्षा ली गई । 

(2) सेवा सामा-य वर्गीकरण हेल्ह' #0ग्राज एथाशनं एब्रडप्रीट्वए 7 छा 
(* ७ ०८ 7)--हसका निर्माण अमरीका म द्वितीय विश्वयुद्ध के समय सेला के विभिन्न 
विभागों के लिये सनिको का वर्गीकरण करते के लिये किया गया था । इस परीक्षण 
मे सैनिको को तीन प्रकार की समस्याओं का समाधान करता पडता था--शब्दावली 
गणित और वस्तु गणना सम्बधी समस्याये। 027७४ (9 424) के अनुसार इस 
ठेस्‍्ट का प्रयोग लगभग 2 लाख सैनिकों की बुद्धि-परीक्षा लेने के लिये किया गया। 

4 सामुहिक क्वियात्मक परीक्षायें 
(एः0णफ्‌ एशॉग्फाश्राट6 प्रा 

(7) आर्मी बीटा ढेस्ड 4ग्राए 8४4 7०४/--इसका निर्माण अमरीका मे 
प्रथम विव्वयुद्ध के समय सना के विभिन्न पदों और विभागा मे काय करने वाले मनुष्यो 
का चुनाव करने के लिये किया गया था। इसका प्रयोग उन मनुष्यों के लिये किया 
गया था, जो अशिक्षित थे या भग्नेजी भाषा नही जानत थे | इसमे अग्रलिखित प्रकार 
के काय और प्रइन थे--वस्तुओ की गणना चित्र म॑ अकित विभिन्न वस्तुआं मे एक 
दूसरे से सम्बंध बताना, चित्र की उन वस्तुओं पर चिह्न लगाना, जिनका किसी से 
किर्सी प्रकार का संम्बध नही था । 

(2) शिकागों क्रियात्मक देसस्‍्थ एआदब४8० रणा ए७४४॥ ॥0४--यह टेस्ट 
6 वष की आयु के वालका से लेकर वयस्को तक के लिये है। यह !3 वष की आयु 
के बानका की बुद्धि परीक्षा लेन के लिये विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है । इसमे 
अग्राकित प्रकार की क्रियाय है--विभिन्न प्रकार की जाकृतिया में समानता और 
असमानता की बातें बताता चित्र के टुकटों को व्यवस्थित करके उसे पूण करना, 
लकडी के टुकडो की सहायता से गणना करना अनेक प्रकार की वस्तुआ में से समान 
वस्तुओं को छाटकर अलग अलग वर्गों में रखना । 

वयक्तिक व सामृहिक परीक्षाओं की तुलना 
एणाएबाएहणा ० पातरशताबर रद ७079 7९४५ 

9०प्रद/85 & प्णाशात (99 496 500) ने वयक्तिक और सामूहिक 

परीक्षाओं के निम्नलिखित गुण और दोष बताकर उनकी तुलना की है --- 


बयक्तिक परीक्षा सामूहिक परीक्षा 

4 यह परीक्षा केवल अनुभवी या ] यह परीक्षा सामाय थोग्यता का 
प्रशिक्षित व्यक्ति ले सकता है । व्यक्ति ले सकता है । 

2 यह परीक्षा छोट बालको के लिये 2 यह॒ परीक्षा बडे बालका और 


अधिक उपयुक्त है। "(5 के लिय॑ अधिक उपयुक्त 
[ 24 
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3 


0 


सम्ब"ध मे निम्नाड्िित तथ्य अवलोकनीय है -- 


इस परीक्षा मे परीक्षक और 
परीक्षार्थी का निकट सम्बंध 
होता है। 


इस परीक्षा में परीक्षक परीक्षार्थी 
के गुण दोषो का पूण अध्ययन कर 
सकता है। 

इस परीक्षा के परीक्षक परीक्षार्थी 
की असफलता के कारणो का पता 
लगा सकता है। 

इस परीक्षा में परीक्षार्थी अपने काय 
के प्रति सतक रहता है। 

इस परीक्षा से परीक्षार्थी की भाषा 
और “यवहार का पूण ज्ञान हो 
जाता है। 

इस परीक्षा के प्रश्ता को बनाने क 
लिये काफी परिश्रम और योग्यता 
की आवश्यकता है। 

इस परीक्षा के निष्कष बहुत 
प्रामाणिक और विद्वसनीय होत 


हैं । 
इस परीक्षा के लिये बहुत धन और 
समय की आवश्यकता है। 


0 


इस परीक्षा मे दूर का सम्बंध 


होता है । 


इस परीक्षा मे बह केवल सामान्य 
अ"ययत कर सकता है। 


इस परीक्षा मे वह कारणों का पता 
नहीं लगा सकता है। 


इस परीक्षा मे वह उदासीन रह 
सकता है । 
इस परीक्षा से केवल आशिक ज्ञान 


होता है । 


इस परीक्षा क प्रदना को कम परि 
श्रम और योग्यता से भी बनाया 
जा सकता है। 

इस परीक्षा के निष्कष कम प्रामा 
णिक और विश्वसनीय होते हैं । 


इस परीक्षा के लिये कम धन और 
समय की आवश्यकता है। 


उपयु क्त विवेचन के आधार पर यह कहना असगत न होगा कि सामूहिक 
परीक्षाओ की तुलना मे वयक्तिक परीक्षायें श्रष्ठतर हे। पर प्रशिक्षित परीक्षक एव 
अधिक धन और समय की आवश्यकता के कारण इन परीक्षाआ का सामान्य रूप से 

यवहार में लाया जाना सम्भव नही है। यही कारण है कि सामूहिक परीक्षाओ को 
लोकप्रियता में निरतर वृद्धि होती चली जा रही है । 


क्ियात्मक परीक्षाओं की आवश्यकता व महत्त्व 
९०१ &ढ रक्ृुणॉबाएल ० एसॉणगःत॥ब्राए8 7९४5 


आधुनिक समय मे क्रियात्मक बुद्धि-परीक्षाआ के प्रयोग का प्रबल समथन किया 
जा रहा है। इसका मुरय कारण है--उन्तकी आवश्यकता और उपयोगिता । इस 


] ये परीक्षायें लिखित परीक्षाओ की पूरक होने के कारण बुद्धि के माप 
को अधिक विश्वसनीय बनाती हैं! 


2. इन परीक्षाओं की सहायता से मृत्त बुद्धि का सरलता से अनुमान लगाया 


जा सकता है | 
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3 हन परीक्षाओं का गूग वहरे, मद-बुद्धि और अन्य प्रकार से अशक्त 
वालको के लिए व्यवहार मे लाया जा सकता है । 

4. इन परीक्षाओं को विभिन भाषाओं जौर सस्क्ृतियों के 'यक्तिया वी 
मानसिक योग्यताओं की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जा 
सकता है । 

5 इन परीक्षाजा का निरक्षर और कम पढ़े लिखे “यक्तियां एव अल्प जायु 


के बालका क॑ लिए जिनका भाषा का कमर ज्ञानहै सफलतापृवक 
प्रयाग में लाया था सकता है। 


6. (09७ & (०७ (9 63) फ्रे चझब्दा म --“कुछ मनोवज्ञानिको का 
वावा है कि भाषात्मक परीक्षाओ की अपेक्षा क्रियात्मक परीक्षायें 
मानसिक योग्यताओं का सम्भवत अधिक उत्तम मापन कर सकती हैं।'” 


बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता 


एज ० पए्राशाइशारए प९४६ 


6शं७ & 09०7४ (9 269) का कथन है ---“बुद्धि-परीक्षायें व्यक्ति की 
सस्पृण योग्यता का भाप नहों करती हैं । पर थे उसके एक अति महत्त्वपृण पहलू का 
अनुमान कराती है, जिसका शक्षिक सफलता से और कुछ मात्रा में अधिकाह अन्य 
क्षेत्रों से निश्चित सम्ब'ध है। यही कारण है कि बुद्धि परीक्षायें शिक्षा की महत्त्वपृण 
साधत बन गई हैं ।” शिक्षा मे इनका प्रयोग अनेक “यावहारिक कार्यों के लिए किया 
जाता है यथा “- 


सर्वोत्तम बालकों का चुनाव--वुद्धि-परीक्षाआ वी सहायता से विद्यालय 
प्रवेश छात्रदृत्तिवा चादविवाद और इसी प्रकार वी अन्य प्रतियोगिताआ के लिए 
सर्वोत्तम बालकों का चनाव किया जा सकता है । 


2 पिछड़े हुए बालकों का चुनाव -बुद्धि-परीक्षाओं का प्रयोग करके पिछडे 
हुए और मानसिक एवं आारीरिक टापा वाते बालकां का सरलता से चुनाव किया जा 
सकता है । चुनाव किय्रे जाने के बाद उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट 
विद्यालया म॑ भेजा जा सकता है । 

3 अपराधी व समस्यात्मक बालकों का सुधार--बुद्धि-परीक्षाआ द्वारा यह 
मालूम करने का प्रयास किया जाता ह॑॑ कि बालक अपराधी असतुलित और समस्या- 
त्मक क्या है ? वे ऐसे बुद्धि की कमी के कारण हू या किसी अय कारण स ? कारण 
ज्ञात हो जान पर उनका उपचार करके उनमे सुधार किया जा सकता है। 

4 बालको का वर्गकरण--वबुद्धि परीक्षाजों के आधार पर कक्षा के बालकों 
को तीन बुद्धि मद बुद्धि और साधारण बुद्धि वाल बालकों में विमक्त करके उनका 
अलग जलग शिक्षा दी जा सकती है। इज्जुलण्ड मे बालका का वर्गीकरण एसी प्रकार 
किया जाता है। इसीलिए, वहा प्रत्येक कक्षा मे तीन सेक्शन है । 
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5 बालकों को क्षमता के अनुसार काय--08/68 ८ 07788 (9 269) के 
अनुसार --बुद्धि-परीक्षाओ द्वारा बालको की सामान्य योग्यता और मानसिक आयु को 
ज्ञात करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमे काय करने की कितनी 
क्षमता है। अत उनको उनकी क्षमता के अनुसार काय दिया जा सकता है। 


6 बालकों की विशिष्ट योग्यताओ का ज्ञान--बुद्धि परीक्षाओ की सहायता 
से बालकों की विशिष्ट योग्यताओ की जानकारी प्राप्त करके उनको उचित शाक्षिक 
निर्वेशन दिया जा सकता है । अत वे अधिक प्रगति कर सकते है । 


7 बालकों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान--बुद्धि-परीक्षाओं का सतकता 
से प्रयोग करके बालकों की व्यावसायिक योग्यताओ का अनुमान लगाया जा सकता 
है। जत उहें अपनी योग्यताओ के अनुसार 'यवसाया का चयन करते के लिए 
परामद दिया जा सकता है । 


8 बालकों फो भावी सफलताओ का ज्ञान--#9णाटॉबड & सतणादावे 
(? 502) का कथन है --“बुद्धि परीक्षायें, छात्रों की भावी सफलताओं फी भविष्य 
वाणी करती हैं ।' इस भविष्यवाणी से बालकों का महान हित हो सकता है । उनके 
भाता पिता उनके भावी सफल कार्यों को ध्यान मे रखकर उनके लिए शिक्षा की 
उपयुक्त यवस्था कर सकते है। फलस्वरूप, बालक अपने भावी जीवन में सफल हो 
सकते है। 


9 अपयथ का निवारण--सब बालकों में सब विद्यालय विषयो के लिए 
समान थोग्यता नही होती है। फलस्वरूप अनेक बालक परीक्षाओं मे अनुत्तीण होने 
के कारण विद्याध्ययन स्थगित कर देते है। इस अपयय का निवारण करने के लिए 
बुद्धि-परीक्षाओ द्वारा बालकों की योग्यताओ को ज्ञात कर लिया जाता है और इन 
थोग्यताओ के अनुसार उनको पाठय विषयों का चुनाव करने का निर्देश दिया 
जाता है। 


0 राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान--बुद्धि परीक्षाओं द्वारा राष्ट्र के 
किसी वय वग के बालकों की बौद्धिक योग्यता को ज्ञात किया जा सकता है । इससे 
यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि एक राष्ट्र के बालकों का बौद्धिक स्तर 
दूसरे राष्ट्रा के बालकों से जितना कम या अधिक है। इसी उद्देश्य से स्काटलड में 
932 में ] बष के सब बालकों की सामूहिक बुद्धि परीक्षा ली गई थी । 


परीक्षा-सम्ब धी प्रदन 


। बुद्धि क्या है? उसके सम्बंध मे जिन मुख्य सिद्धातों का प्रतिपादत 
किया गया है, उनका सक्षिप्त विवरण दीजिए । 
ए98६ 75 पा।भ[8908 ? 0880006 थी ६6 7क0 ६607765 
9707एणराव80 ३७० ॥ 


2 
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बुद्धि परीक्षण का अथ बताइय। बुद्धि क वयक्तिक और सामूहिक 
परीक्षणो का तुलतात्मक विवेचन कीजिए । 

पल] ताल प्राध्याणह एी ग्रॉालअटहुशारह (९5६ शात हाएए + 00 
(९९ 40९0फ्रा 0 प्रताशतफ ब्रा 870प79 (6४5 

अग्रलिखित पर टिप्पणिया लिखिये --(!) भाषात्मक बुद्धि-परीक्षण 
(2) क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण (3) मानसिक आयु (4) बुद्धि लध 
(5) पुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता । 

भरायॉाए आता वर0008 0 --[) /भाहप१९8७ 70४/५ (2) ऐरएा 
[,भाहपवह७ पल्डाडई (3) शिज्षामं 58०0... (4) काधिाएणा(० 
(प्रकाश (5) छाए णी पालाएशाए6४ 7885 

पुद्धि क्या है ? पुद्धि लब्नि किसे कतते हू। बुद्धि परीक्षा का क्या 
अभिप्राय है ? कक्षा में छाता व हित म बुद्धि परीक्षा का किस प्रकार 
उपयोग किया जा सकता है ! 

ज़ादां 35 ग्रालाएशाररह ? ज़राशं 78 7 07? जाया 8 था 
ग्राशाश०९ (65६ ? ज़एज (था ॥686 [९85 8 प्र४९6 $0 ॥6 
इशाशीा 07 6 छॉपवशांड ता ए0ए ५955$ १ 


न 


उपलब्धि परीक्षाये 
#&(0"प्राएशछ्रशाप्रप' पफ७छ78 


&५०96ए९७0९॥४६ (688 [00 छटट(प्रथ्षत 00 (६0 शाइप्र०० (6 
पृप४ाणा-- भरता ॥88 06 छत. 8०0००0कञाशा०१? 8 एफएप्र$फ्त भ्राए 
(7 282) 


उपलब्धि परीक्षाओ का अथ व परिभाषा 
चिल्याएए ढ& एशीजाएणा ण 5 दाशएएशाशां 7९६४५ 


विद्यालय की विभिन्न कक्षाआ में अनेक प्रकार के छान शिक्षा ग्रहण करते के 
लिए आते हू । समान मानसिक योग्यताओ से सम्पन्न न होने के कारण वे समय की 
एक ही अवधि मे विभिन्न विषयो और कुशलताओ में विभिन्न सीमाओ तक प्रगति 
करते हू । उनकी इसी प्रगति प्राप्ति या उपलब्धि का मापन या भूल्याकन करने के 
लिए 'उपलाधि-परीक्षाओं (#0०॥०एशगआशाह 07 गाथा. 7४४५) की व्यवस्था 
की गई है । अत हम कह सकते है कि 'उपलब्धि-परीक्षायें' थे परीक्षायें हैं, जिनकी 
सहायता से विद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयो और सिखाई जाने वाली कुशलताओ 
में छात्रो की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। 


हम उपलाचि परीक्षाओं का अथ और जधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ 
परिभाषाय दे रहे ह॑ यथा -- 


३ प्रेसी, राबिसन व हारक्स --उपलगध-परीक्षाओ का निर्माण सुख्य रूप 
से छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा का साप करने के लिए किग्रा जाता है ।” 
है णाह्पशाशा, 76४8 876 फाापए 66884 (0 ग्राठ्१षप्पमा० (6 
ग्र्शापा8 ज्याते काला: छ डपिवेशांड. ब्याह --?ै९४४९०, रिएताइणा & 
पण-०ल5 (9 42) 


2 गरिसन व अय --उपलब्धि परीक्षा बालक को बतमान योग्यता या 
किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र से उसके ज्ञान की सीमा का सुल्याकन करती है ।” 
326 
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॥ 6 ॥णीा॥6एशाशा। (९४६ 776887765 8. छाश्इशा व७ाए ० 6 
णंयांत 67 8 काशा एी गिड वा0जॉ९एत26 पा 3 एल्लीए 00607 889 +- 
दंब्राषइणा & 0ता08 (9 33]) 

3 थानडाइक व हेगत ---' जब हम उपलब्धि परीक्षा का प्रयोग करते है, 
तब हम इस बात का निदचय करना चाहते हैं कि एक घिश्षिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त 


करने के उपरात व्यक्ति ने क्या सीचा है ।” 
फरालशा ज़ प्र5घ७ जा उजा0फणाएरा (65. छ९0. ॥8 वश ॥॥ 


(6शाय्राए जात 8. एएघ5णा 49 छिशा९0 [00 00 07 ॥86 वीत्र5 ऐ0शा 
७90806 [0 7 $४७9०0०ाी० भ्ात 0 गाशापताणा -रराणातार९ &ढ लवबग्क्‍इशा 
(9? 256) 
उपलब्धि परीक्षाओं के उद्देश्य 
#ैया5 0 #ाल्थाशा 7६55 
साधारणत वर क॑ जत मे विभिन्न कक्षाओं के छात्रा के लिए उपलोधि 
परीक्षाता का जायाजन निम्ताक्ति उद्दश्या से किया जाता ४ +- 


] शिक्षक के अध्ययन की सफलता का अनुमान लगाना । 
2. 50॥९5 के अनुसार --बालका की उपलोध से सामान्य स्तर का 


निर्धारित करना । 
3 0485 & (002४8 के अनुतार --बालका की विभित्त विषया और 
क्रियाओं में वास्तविक स्थिति को तात करना । 


4. 5886 & प्रप्ता। के जनुसार--बालका को पढाय जान वाले विद्यालय 
विपया म॑ उनके ज्ञान की सीमा का मापन करता । 

5 90पष्टॉ35 & प्लणाध्रात के अयुसार --वालका की पढ़न लिखने के 
समान कुशलताआ म॑ गति और श्र ष्ठता का निश्चित करना । 

6. ६०७४प४५्ध्थाए के अनुसार --बालका को चान क॑ विभिन्न क्षेत्रा मं 
दिय गय प्रशिक्षण के परिणामा का मृल्यावन करना । 

# 06,आ7७णा & 000५ के जनुसार --पाठ्यक्रम के लक्ष्या और उदृदयां 
की प्राप्ति की ओर बालका का प्रगति की जानकारी करना | 

8 ० ०शाए के अनुसार ---बालका की अधिग्म-सम्पवी कठिताण्या का 
नात करना और उनका निवारण करने के लिए पाठयक्रमा म जावश्यक 
परिवतन करवा । 


उपलब्धि-परीक्षाओ के प्रकार 
हतावड ए 8लालरफवा +थडांड 


ए०एस्‍ष्टॉच5 & सणा गा (9 55) के अनुसार उपर्लाव परीकाय अगर 
लिखित प्रकार की हू “-- 
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प्रमापित परीक्षण शिक्षक निर्मित परीक्षण 


5876870॥284 688 पछणाआ (००6 १6४88 


आत्मनिष्ठ परीक्षण बस्तुनिष्ठ परीक्षण 
जा0]600५७ ॥'658 (00/०४४४४ 7688 


कि, 
मौखिक परीक्षण निबघात्मक परीक्षण 
(008/ 76508 28889 7998 7888 


हम इन विभिन्न प्रकार के परीक्षणा का विवरण निम्नाकित पक्तियों मे प्रस्तुत 


कर रहे है । 


प्रभाषित परीक्षण. $0प्रार्पध्षाधार०ते 7९४5 
प्रमापित परीक्षण आधुनिक युग की देन है। इनके अथ को स्पष्ट करते हुए 


थानडाइक व हेगन ने लिखा है -- प्रभापित परीक्षण का अभिप्रांथ केवल यह है कि 
सब छात्र समान निर्देशों और समय को समान सीमाओ के अपतगत समान प्रदनों 
और अनेक प्रहनों का उत्तर देते हैं । 


#पुणा& ज़0णत॑ इव्ातंद्रातार०त ॥॥ 8 (8४ (6 ग्राध्या$ 079 एव 4॥ 


डपतका।8 प्राएएशश ह॥9 8३० पुए०७7075 800 8 ॥8/86 7प्र7७/ 0 धुप०बराणा$ 
एावक्र प्राण) 008907005 886 फ्रशाि 6 गाणा&$ --्रण्शाप्रर९ & 
प्तब्इथा (9 257) 


प्रमापित परीक्षणो के कतिपय' उल्लेखनीय तथ्य हृष्टव्य हैं --- 

। इनका निर्माण एक विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के समूह द्वारा किया जाता है। 

2. इनका निर्माण परीक्षण तिर्माण के निश्चित तियमों और सिद्धान्ता के 
बनुसार किया जाता हे । 

3 इनका निर्माण विभिन्न कक्षाओ और विषयो के लिए किया जाता है । 
एक कक्षा और एक विषय के लिए अनेक प्रकार के परीक्षण होते है । 

4. जिस कक्षा के लिए जिन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है उनको 
विभिन्न स्थानों पर उसी कक्षा के सकडो हजारो बालकों पर प्रयोग कर 
के निर्दोष बनाया जाता है अथवा प्रमापित किया जाता है । 

5 निर्माण के समय इनमे प्रन्‍नो की सख्या बहुत अधिक होती है । पर 
विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले 
अनुभवों के आधार पर उनवी सख्या में पर्याप्त कमी कर दी जाती है। 
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6 इनमे दिए हुए प्रइता को निश्चित निर्देशों के अनुसार निश्चित समय के 
अदर करना पडता है। मुल्याकन या अक प्रदान करने के लिये भी 
निर्देश होते है । 

7 इनका प्रकाशन किसी सस्‍्था या व्यापारिक फम के द्वारा किया जाता 
है। उदाहरणाथ--मारत में, 0शआए४ पाञा्राह 0 2800०कणा 
पिल्लाणनं ए०फ्रार्णों ण 80प८क्षाणानों २९६९8९ी < पराक्रागाए 
चाचा या). 05%णव4 ए्ाएशशाए श०४४ आदि ने इनको 
प्रकाशित किया है । 


शिक्षक-निर्मित परीक्षण 72बालाश-श्रत९ ॥058 


शिक्षक निर्मित परीक्षण, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोना प्रकार के होते हैं । 
सामा-य रूप से शिक्षकों हरा सभी विपयां पर परीक्षणां का निर्माण किया जाता है 
और कुछ समय पूच तक इन परीक्षणा का रूप आत्मनिष्ठ था। भारत में अब भी 
इसी प्रकार के परीक्षणो का प्रचलन हे यद्यपि वस्तुनिष्ठ परीक्षणा के निर्माण की 
दिशा मे सक्रिय पगः उठाये जा रहे ह । सब शिक्षको म॑ परीक्षणां क॑ लिए प्रदना का 
निर्माण करने की समान योग्यता नही हांती है । अत एक ही विषय पर दा शिक्षका 
द्वारा निर्भित प्रइता के स्तरों म॑ अन्तर हो सकता है। फलस्वरूप, उनका प्रयोग करके 
छात्रा के भनान का ठीक ठीक मुल्याकन नही किया जा सकता है । इसीलिए शिक्षक 
निर्मित परीक्षणों को विश्वसनीय नहीं माना जाता है। ऐलिस के दब्दा मे --- 
/दिक्षक निभित परीक्षणों से बहुधा कम विश्वसनीयता होती है ।' 

पृ्चाल ग्राब्वव० ६885 88 8पप्रथा।ए ए ॥0 7लीश्शा[ए -- 
प्राए (9 328) 
प्रमापित व शिक्षक निमित परीक्षणो की तुलना 


(णाएश्याइणा ० डॉब्राएंश'तार0त & ॥0लाश' १०४९ ॥ ९४5 


(अ) प्रमापित परीक्षण की श्रेष्ता 57.00 ० डांग्रातशातारल्त 
प९४--ग0णाता7० & प्र॒०एशा (9 25०; न प्रमापित परीक्षण को शिक्षक निर्मित 
परीक्षण स नष्ठततर सिद्ध करने के लिए निम्नाकित तथ्य प्रस्तुत किए हैं -- 

। प्रमापित परीक्षण को श_्षम्पूण देश के किसी भी विद्यालय की किसी भी 
कक्षा के लिए प्रयोग किया जा सकता है । शिक्षक निर्मित परीक्षण को 
केवल उसी क॑ विद्यालय की किसी विज्येप कक्षा के लिए प्रयोग किया 
जा सकता है। 
प्रमापित परीक्षण का निर्माण किसी विशेषज्ञ या विश्येषज्ञों के समृह के 
द्वारा किया जाता है। शिक्षक निर्मित परीक्षण का निर्माण अध्यापक के 
द्वारा अकेले और किसी की सहायता के बिना किया ता हू । 

3. प्रमापित परीक्षण म॑ प्रयाग की जाने बाजी परीक्षा सामग्री का "यापक 


॥> 
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रूप मे पहले ही परीक्षण कर लिया जाता है । शिक्षक निर्मित परीक्षण 
में इस प्रकार का कोई परीक्षण नही किया जाता है । 

4. प्रमापित परीक्षण में बहुत अधिक विश्वसनीयता होती है | शिक्षक 
निर्मित परीक्षण मे कम विश्वसनीयता होती है । 

उपयु क्त कारणो के फलस्वरूप थानडाइक व हेगन का परामद है -- 
“प्रमापित परीक्षणों का ही विश्वास किया जाना चाहिये 

एशाधा08 शाणात 06 980९0 ०9 छ808702९0 6508 --60घा 
वा४० & प्र॥४० (9 260) 

(ब) प्रमापित परीक्षण की निमतता. फ्राशाग्लाए ० डक्राएशागह०त 
प७६ -कुछ लखको न प्रमापित परीक्षण को शिक्षक निर्ित परीक्षण से निम्नतर सिद्ध 
करने के लिये अधोलिखित कारण प्रस्तुत किए हैं “- 

] प्रमापित परीक्षण के निमाण के लिए बहुत समय और धन की आवश्य 
कता होती है । शिक्षक निमित परीक्षण के लिए अति अल्प समय और 
धन पर्याप्त है । 

2. प्रमापित परीक्षण इस बात का मृल्याकन नही कर सकता है कि कक्षा में 
क्या पढाया जा सकता भरा या क्‍या पढाया जाना चाहिये था ? शिक्षक 
निर्मित परीक्षण इन दाना बाता का मुल्याकन कर सकता है। 

3 ?708५89 रि००॥8०ा & पस0०7700०५८ के अनुसार --प्रमापित परीक्षण 
शिक्षक के शक्षिक लक्ष्य का अनुमान लगाने मे असफल रहता है। 
शिक्षक निर्मित परीक्षण वन लक्ष्यों का मापन कर सकता है । 

4 (० & (70 के अनुसार --प्रमापित परीक्षण अध्यापक की शक्षिक 
सफलता और छात्रा की वास्तविक प्रगति का भमुल्याकंत करने मे सफल 
नही होता है। शिक्षक निरमित परीक्षण इन दोना लक्ष्यों को प्राप्त 
करता है। 


उपरिलिखित कारणो के फलस्वरूप अनेक लेखक प्रमापित परीक्षण को शिक्षक 
निर्मित परीक्षण से निम्नतर स्थान देते है । 


(स) तनिष्कष--जिन परिस्थितिया मे हमारे विद्यालय काय कर रह है उन 
पर विचार करके तो यही कहना औचित्यपूण जान पडता है कि शिक्षक निर्मित परी 
क्षणो का प्रयोग ही अधिक हितकर है। प्रमापित परीक्षणो के प्रयोग मे तीन' विशेष 
आपत्तिया है. पहली, उनको पर्याप्त धन “यय करके ही प्रयोग किया जा सकता है 
पर धन व्यय करने पर भी यह आवश्यक नही है कि वे उचित समय पर उपलघध ही 
जायेँ। दूसरी, विद्यालय और छात्रा की स्थानीय आवश्यकताओं को केवल शिक्षक 
निर्मित परीशण ही पूण कर सकते है प्रमापित परीक्षण नहीं | तीसरी, आपत्ति को 
प्रेसी, राबिन्तत व हारक्स के शब्दों से सुनिए -- प्रमापित परीक्षण का भले ही 
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सर्वोत्तम विधि से निर्माण किया गया हो, पर यह आवश्यक नहीं है कि उसमे एक 
विशेष अध्यापक या एक विशेष विद्यालय के सब महत्त्वपूण लक्ष्यों का समावेश हो। ' 

परऋल्थॉशा। बह (6 प्र! 9005५7708त 658 7789 58 ॥ 0005 ॥0ं 
7९0९888ए ९00ए७/ ॥ धा6 ग्राफुणां्रा 00]200ए65 एस 8 छाया शाला 0 
28 हाएथा 500०0  --?7९55०9७, रिक्रापाड0॥ & प्र077००८5 (9 429) 


मौखिक परीक्षा 0था 7०४६ 

एक समय एसा था. जब विद्यालयों और उच्च शिक्षा-सस्थाआ भे मौखिक 
परीक्षाओं की प्रधानता थी | जाधुनिक युग मं लिखित परीक्षाआ का प्रचलत होने के 
कारण इनका महत्त्व बहुत कम हां गया है । फिर भी प्राथमिक कक्षाओ और उच्च 
कक्षाओं में विज्ञान क॑ विपया की प्रयोगात्मक परीक्षाआ एवं वायवा (४५४) के रूप 
में अब भी ”नका अस्तित्व शेष है। मौखिक परीक्षा का मृयाकत करते हुए श|ंशई 
80076 ने अपनी पुस्तक्त खाबाधद्ांशशा कर कश्बेशा खब॥व्धाएण०/0 (9 773) मे 
लिखा है ---“मभौखिक परीक्षा कितनी भी अच्छी क्यो न हो पर छात्रो को भक 
प्रदान करन के लिए एक भिसन साधन हु॥ इसबत सहर्व केवल निदानात्मक 
साधन ([0987058८ 700) के रूप मे और उन परिस्थितियों मे हु, जिनमे लिखित 
परीक्षाओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता है ।” 


निब"धात्मक पराक्षण. 7558४ प'9७6 7९४५ 


(अ) अथ ९॥॥रएइ---हमारे देश में निवधात्मक परीक्षा का ही प्रचलन 
है । इस परीक्षा प्रणाली मे छात्रों को कुद्ध प्रश्न दे दिये जाते हे जिनके उत्तर उनको 
निर्धारित समय मे लिखने पडते है । 

(ब) गुण था विशेषताएं. चिंधाए५ह ०९ टाजएइलंश'5९ --निब घात्मक 
परीक्षा प्रणाती मे उत्तम गुणा का इतना वाहत्य है कि वर्षों व्यतीत हो जाने पर भी 
इसकी लावप्रियता मे कोइ विशेष 'यूनता परिवर्क्षित नहीं होती है । “स प्रणादी के 
उल्लखनीय गुण €ृष्ट'य हे -- 

(4) सब विषयो के लिए उपयोगी--यह प्रणानी विद्यालय के सब विपया 


के लिए उपयागी है । ऐसे एक भी विपय का सकते नहीं लिया जा सकता है जिसके 
लिए इस प्रणाली का जाभप्रट ढंग से प्रयोग ने किया जा सके । 


(2) उत्तर व भाव प्रकाशन को स्वत त्रता--यह प्रणाली बावकां कां प्रत्ञा 
के उत्तर देन और उनके सम्बंध म अपने भावो का प्रकाशन करने की पूण स्वतजता 
प्रदान करती है । इन दोना बाता भे उनके ऊपर क्सी प्रकार का प्रतिवाध नही 
होता है । 

(3) शिक्षक को सुगमता--यह प्रणाली शिक्षक के लिए जत्य'प३ सुगम है 
व्याकि वह प्रइता की रचना थोड़े ही समय म॑ और बिना किसी विशज्ञेप प्रयास के कर 
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सकता है । आवश्यकता पड़ने पर वह उनको बोल सकता हैं या इयामपट पर लिख 
सकता है । 

(4) बालकों की सुगमता--यह प्रणाली बालका के लिए भी सुग्रम है क्याकि 
इसमे ऐसे कोइ विशेष निर्देश नहीं होते है जिनको समझने मे उनको किसी प्रकार 
की कठिनाई का अनुभव हो | 


(5) बालको के तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा--इस प्रणाली का प्रयोग करके 
बालको के तथ्यात्मक ज्ञान की अति सरलता से परीक्षा ली जा सकती है । 


(6) बालकों की विभिन्न योग्यताओं की परीक्षा--इस प्रणाली का प्रयोग 
करके बालका को लगभग सभी प्रकार की योग्यताओ की परीक्षा ली जा सकती है 
जसे--विचार सगठन विवेचन और अभियक्ति सम्बद्ध चिन्तन एवं ताकिक लेखन | 


(7) बालकों की प्रगति का वात्तविक ज्ञान--यह प्रणाली शिक्षक को बालकों 
की प्रगति का वास्तविक ज्ञान प्रदान करती है। वह उनके उत्तरो को पढ़कर उनसे 
सम्बसधित विषयों मे उनकी उपलब्धियों का यथाथ ज्ञान प्राप्त कर लेता है । 


(स) दोष एथा०८5--आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान न निब धात्मक परीक्षा 
प्रणाली के अनेक दोषों पर प्रकाश डालकर उसकी अनुपयुक्तता प्रमाणित करने का 
प्रयास किया है | इनमे से मुख्य दोष निम्नाकित हैं -- 


() सीमित प्रतिनिधित्व [आए(०0 $47॥॥2--इस प्रणाली का सब 
श्रेष्ठ दोष यह है कि वह विषय का सीमित प्रतिनिधित्व करती है। इसका अभिप्राय 
यह है कि इसमे सम्पूण विषय स सम्बाधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। विपय के ऐसे 
अनेक भाग होते है. जिन पर एक भी प्ररन नही पुछा जाता हे। प्रणाली की इस 
निबलता से लाभ उठाकर छात्र थोडे से प्रइनो को चयत करके रट लेते है। इस 
निबलता का मुख्य कारण है--अ्रइनो की सीमित सरया | पाच या दस प्रइन सम्पूण 
विषय का प्रतिनिधित्व नही कर सकते ह॑ । 


(2) बधता का अभाव 72०८ ० भशावा॥--इस प्रणाली मे बघता का 
स्पष्ट अभाव है। वधता का तात्पय यह है कि परीक्षा उन गुणो, तथ्यों और कुशल 
ताओ की जाच करे जिनकी जाँच करना उसका ध्येय है। अनेक अध्ययनों द्वारा 
यह सिद्ध किया गया है कि निबधात्मक परीक्षा वास्तव में विषय के ज्ञान की जाच 
न करके बालका की भाषा लखन-शक्ति आदि की जाँच करती है। 


(3) बिदबसनीयता का अभाव ३,8०८ ० एशा४शा।।ए-.इस प्रणाली मे जो 
अक प्रदान किये जाते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है । इसका कारण यह 
है कि यदि एक छात्र की एक ही उत्तर-पुस्तिका को दो परीक्षक जाँचत है या एक ही 
शिक्षक कुछ समय व्यतीत होने के परचात्‌ जाचता है तो अको में अन्तर मिलत्ता है। 
परीक्षा को विश्वसनीय तभी कहा जा सकता है जब छात्र को अपने उत्तरा के लिए 
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सदव समान अद्धु प्राप्त हो। निबधात्मक परीक्षा प्रणाली को इस दृष्टिकोण से 
विद्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। 


(4) भविष्यवाणी का अभाव उबलें: ४ 7/90लबंधापए--इस प्रणाली 
के परिणामा के आधार पर छात्रा क भविष्य के सम्बध में किसी प्रकार का निश्चित 
निणय नहीं दिया जा सकता है। इसका कारण यह है कि अक्को की प्राप्ति--रठने 
की शक्ति, लेखनटाक्ति अभि यजना सुलेख उपयुक्त भाषा एवं सयोग पर निभर 
रहती है । 

(5) झको में विविधता #शणक्षो॥ए ॥ शैधर४०-- इस प्रणाली मे प्रदान 
किय जाने वाले जद्धो में पर्याप्त विविधता पाई जाती है । इस सम्बंध में अनेक 
अध्ययन किये गये है । उदाहरणाथ #क्षाणा & ॥!00 ने बताया है कि जब 42 
शिक्षका से अभ्रेजी की उत्तर पुस्तिकाआ को जचवाया गया तो उनके द्वारा प्रटान किये! 
गये अद्चू 50 और 98 के बीच से थे। 


(6) जात्मनिष्ठठा 5एं९८ंशाए--ह्स प्रणानी में आत्मनिष्ठता की 
प्रधानता पाई जाती * जबकि अच्छे परीक्षण म' वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है| 
“समे उत्तरा के जकन मे परीक्षण के विचारा धारणाओं मानसिक स्तर मनोदगा 
अभिवृत्तिया आदि का बहत प्रमाव पडता है। इसमे उत्तर-पुस्तिकाओं के अद्भुन के 
लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओ के समान कोई उत्तर-तालिका (६०7) नहीं होती है 
जिसको आधार बनाकर सभी परीक्षक उत्तर पुस्तिकाआं का अद्भुन कर सके । कुछ 
परीक्षक सहत्य होन के कारण अधिक अच्छे: प्रदान करते हैं कुछ कठेर होने के 
कारण कम कुछ बालसी और लापरवाह होने के कारण उत्तरो को पढतें नहीं है 
बरनू अयवस्थित त्मस अज्डू प्रदान करते है। इन सव कारणों के फलस्वरूप इस 
प्रणाली में आत्मनिष्ठता की मात्रा अत्यधिक मिलती है । 

(7) अड्भून मे अधिक समय ि०९ पणा6 ग 50०४ाए---इस प्रणाली में 
छात्रा द्वारा ल्यि जाने वाले उत्तर काफी जम्बे होत है । उनको आयापान्त पढकर ही 
उनका उचित टग ये भूयाकन किया जा सकता है। त्सके लिए न कंबल अधिक 
समय वरन्‌ अधिक *क्ति की भी आनवदयकता है। 5/क्ाबरोट्ल ने खबंटदालादा 
जाल्वा7शाशा। (0 502) में लिखा है -- 'भली प्रकार लिखे गये निबधात्मक 
प्रइन का ठीक मुत्याकन दीघकालीन और कठिन काय है और इसे उच्ित प्रकार से 
करने के लिए बुद्धि, परिश्रम जौर धय की आवध्यकता है ।” 

(द) निष्क्या (०॥रटैंपरशा०णा--हमारे निबधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोनो 
पक्षा का दिदशन कराया है। इसके गुण भी ह और दोष भी | उन पर सम्यक दृष्टि 
से विचार करके हम यही कह सकत हं कि दसकी उपादेयता को चुनौती नही दी जा 
सकती है । इस सम्बंध में ऐलिस के थे शद उल्लखनीय है -- निबधात्मक 
परीक्षायें, द्वान्नों को मौलिकता का अवसर देती हैं और उनकी तक शक्ति की जाँच 
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करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की अपेक्षा इनका प्रयोग साधारणत अधिक 
सरल है ।” 

ए४5च8५9 ७४8 णीढए ०079णॉपणाए ईणए छाह्गशाए. थात ॥ ॥8 
प्रधाक्षीए शीश 60 788 विशा एबाश' चीद्षा। 006९०7ए6 (६४5 ६0 6४: 
ए७१80॥778 --शी४& (9 348) 


वस्तुनिष्ठ परीक्षणो का अथ 
शल्क्ामड ० 00०लाए& 76४५ 


वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का विकास करने का अभिनदनीय काय ४ 3 २०6 
ने किया | उसने इन' परीक्षणो की रचना प्रयोग जौर अड्डून आदि के सम्बंध में 
अनेक मौलिक काय किये | उसके कार्यों से प्रोत्साहित होकर ४४० & 0६ ने 
अनेब अध्ययन करके इन परीक्षणों की उपयोगिता को सिद्ध किया | फलस्वरूप इनके 
प्रयोग पर अधिकाधिक बल दिया जाने लगा । 

वस्तुनिष्ठ परीक्षा वह परीक्षा है जिसमे विभिन्न परीक्षक स्वतज्रतापुवक 
काय करने के उपरात अद्भा के सम्बंध से एक ही निष्कष पर पहुचते हैं या समान 
उत्तरो के लिए समान अद्धू प्रदात करते है | ग्रुड के अनुसार -- वस्तुनिष्ठ परीक्षा 
साधारणत सत्य भसत्य उत्तर बहुसस्यक चुनाव, मिलान या पूरक प्रकार के प्रइनों 
पर आधारित होता है, जिनका सही उत्तरों की तालिका की सहायता से अद्भुत किया 
जाता है। यवि कोई उत्तर तालिका के विपरीत होता है, तो उसे ग़लत माना 
जाता है ।” 

0एछ6ण0ए6 (8 ॥8 पघशाक्षए 28566. .णा थं६79806 76859058 
ग्रापा॥फए8 लातर8 प्राधजाप्रा३ई 09. ००7फाशषाणा 4१४०९. प्॒॒रृलड।णा$ क्ा्त 520780 
99 ग्राश्था5 0 8 |8ए 0 0०076 द्राइग्रा$ क्षाए क्रा9फ्रढ ताइब्श्ञाइशाह शी 
6 ॥(8५ छशाड 76847060 88 ज/णाह - 60०१ (9 48) 


वस्तुनिष्ठ परीक्षणो के प्रकार 


झुणाएड ० 00९्लाए९ 76४5 


वस्तुनिष्ठ परीक्षणां के मुख्य प्रकार निम्नाकित हैं -- 

सरल पुत्र स्मरण ठेस्द 96 ॥१९८॥ ॥"७४---इस टेस्ट मे परीक्षार्थी 
को प्रइना के उत्तर स्वय स्मरण करके लिखने पडढते है । 

निदेश--निम्नलिखित प्रइनों के उत्तर उनके समक्ष किए हुए कोष्ठकों में 
लिखिये -- 
भारत कब स्व॒तन्त्र हुआ ? 
उत्तर प्रदश के राज्यपाल कौन हैं ? 
भारत के प्रथम राष्टपति कौन थे ? 
रामायण की रचना किसने की थी ? 


नं, 3 ऐड ब> 


नस पल अनननण मील 
जननी अिजजनमी ऑजजमरी ऑि७७ननीीं 
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2 सत्य असत्य टस्टः एप फ््वराइघ0 ए€४ा--त्स टेस्ट मे परीक्षार्थी को 
सत्य या असत्य मे उत्तर देने पडत हूं । 

निर्देश--निम्नलिखित कथन यदि सही हा ता सत्य को और गलत हा ता 
अंसत्य को रेखाड्ित कीजिय “- 


] 


४. न॑+ (>> (>> 


शिवाजी का जम 7605 भे॑ न्‍्आाया। सत्य/जसत्य 
गावीजी की म्॒त्यु बम्बई मे हुई थी । सत्य/असत्य 
बमरीका की खोज कोलम्बस ने की थी । सत्य/असत्य 
कामायनी की रचना जयशकर प्रसाट ने की थी । सत्य/असत्य 


बहुसख्यक चुनाव टस्द िध्राफो९ (०९९ ए४--स टस्ट में 


परीक्षार्थी का तिय्र हुए अनेक उत्तरां में सं सही उत्तर का चुनाव करना पठता है । 


निर्देश--निम्नलिखित कयना य॑ अनक उत्तर लिए नए ह जिनम एक सही 
है। सह्ही उत्तर का रेखाकित कीजिए -- 


4 


पयाय की राजधानी (हिल्ली जखवनऊ चहीगढ, जयपुर) है। 

जकप्र ने (इनाई व दीनदलाही बौद्ध धम जन बस) चलाया था | 
महात्मा गाधी की मृत्यु (!932 947 948 950) भ 
हुई थी । 

भारत म॑ प्रधानमानी के पद पर (सरदार स्वणसिह श्रीमती "रदिरा 
गाधी विजयलथ्ष्मी पण्डित बिनोबा भावे) सुझोभित है । 

मिलान टस्ठ ४टगाए 76४---इस टेस्ट मे परीसार्थी को दो पदा 


मे मिजान करके को(ठक म॑ सही पद लिखना पडता है। 


निर्देश--नीचे कुछ घटनाय दी हु३इ“। उनके सामने अयवस्थित रूप मे 
उनस सम्बोधित तिथियाँ दी हुई ”। प्रत्यक काप्ठक मे सही तिथि लिखिए -- 


) पानीपत का प्रथम युद्ध ( ) 784 ई० 

2. राणा प्रताप की मृत्यु ([ ) 627 ई० 

3 शिवाजी का जम ( ) 597 ई० 

4 पिट का इण्यि विल ( ) 526 ई० 

8 पूरक ठस्द एथाफ्रशाणा 7९४---उस टेस्ट म॑ परीक्षार्थी को वावयां 
मे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी पटती है । 


लिरवेश--निम्नलिखित वाक्‍्या मे रिक्त स्थाना की पूर्ति कीजिए --- 


2 
3 
4 


भारत के राष्ट्रपति हृ। 

उत्तर प्रदेश की राजधानी. है। 
द्वितीय विश्वयुद्ध. ई० म॑ हुआ था । 
गीताजलि के लेखक थे। 
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वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण या विशेषतायें 
लताड ० एाब्राब्नलशाछााठ05 ०" 0फुश्लाएल १९४5 

अपने गुणा या विशेषताओं के कारण वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के प्रचलन मे 
दिन प्रति दित वृद्धि होती चली जा रही है । हम यहा इनका सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत 
कर रहे है यथा --- 

4 बचता शंभात्ा॥--इस प्रणाली का एक मुख्य गुण है--इसकी बधता । 
यह उसी निर्धारित योग्यता का माप करती है जिसके लिए इसका निर्माण किया 
जाता है। 

2 चस्तुनिष्ठता 00९८४४/४--इस प्रणाली मे वस्तुनिष्ठता इतनी अधिक 
है कि अक प्रदान करने के समय परीक्षक के “यक्तिगत निणय विचार, धारणा 
मानसिक स्तर मनोदशा आदि के लिये कोई स्थान नही रह जाता है। 

3 विश्वसनीयता रिक्षाक्रप्राए---इस प्रणाली से! विश्वसनीयता अपनी 
चरम सीमा पर पाई जाती है। इसका कारण यह है कि चाहे कोई भी “यक्ति अक 
प्रदान करे उतमे किसी प्रकार का अ-तर नही होता है । 

4 विभेदीकरण 982परणप्रक॥्षाणा---इस प्रणाली की एक भुरय विशेषता 
है---इसकी विभेदीकरण करने की क्षमता । इसका अभिप्राय यह है कि यह प्रतिभा 
शाली और मबदबुद्धि छात्रों के भेद को स्पष्ट कर देती है । 

5 घन की बचत 7/0०णाए ० 'श/०ण॥९ए--इस प्रणाली में इतना कम 
लिखना पडता है कि साधारणतया दो तीन प्रृष्ठो की उत्तर पुस्तिकायें पर्याप्त होती 
हैं । अत इस प्रणाली का प्रयोग करने से धत की बचत होती है । 

6 समय की बचत ८णाणाओ ण॑ 77960--इस प्रणाली में छात्र कम 
समय में बहुत से प्रइनो का उत्तर दे देते हैं। परीक्षको का भी उत्तर पुस्तिकाओं को 
जाँचने मे कम समय लगता है। इस प्रकार छात्रों और परीक्षका--दोनों के समय 
की बचत होती है । 

7 बिस्तत प्रतिनिधित्व. “जाशाष्ाश8 547एप2--इस प्रणाली में प्रत्येक 
प्रश्नपत्र मे प्रन्‍तों की सख्या इतनी अधिक होती है कि विषय का कोई भी जग 
अच्ूता नहीं बचता है। इस प्रकार यह प्रणाली विषय का विस्तृत प्रतिनिधित्व 
करती है । 

8 एक सक्षिप्त उत्तर 076 8007 ४75शश--इस प्रणाली मे. एक प्रदत 
का केवल एक ही सक्षिप्त उत्तर हो सकता है। अत छात्रों को अपने उत्तरो के 
सम्बंध भें किसी प्रकार का भ्रम नही रह जाता है। 

9 उत्तर की सरलता ४45ए &॥5क््ृ९४2---इस प्रणाली मे उत्तर देना 
बहुत सरल होता है। इसका कारण यह है कि छात्र हा या नहीं लिखकर 'सत्य 
या असत्य में से एक पर निशान लगाकर, एक या दो शब्दों को रेखाकित करके 
और इसी प्रकार के आय सरल काय करके उत्तर दे सकते है । 
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0 छात्रों का सत्तोष #प्रवेशा।$ 5ग्9&080907--इस प्रणाली म॑ छात्रा 
को ठीक अद्भू मिलते है । “सस उनको न केवल सतोष आ्प्त होता है बरन्‌ उनको 
अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा भी मिलती ह॑ । 

4] छात्रों के लिए उपयोगी 5७४४ [ए' 8्रदेशा६5--दत्न॒प्रणाली में 
उत्तर पुरितकाजा को जाँचन भ “तना कम समय जगता है कि वे जीध्र ही छात्रा को 
लौटा दी जाती है । छात्र अपनी अशुद्धिया से अवगत होकर उनके सम्ब व म॑ शिक्षक से 
विचार विमश कर लेते *। नस प्रकार यह प्रणाली छात्रा के लिए बहुत उपयोगी है । 

42 अड्भो में समानता ऐगण्णिाएए 7 शिक्राई४--टस प्रणाली म॑ सर 
छात्रा को सब परीक्षका से समान ७अद्धू प्राप्त हाते हू। जत उनके अड्धा मे पूण 
समानता होती है । 

43 अदधून से सरलता 749५० ०६ 5007[,--इस प्रणानी में अद्धून उत्तरा 
को तालिका की सहायता से किया जाता है | अत बद्धून का कायथ सरत होता है 
और समय भी कम नगता है । 

44 रटने का अत शाव ० टाशाप्राह--यर प्रणानी रटने की प्रता 
का अन्त करती हे क्योंकि ”स प्रणानी म ुद प्रइना क॑ उत्तरां को रट जेने से काम 
नहीं चनता है । जत छात्र रटने के यजाय विषय वस्तु को ध्यान से पढ़कर स्मरण 
करते है । 

45 ज्ञान की वास्तविक जाँच रि९३ '९६६ ० पता०एॉ००४०---दस प्रणाली 
में छात्रा को अति सक्षिप्त उत्तर देन पडते है। अत वे अपनी अज्ञानता को भाषा के 
आवरण मे नही छिपा पाते है | ”स प्रकार यह प्रणाली छात्रों के भचान की वास्तविक 
जाच करती “ । 


वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के दोष 


छशाक्षांड 0 07४[०९०ा९ए€ ॥0९55 


वस्तुनिप्ठ परीक्षणा क॑ निरन्तर प्रयाग से च्नके कुछ ऐस दोष उभर कर 
सामने आ गये ह जिनके कारण अनक शिक्षाविद्‌ इनको छात्रा के लिए अहितकर 
समझने लगे है । ःस प्रकार क॑ कुछ दोष हृष्टव्य ह॑ --- 


4 अनुमान को प्रोत्साहतन--य परीक्षण छात्रा म अनुमान लगाने की अवाच्च 
नीय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन ठते *। वे बुद्धि का प्रयोग न करके केवत अनुमान से सत्य 
या असत्य पर चिह्न लगा टेत है जौर शदो का रेखाकित कर देत है । 

2 भाष प्रकाशन की असमयता--ये परीक्षण छात्रों की अभिव्यजना-वक्ति 
का विकास नही करते हे। अत वे अपने भावों का प्रकाशन करने मं असमध 
रहते है । 

3 भाषा व झली को दुबलता--“न परीक्षणा को भापा और दोली से कोई 

22 
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प्रयोजन नहीं है । अत छान इन बातो की ओर रगमात्र भी ध्यान नही देते ह । 
फलस्वरूप, उनकी भाषा और शली सदव के लिए दुबल हो जाती है । 


4. श्रेष्ठ मानसिक शक्तियों को जाँच असम्भव--इन परीक्षणों द्वारा श्रेष्ठ 
मानसिक द्क्तिया की जाँच असम्मव हू । उदाहरणाथ इन परीक्षणों मे तक चिन्तन 
मौलिक विचार सृजनात्मक कल्पना और विहलेषणात्मक शक्तियां की जाँच का कोई 
स्थान नही है। 

5 केबल तथ्यात्मक ज्ञान की जाँच--इन परीक्षणो द्वारा केवल तथ्यात्मक 
ज्ञान पर बल दिया जाता है ' अत केवल इसी ज्ञान की जाच की जा सकती है। 


6 विवावग्रस्त तथ्यों व समस्याओं को अवहेलना--साहित्य इतिहास और 
सामाजिक विज्ञान मे अनेक विवादस्रस्त तथ्य और समस्‍यायें होती हैं एवं इनको 
अत्यधिक महत्त्वपूण समझा जाता है। क्योकि वस्तुनिष्ठ परीक्षणो मे श्रशनों के उत्तर 
सदेहपूण नही हो सकते है इसलिए इन महत्त्वपूण विवादग्रस्त तथ्यों और समस्याआ 
को सदव के लिए छोड दिया जाता है। फलस्वरूप छात्रों की तक और चितन 
शक्तिया अविकसित रह जाती हु । 


7 अधिक धत की आवश्यकता--वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में प्रदतों की सख्या 
बहुत अधिक होती है । इन प्रइतो को बोलना या दयामपट पर लिखना असम्भव है। 
अत हर बार उनकी उतती ही प्रतियाँ छपवानी पडती है जितने कि छात्र होते है । 
इसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता पडती है। 


8 दिक्षक पर अत्यधिक भार--ये परीक्षण शछिक्षक पर अत्यधिक भार 
डालते हैं । छोटे उत्तरो वाले प्रइनो का निर्माण करने मे उसे पर्याप्त कठिनाई का 
सामना करना पडता है। इसके अतिरिक्त इनकी सख्या भी बहुत अधिक होती है । 
अत उसका अधिकाश समय इतन प्रइनो की रचना मे व्यतीत हो जाता है। उससे 
इतने परिश्रम की माग करता उसके प्रति अन्याय करता ह । 


वस्तुनिष्ठ परीक्षणो का योगदान 


(णापिएएतणा 0 00[९०ए४९ 46७रईा5ड 


8/धएथ' का मत है कि अपनी सीमाआ के बावजूद वस्तुनिष्ठ परीक्षणा ने 
शिक्षा को चार रूपो मे अपूब योगदान दिया है। पहला, इन परीक्षणों ने छात्रा में 
बयक्तिक भेदा की उपस्थिति पर बल देने वाल साधनो के रूप में काम किया है। 
दूसरा, इन्होने छात्रो की शक्तियों और उपला घयो का अधिक उत्तम वर्गीकरण करने 
की विधि प्रस्तुत की । तीसरा, इन्होने छात्रों के बारे में शिक्षका के प्रति त्वरति 
अति सकुचित और अति वयक्तिक निणयो पर अकुश लगा दिया है । चौथा, जसा कि 
हम डिषामाश (8-9 689) के शब्दों मे कह सकते हु -- ऐसे परीक्षणों के 
बिता जित पर अक वस्तुनिष्ठ हृष्ठि से दिये जाते हैं, बच्चों और युवकों के मानसिक 
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और दाक्षिक विकास पर बहुत सता एसा अनुस"घान न हो पाता, जिसने दिक्षा की 
प्रक्रिया पर प्रभाव डाला है ।” 


उपलब्धि-परीक्षाओ के प्रयोग या उपयोग 


पएड४९४ 07 छाफाआाए ७ 8लांसशाशा ९४५ 


पग्याताए&2 & सब्रहभा (90 282 286) न॑ विद्यालय में उपलब्धि 
परीक्षाज के अनेक प्रयागा या उपयागा का उल्लेख किया है यथा -- 


॥ श्रेणी विभाजन (क0गाए--ये परीक्षाएँ दात्रा की योग्यताओ का 
मूल्याकन करने की सबसे निर्दोष विधि हैं। अत “नका प्रयोग करके छाना को अति 
उत्तम ढंग से विभिन्न श्रेणिया मे विभाजित किया जा सकता है | 


2 वर्गोकरण. (ब्रष्शीट॥ा।०॥--न परीक्षाओ मे जात्रों को जो अक 
प्राप्त होते है उनके मानसिक स्तरा का सहज ही अनुमान जगाया जा सकता है 
अत उहें शिक्षण के जिए अपन मानसिक स्तरा क॑ अनुकूल वर्गों मे स्थान दिया जा 
सकता है | 


3 प्रेरणा िगधारक्ाणा--य परीक्षाय दात्रां का प्रेरणा प्रदान करने मं 
अति सफल सिद्ध हुई ” । उनका “यक्तिगत या सामहिक रूप स॑ परीक्षाफला को सुना 
कर या परीक्षाफला के चाट दिखाकर अधिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जा 
सकता है । 


4 ज्यक्तिगत शिक्षण प्रवाशताब्ारश! पराषए्रढ/णा--व्न' परीक्षाआ की 
सहायता स॑ कुशाग्र बुद्धि छात्रा की समय से पूव कक्षोत्नति की जा सकती है और 
मन्द बुद्धि छात्रा को अधिक काय देकर कक्षा क सामाय' स्तर पर लाया जा 
सकता है । 

5 व्यक्तित सहायता. गराताशावा्ं प्रशए--व्न परीक्षाओं का प्रयाग 
करके सामान्य प्रतिभा, मन्दबुद्धि और विभिन्न विषयां म विशेष याग्यताआ वाले छात्रा 
का सरलता से चयन करके उतको उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताआ व अनुसार 
सहायता दी जा सकती है। 

6 दाक्षिक निदेशन मिवाटशाणाकरे एएप्रक्षाएए---च्न परीक्षाओं भें छान 
द्वारा प्राप्त किए गए अका के पृव और वतमान अभिलखों का अध्ययत करके उनका 
उन विषयो को न लेने का निर्देश दिया जा सकता है जिनमें उनकी उपलधिया अति 
निम्न है । 

7 छात्रों को परासजश्ञ (०प्राइश $0 80वेंधाड---े परीक्षायें द्वात्रा की 
विशिष्ट रुचिया और काय क्षमनाआ का स्पप्ट चित्र प्रस्तुत करती # । अत इनके 
आधार पर छात्रो को भावी अययन के सम्बंध मे परामद् टकर उनको लाभान्वित 
किया जा सकता है । 
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8 छात्रो की कठिनाइयों का निदान णिब्नष्ठा०कड5 ० एएफाड फीला 
]80४--) परीक्षायें छात्रों की सामाय कठिनाइयो का ज्ञान प्रदान करती है । यह ज्ञान 
प्राप्त हो जाने पर उनका निवारण किया जा सकता है और इस प्रकार छात्रो की 
प्रगति म॑ प्रत्यक्ष योग दिया जा सकता है। 

9 अध्यापक के काय का परीक्षण--उपलाधि परीक्षाएं एक प्रकार से शिक्षक 
के काय का' परीक्षण करती है, उदाहरणाथ यदि किसी परीक्षा मे अधिकाश छात्रों 
को कम अक प्राप्त होते है, ता इसका अभिप्राय यह है कि अध्यापक की शिक्षण विधि 
दोषपूण थी था शिक्षण सामग्री से कोई नुटि थी। सम्भवत अध्यापक की शिक्षण 
विधि पाछ्यविषय या छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं थी | सम्भवत उससे 
शिक्षण सामग्री की स्पष्ट “याख्या नही की । इस प्रकार के और भी अन्य कारण हो 
सकते हैं। अत उपलब्धि परीक्षाएं, अध्यापक के काय का परीक्षण करती है। इस 
प्रसग मे कोलेसनिक ने लिखता है --“बुद्धिमान अध्यापक को परीक्षाओं को अपने स्वय 
के काय का परीक्षण समझना चाहिए।” 

ुपा6 ज्रा४ (९६०९४. जा! 00शध06ं0०/' दृपाश268 88 688 07 ॥8 0फ्रा 
7?थरणिक्रा0/0 --णे९आआ (9 339) 


परीक्षा सम्ब-धी प्रहन 


। निब धात्मक परीक्षायें किन आवश्यक बातो में प्रमापित परीक्षणो से 
भिन्न है ? 

ह शीाह्रर 76598008  क्वञा8& 85887 (एए8  (€श5 शर्विक्षआं 0० 
शंक्ापश्राता220 (6508 ? 

2 सक्षिप्त उत्तर परीक्षण के लाभ और हानिया क्या हैं ? शिक्षक निर्मित 
परीक्षण की तुलना मे प्रमापित परीक्षण की श्र ष्ठता सिद्ध कीजिये | 
जाशता 878 (6 गाल्या३3 दात त&ा॥ढापा3 0 आ07 ॥ा8एछशः (858 ? 
एरडकणाओह 6 579छ७709 0 ऑश्ा04॥ तार2त (8४8 40 (68067/ 
808 (8885 

3 वस्तुनिष्ठ परीक्षणो की विशेषतायें क्या हैं? उनके लाभ और स्रीमायें 
कौन सी हैं ? 
जगा 878 6 जीशवणंशाह05 छा 09]००7ए६ 48585 ? ल्‍)80758 
नीला रल्ा5 800 0७॥6०0०७॥४ ? 

4 स्कूलों मे उपलधि-परीक्षणो के क्या प्रयोग या लाभ है ? 
फक्ब्क धा6 6 प्र४68४ 00 परांगाए ण' ीा०एशआधलां, (हडां8 वा 
$0॥005 ? 


| 
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(0०रछा शाएाएर & (पछ5&२8 (फारशडइााएड 0" & ७6009 पफफ&छ।' 


(000 इग्रापक्षाएा260 ६8४5 गरपडा वालर्श 86 साला ० स्शावाप 
ग्शाकणातए. बाएं प्रशश्शशत, ++>ंपद्रमद्माशशः & 5000७ (9 68) 


डगलस व हालेण्ड का मत 
जाता ण 70०70895 & सता 


गत वर्षों म॑ शिक्षका न॑ विभिन्न विधिया का प्रयोग करबे छात्रा की उप 
लाीधिया का मृूल्याकत करन से जाशातीत प्रगति की है। हस काय म उन्हान वस्तु 
निष्ठ परीक्षणा का अति कुशतता से प्रयोग किया है। फ़िर भी उनकी सुल्याझ्ून की 
विधिया को पूणतया निर्दाष नहीं कहा जा सकता है। यह तभी सम्भव है, जब वे 
स्वनिर्भित परीक्षणा का प्रयाग न करके प्रमापित शक्षिक परीक्षणो को काम मे लायें 
क्याकि इनकी कुछ अपनी निराली विशेषताये ह। दस सम्बंध में ढडगलस व हालड़ ने 
लिखा हे --- उत्तम परीक्षा मे अनेक विशेषताजां का होना आवश्यक है, और थे 
विशेषतायें प्रत्येक परीक्षण के निर्माण के आधारभूत सिद्धा"त हो जाते हैं ॥/ 


ह 8000 छ्यागरा॥80807 गरपडं 920552588 8 वष्गाश 0 थीक्षा'8९ 
ढाा$ड05$ 80 656 गा॥एव९एश5005 9९000९ ॥6 9890 फ़ाालशए]९8 प्रात 
[श7६ हा "०राभाप्रशाणा छी ढव९णी हि --एछणाए्टाब5 & छणाताए (क 537) 


अब हम उत्तम प्रमापित परीक्षण (000प #(09072९0 प्र) की 


विशेषताओं अथवा उसके निर्माण के सिद्धा तो पर विचार करेंगे । 
उव4ी 
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उत्तम पराक्षण की विशेषतायें 
एाब्राःब्रटंशपाा८8 एी ॥ 6000 प्६४ढा 


बता १थशाणाए 


उत्तम परीक्षण में बधता का गुण या विशेषता होती है । इसका अभिप्राय यह 
हुं कि परीक्षण का बालक की उसी योग्यता की जाँच करनी चाहिये जिसकी जाच 
करने के लिये उसे बनाया गया है । हम वधता का विस्तृत विवेचन' प्रस्तुत कर रहे 
है, यथा “- 

(जम) बधता का अथ-- वधता के अथ पर प्रकाश डालते हुए प्रसी, राबिःसत 
व हारकस ने लिखा हू -- परीक्षण से बधता तभी होती है, जब वह वास्तव में 
उसी बात का समापन करता है जिसके समापन की उससे आशा की जाती है ।/ 

+# ल्छ8 रात जाला यओं ग्णाप्ाए 608 ग्राध88प8 जाना 7 ॥8 

50970560 (0 पराहद्षकपा/82. ---९7४४६७३४ हि0ाडइणा & प्रणा००८४ (9 427) 


वधता के अथ को हम उदाहरण द्वारा अधिक भली भाति स्पष्ट कर सकते 
हैं । हम फ्‌ ठरूल से लम्बाई नाप सकते है गोलाई नही। इस प्रकार, हम इतिहास के 
ठेल्ट से बालक के इतिहास के ज्ञान की जाच कर सकते ह उसके भूगोल के ज्ञान की 
तही । इतना ही नहीं वरन इतिहास का टेस्ट इस प्रकार निर्मित किया जाना चाहिय 
कि उससे बालक के इतिहास सम्बधी ज्ञात का मापन किया जा सके, न कि उसकी 
पढने की गति और कुशलता का | तभी इतिहास के टेस्ट मे वधता का वास्तविक 
गुण प्रकट हो सकता है । 

(ब) बधता के प्रकार---6एशआधक्ा & (00009 (9 583) के 
अनुसार वधता तिस्तलिखित चार प्रकार की होती है जिनमे से उत्तम परीक्षण में 
कम से-कम एक का हांना अनिवाय है +- 

(7) विषय वस्तु की बधता (एणाशा( १॥0/ए--यदि परीक्षण मे अध्यापक 
द्वारा पढाई गई विपय वस्तु का पूण या पर्याप्त समावेश है तो उसमे विषय वस्तु की 
वधता होती है । 

(7) पुथच कथन की वबधता शिक्षाल्ाएस्‍& ५शातार--यदि परीक्षण मे 
बालक द्वारा प्राप्त किय्र गय अद्भू! विषय मे यह भविष्यवाणी करते है कि वह आग 
चलकर क्या करेगा तो उसमे पुव-कथन की बैधता होती है । 

(गा) निर्माण की बता एणाइप्रए८ पशाताए--यदि परीक्षण मे बालक 
द्वारा प्राप्त किये गय अच्धू उतने ही है जितन उसके द्वारा प्राप्त किये जाने की आशा 
थी, तो उसमे परीक्षण निर्माण की वधता होती है । 

(९) समवर्ती बधता (णाध्याएशई एशातवाए--यदि परीक्षण मे बालक 
द्वारा प्राप्त किये गय अड्छ उसके चालू कार्यों से सहसम्बन्ध बताते हैं तो उसमे 
समवर्ती वैधता होती है । 
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वधता के जो प्रकार उपर बताये गये ह उनमे विषयवस्तु की वधता को 
उपलब्धि परीक्षण क लिय सबसे अधिक महत्त्वपुण माना जाता है। कारण यह है 
कि इसी की सहायता से छात्रा की उपलब्धियां का मृल्याकन करक उतका श्रेणी 
विभाजन एवं वर्गीकरण किया जाता हे और उनकी कक्षोत्रति भी की जाती है। 
व्सीलिये क्लासमियर व गुडवित ने लिखा है -- उपलब्धि परीक्षण से विषयवस्तु 
की बेधता अत्यधिक महत्त्वपूण है ।” 

(0०7807'प्रएा; ए४ा070ए ॥8 ग्रिद्ला।ए व॥90वा व. पारा (6७8 
प्राह्ु >+-मक्चारश्ञाशश' & (009७ए॥ ( 584) 


2 विश्वसनीयता स्शात्रशा(ए 


उत्तम परीक्षण म॑ विश्वसनीयता का गुण हांता है। हम दसक॑ विभित पक्षां 
पर प्रकाश ढाल रहे है यथा -- 

(अ) विश्वसनीयता का अथ--विश्वसनीयता का अथ यह है कि परीक्षण का 
जब भी प्रयोग किया जाय. तब उसके परिणामा म॑ किसी प्रकार का अन्तर न हांकर 
समानता ही हो । उदाहरणावथ यदि किसी वानक के लिय एक ही परीक्षण का चार 
बार प्रयोग किया जाय और यदि उस अवधि में उसके ज्ञान मे किसी प्रकार की वृद्धि 
न हो तो उस चारा बार समान अक प्राप्त होने चाहिय। यदि उसके अका में 
परिवतन हो जाता है तो परीक्षण को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। दस 
प्रकार हम कह सकते है कि विश्वसनीयता का अथ है--परिणास की समानता या 
स्थिरता । क्लासमियर व गुडविन का कथन है ---विश्वसनीयता उस सीमा का 
उल्लेख करती है, जिस सीमा तक परीक्षण द्वारा प्राप्त समापनों मे समानता या 
स्थिरता होती है ४” 

एशाध्राए उर्श ०७5 40 6 06270५ [0 जाला 06 शाह ध््वालालागं$ 
गअशेतल्त 99 4 65 पाए एगाधषंदला। ण ४व)।॥8 >-ऊऋत्ाशारांस & 6000 
(? 585) 

(ब) विश्वसनीयता से वृद्धि करने के उपाय-- विश्वसनीयता एक सापेक्षिक 
शब्द है। अत उसकी वृद्धि ताकी जा सकती है पर उसे पूण नहां बनाया जा 
सकता है । 20प895 < घसणाक्षात (9 540) क॑ अनुसार उसमे वृद्धि करन क॑ 
लिये अग्राकित उपाय जामप्रद सिद्ध हा सकते है -- 

(0) परीक्षण लम्बा हाना चाहिये. ताकि उसमे विपय या पाठ्यक्रम की 

लगभग सभी वाता का समावेश हा जाय । 

(7) परीक्षण के प्रइन छोटे होने चाहिये ताकि उनके उत्तर शीघ्रता और 

सरलता से दिये जा सकें । 

(एप) परीक्षण के प्रशना की रचता इस प्रकार की जाती चाहिय कि उनके 
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उत्तर चिह्न बनाकर सरया लिखकर या एक दा शादा के द्वारा दिय 
जा सके। 

(५) परीक्षण के प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि उनके उत्तर या तो निश्चित 
रूप से सही हो या गलत । 

(५) परीक्षणों मे प्रश्नों की सख्या अधिक होनी चाहिय. ताकि अनुमानित 
उत्तरां के कारण उसकी विश्वसनीयता पर कम प्रभाव पडे । उदाह 
रणाथ यदि परीक्षण मे केवल 0 प्रशन हैं तो बालक उनमे स 3 या 
4 का अनुमान से उत्तर देकर उसकी विश्वसनीयता को कम कर सकते 
हं। इसके विपरीत यदि प्र॒न्‍इतों की सरया 00 हे तो अनुमानित 
उत्तरो का विश्वसनीयता पर तुलनात्मक प्रभाव बहुत कम पड़ता हे । 

(५) परीक्षण का समय दशायें और निर्देश बिल्कुल स्पष्ट रूप स अद्धूत 
होने चाहिए | 

(शा) एक ही परीक्षण एक ही कक्षा के बालकों को दो बार देना चाहिए । 
दोनों बार के परिणामों मे जितनी अधिक समानता होती है परीक्षण 
उतना ही अधिक विश्वसनीय होता है ) 

(शा) एक ही परीक्षण को दो समान कक्षाओं या समूहा के बालका को दना 
चाहिये । दोनों समुृहो के परिणामों मे जितनी अधिक समानता होती 
है परीक्षण उतना ही अधिक विश्वसनीय होता है । 

(स) निष्कष--निष्कष रूप मे हम ऐलिस के शब्दों में कह सकते है -- 
विश्वसनीयता, परीक्षण सामग्री के विवेकपूण चयन पर और विशेष रूप से परीक्षण 
की लम्बाई पर भी निभर रहती है। यदि अन्य बातें समान हैं तो परीक्षण जितना 
अधिक लम्बा होता है, उतना ही अधिक विश्वसनीय होता है (” 

एशाब०97 (6ऊलात$ई णा धरा ठक्कारयों इ९०४ढाणा 7 6 (68 
#्रताशाकं बाते 50 फ़ाएाएाभा।ए जा 6 ाएए॥ 0006 €ड४ 0०एश' 
॥785 00गगड €पृपश 06 0078७ ह6 ४. [॥6 टझ्ाल्दशआ' 6 तारा 
“-था।$ (0 344) 

3 '"याबहारिकता शिकरद्ालफ्रपयाए ०7 ए४०बणशॉंय।ए---उत्तम परीक्षण मे 
“यावहारिकता या सरलतापूवक प्रयोग किय जाने का गुण होता है। इसका अथ यह 
है कि परीक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति विशेष तयारी और सामग्री एवं 
अधिक समय का आवश्यकता नहीं होती है । अत्त उसके प्रयोग मे किसी भी प्रकार 
की कठिनाई नही होती है । 

4 निदिचत उद्देदय 50००० &0॥5---उत्तम परीक्षण मे निश्चित उद्देश्य 
का भुण होता है। ये उद्देश्य उस विषय या पाठ्यक्रम का ध्यानपुवक अध्ययन करने 
के उपरान्त निश्चित किये जाते हैं, जिसके लिए परीक्षण का निर्माण किया जाता है। 
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5 सरलता 5पश्ञाथा३--उत्तम परीक्षण म॑ सरलता का गुण होता हे । 
दूसमै शदो मे प्रइत निर्देश और अक देन की विधियाँ इतनी सरल होती ह कि 
परीक्षक और परीक्षार्थी उनका अति सरलता से समझ जाते है । अत किसी प्रकार 
की त्रुटि की आशका नही रहती है । 

6 वस्तुनिषठता (आऑंस्थाशा3---उत्तम परीक्षण मे वस्तुनिष्ठता का गुण 
विशेष रूप से पाया जाता है। इस परीक्षण मे ब्रातक प्रइनां को निदिचत निर्देशों वे 
अनुसार करते ह और परीक्षक अक-तालिका की सहायता से अड्धू देता है। अत यह 
परीक्षण पूण रूप से निष्पक्ष होता हे । इस पर परीक्षार्थी की जाच और परीक्षक की 
भनोद्ा का कोई प्रभाव नही पडता है । 

7 व्यापकता ९०णाएएशेोशापअएशा०४१---उत्तम परीक्षण में. व्यापकता' का 
गुण होता है । इसका अभिप्राय यह हे कि वालका की जिस याग्यता का माप किया 
जाता हे उसक॑ सब पहलुआ से सम्बाचित प्रइन हाते है । ऐसा कोर भी महत्त्वपूण 
पहलू नहा होता है जिस पर प्रइन न हा। अत परीक्षण एकागी न हांकर व्यापक 
होता हे । 

8 रोचकता ॥ए/ंश०ात--उत्तम परीक्षण म रोचकता का गुण होता 
है । रसी गुण के कारण बालक इसमें पूण तत्मयता स काय करते हू । फलस्वरूप 
इसके परिणाम अशुद्ध नही होने पाते है । 

9 मितव्ययत्ा £००॥०ए--उत्तम परीक्षण मे मितययता का ग्रुण 
हाता है । इसमे किसी विशेष यत्र या सामग्री की आवश्यकता होन के कारण -यय 
का कोई प्रइत नही उठता है । बालक काग्रज पर छुपे हुए प्रश्नो के उत्तर क्लम या 
पेसिल का प्रयोग करके द सकते हं । 

40 सुविधा ८णाएशाआ९०--उत्तम परीक्षण सुविधाजनक होता है। 
इसका तात्पय यह ह॑ कि इसके लिये कसी विद्लेप व्यवस्था की आवश्यकता नही 
होती हं। यह कम स्थान और कम समय मे अधिक से अधिक बालका के लिए प्रयोग 
किया जा सकता है । 

77 विभेदीकरण शेाक्षिशाधक्षाणा --उत्तम परीक्षण मे विभेदीकरण का 
गुण अनिवाय रूप से वतसान रहता हं। दूसर शाटो म॑ यह परीक्षण प्रतिमाशालां 
और मददबुद्धि बालका म अन्तर करता है । ”स उदृश्य से इसके सब प्रइनन जटिल 
नही हाते है क्याकि उनको केवल प्रतिभाशाली बालक ही कर सकते है । इसमे 
सरल प्रइन भी होत है ताकि मन्दबुद्धि बालका को सी उतका करन का अवसर 
प्राप्त हो । 

42 प्रमापित $था0क्रात2०0---उत्तम परीक्षण प्रमापित होता है । इसका 
अथ यह है कि परीक्षण मे दिय जाने वाले प्रदतो निर्देशा परीक्षा लने की विधियों 
और बद्धू देने के ढगा को पहल स निश्चित कर लिया जाता है और यह जाँच कर 
ली जाती है कि य सब बातें ठीक है या नही । 
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]3 सामाय स्तर रिेणआ5--उत्तम परीक्षण का एक या अविक सामाय 
स्तर होता है। दूसरे शदों मे परीक्षण निर्माता पहले ही इस बात का निरचय कर 
लेता है कि बालको की किस याग्यता मे किस स्तर के होने की आशा की जा सकती 
है । सामान्य स्तर पहले से निश्चित होन॑ के कारण इस बात का सुगमता से ज्ञान 
हो जाता है कि बालक की मानसिक आयु इस स्तर से कम अधिक या बराबर है। 

4 कठिनाई का क़म 0780400॥ शा /ंप्रिथयाए--उत्तम परीक्षण में 
प्रइतों का क्रम सरल से जटिल की ओर को चलता है। परीक्षार्थी प्रारम्भिक प्रइनों 
को सरल पाता है, पर जसे-जसे वह आगे बढता है, वसे वस प्रदत्त अधिक ही अधिक 
जटिल होते चले जाते है । 


परीक्षा सम्ब धी प्रदन 
। किसी उत्तम प्रमापित परीक्षण की मुख्य विशेषतायें बताइये । 


ए/जञाल ॥6 क्ाएी लाध्याब्रटांकाहा।॥08. 0 ४79 8000 डध्रा0वा' 


एार2त (68. 

2 आप उपलब्धि-परीक्षण को किस प्रकार निर्मित और प्रमापित 
करेंगे ? 
पछ0त्ण जरा! एठप ०णाहापएं बाते इमिावंावार७ था 8०॥९७ए९ 
गाष्या[ 6४8 ? 


3. परीक्षण की वधता और विश्वसनीयता को स्पष्ट कीजिए । 
छडणबाओ ध86 ए्र्यावा।ए ब्राप उल्ा4ब077 ए 8 (88 


8 


व्यक्तित्व का स्वरूप प्रकार व विकास 
तारा, 7श्एछ४छ & ठ?0फ्राप्त णए' एफर४ड08,/7"९ 


एछा5099 75- 0०0एंक  ॥8 तारशिका068 क्रायण8 70ए0फ49 
धा8 66 --शिट्रापराश' (5-9 79) 


व्यक्तित्व का स्वरूप अथ व परिभाषा 
पल्लापा'6 एण एशइणाब्रए रिथ्ाणयाए दे ऐशीगराणा 


(अ) व्यक्तित्व-सम्बधी धारणायें--व्यक्तित्व के सम्बंध मे अनेक धारणायें 
है। आम बोलचाल की भाषा मे व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग--शारीरिक बनावट और 
सौदय के लिये किया जाता है। हम अक्सर सुनते हैं--इस मनुष्य का “यक्तित्व 
सुन्दर है आकपषक है प्रभावशाली है। कुछ लोग व्यक्ति और व्यक्तित्व को पर्याय 
वाची मानते है और एक का प्रयोग दूसरे के लिये करते हैं। कुछ मनुण्य व्यक्तित्व 
में केवल एक या दो गुणां की उपस्थिति मानते है जबकि दूसरे उसे अनेक अस्पष्ट 
गुणा अनिश्चित लक्षणों और अनिर्णीत विशेषताओ का दुर्बोध सग्रह मानत है । ऐसे 
भी मनुष्य ह॑ जो यक्तित्व को जम से प्राप्त होने वाली वस्तु मानते है जिस पर 
बातावरण का कोई प्रभाव नही पडता है और जो मनुष्य के कार्यों म रमा रहता है । 


जिस प्रकार सामान्य मनुष्या की व्यक्तित्व के सम्बंध में विभिन्न वारणायें ह॑ 
उसी प्रकार विद्वानों और मनोवज्ञानिका की भी है । यही कारण है कि उसे आज तक 
न तो किसी निश्चित अथ से सम्बद्ध किया जा सका है और न किसी निश्चित सीमा 
मे बाधा जा सकता है । साधारणत यह स्वीकार किया जाता है कि व्यक्तित्व विचित्र 
है जटिल है व्याख्या से परे है| 
347 
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(ब) यक्तित्व शद को उत्पत्ति-- यक्तित्व अग्रनेज़ी के ए०७7४0749 
श् का खझूपान्तर है । अभ्र जी के इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के ?७7४078 
दब्द से हुई है, जिसका अथ है--नकाब (?४४&८) । यूनानी लोग नकाब पहिनकर 
मच पर अभिनय करते थे ताकि दशकगण यह न जान सकें कि अभिनय करने वाला 
कौन है---दास धिदृषक राजकुमार या राजनतकी । अभिनय करने वाले जिस प्रकार 
के पात्र का पाट करते थे उसी प्रकार का नकाब पहिन लेते थे । 

(स) सिसेरो द्वारा उल्लिखित अथ--जसे-जसे समय बीतता गया वसे वसे 

?०४०॥॥ शब्द का अथ परिवर्तित होता चला गया । ईसा पूव पहली शताब्दी में 
रोग के प्रसिद्ध लेखक और कृटनीतिज्ञ (४०४० ने उसका प्रयोग चार अर्थों मे किया-- 
(!) जसा कि एक यक्ति दूसरे को दिखाई देता है, पर जसा कि वह वास्तव में नहीं 
है (2) वह काय जो जीवन में कोई करता है जसे कि दाशनिक, (3) व्यक्तिगत 
भुणा का सकलन जो एक मनुष्य को उसके काय के योग्य बताता है और (4) 
विशेषता और सम्मान जसा कि लेखन शली से होता है। इस प्रकार तरहवी शताब्दी 
तक ?७7४०॥ शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्यों भे होता रहा । चौवहवी शता“दी मे 
मनुष्य की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करने के लिये एक नये शद की आवश्यकता 
का अनुभव किया जाने लगा | इस आवश्यकता को पूण करने के लिये ?७7४०॥& 
को ?०:8004॥07 शरद में रूपान्तरित कर दिया गया । 

(द) व्यक्तित्व का अथ--यक्तित्व सम्बधी जिन धारणाओ का ऊपर सकेत 
किया गया है, वे उसके अथ की पूण व्याख्या नहीं करती है। “यक्तित्व मे एक 
मनुष्य के न केवल शारीरिक और मानसिक गुणों का वर उसके सामाजिक गुणा 
का भी समावेश होता है। पर इतना कहने से भी यक्तित्व का अथ पृण नही होता 
है। कारण यह है कि यह तभी सम्भव हू जब एक समाज के सब सदस्यों के विचार, 
सवेगो के अनुभव और सामाजिक क्रियाये एक-सी हा। ऐसी दशा मे व्यक्तित्व का 
प्रइन ही नही रह जाता है। इसीलिये मनोवज्ञानिको का कथन है कि -यक्तित्व--- 
मानव के गुणों लक्षणो, क्षमताओ, विशेषताओ आदि की सगठित इकाई है । भन के 
शब्दों मे -““व्यक्तित्व को परिभाषा, व्यक्ति के ढाँचे, व्यवहार को विधियों, रचियो, 
अभिवुत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओ और कुदलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण के 
झुप में की जा सकती है। 


एशाइणावााप ग्रावए 968 00ग760 88 पर6 गरा0श ट8-800७7500 गर6 
शाथतणा ०० भा प्रावाशवंपरक्ध 5 :एप्रदघाल ॥0068 0 छलीत्बवश०प्र गरांलछ8४5 
बराधधएत88 9१०6४ 80768 270 ह9परपएव685. >-पा॥ (० 569) 

आधुनिकतम मतोवज्ञानिक “यक्तित्व को संगठित इकाई न मानकर गतिक्षील 
समगठन और एकीकरण कौ प्रक्रिया मानते है। इस सम्बन्ध मे थाप व शमलर मे 
लिखा ह --“जठि्लि पर एकीकृत प्रक्तिया के रूप में व्यक्तित्व की धारणा आधुनिक 
व्यावहारिक मनोविज्ञान को देन हैं ।” 
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पुफा ९णाल्थ्फा ०ीएशइताक्षाए 88 4 एणाएड 07 प्रावरी6व एा00085 
78 ६. ०0ाएएएाएणा णी ग्र०(ंदा शाफ़ापटबों ए8एला00तएए +याण्णा€ & 
श्याधेँध्रीक  _छ##गदयाएईं) 9 53 

(य) परिभाषायें--व्यक्तित्व की कुछ भाधुनिकतम परिमभाषायें द्रष्टव्य है --- 

! बिग व हुट -- व्यक्तित्व एक व्यक्ति के सम्पूण व्यवहार-प्रतिमान जौर 
इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है ।” 

एशइणाधा।ए #€शिघ [0 76 ए॥06 ४#ध्द्वश0्प्रा एछ्लॉथा 0 था 
प्रावाशतप्रवों--0 6 0क्ा(एए तीआऑ/8 जीव ३उएऐ७75709- +-मंट्86 & पता 
(? 30) 

2 आलपोट ---व्यक्तित्व व्यक्ति मे उन सनोग्ञारीरिक अवस्थाओं का 
गतिशील सगठन है, जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामजस्य निर्धारित 
करता है।” 

एशइणावबऑए 385 (॥6 तंज़ाशाार णश8ारताता शञातरा। हा परत 
वात 0 0056 एछ8एएआ0 एाएडएवे 3फ50ा5 वि तेश॑ल्ाग्राव)6 7॥6 परा078 
बताप्रशाक्याड व पाई ढाएाणाशला >#एणा _2क४गादाएए (9 48) 

3 ड्रेबर -- व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, 
नतिक और सामाजिक गुणों के सुतगठित और गत्यात्मक संगठन के लिये किया 
जाता है, जिसे बहू अत्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान 
में व्यक्त करता है ।* 

एश/80ब्राए 38 8 छाए प्ड2260 0 6 व्ाव्ट्राऑरत थ0 0ज्ाधायर 
णहभारब(07 ण 068 एएशटश गरर्यात्र रातों द्यात॑ 5008 प्रृपक्षात०8 0 
ह6 कराता 85 पीछा, तरक्या।लिक8 चछश ॥0 ०० एए०968 ॥ 76 896 
काते (88 0० 800व 6 ' 700 छालऑ/भशद्ाए 9 208 
व्यक्तित्व के पहलु 
909९ए६5 04 एशडणाशध्रा'पए 

(बा780० & (0080४ मे '"यक्तित्व क॑ अधोलिखित पहलू बताये हूं “-- 

4 क्रियात्मक पहलू ४९००७ &»/९८४--ब्यक्तित्व के इस पहलू का सम्बंध 
मानव की क्रियाओं से है । ये क्रियाय उसकी भावुकता शान्ति विनोदप्रियता, मानसिक 
श्रेष्ठता आदि को व्यक्त करती हूं । 

2 सामाजिक पहलू 8०2८४ 3596९--पतक्तित्व के इस पहलू का सम्बंध 
मावव द्वारा दूसरा पर डाले जाने वाल सामाजिक प्रभाव से है। इस पहलू म॑ उन 
सब बाता का समावेश हो जाता है जिनके कारण मानत्र दूसरा पर एक विश्येष प्रकार 
का प्रभाव डालता है । 

3 कारण सम्ब थी पहलू ०४05९ ॥59००८--व्यक्तित्व क इस पहलु का 
सम्बंध मानव के सामाजिक या असामाजिक कार्यों के कारणा और उन कार्यों के 
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प्रति लोगो की प्रतिक्रियाओं से है। यदि उसके काय अच्छे है तो लोग उसे पस-द 
करते हैं अन्यथा नहीं । 

4 अय पहलु--यक्तित्व के अत्य पहलू है--दृसरों पर हमारा प्रभाव 
हमारे जीवन मे होने वाली बातों और घटनाओ का हम पर प्रभाव हमारे गम्भीर 
विचार भावनायें और अभिवृत्तियाँ । 

निष्कष के रूप मे गरिसत व अब ने लिखा है --ये सभी पहलु महत्त्व 
पुण हैं। पर इनमें से कोई एक या सम्मिलित रूप से सब पृण “यक्तित्व का वणन 
नहीं करते हैं । व्यक्तित्व इन सबका और इनसे भी अधिक का योग है। यह सम्पूण 
सानव है ।” 

4 ध्री४६४ 8896०४ &78 7र/एणांका तार ए शाला धांणार 0. 
हएथा ॥ा। णी गद्य 086० १680०756४ ॥॥6 ज्ञ06 ए एछश8णाक्षापए 7 78 
8] 04 [686 १0 ग्राणा8 7 78 06 जशञी06 0 ग्राध्षा। ++ब्रा॥४णा & ऐताश'5ड 
(9 430) 

व्यक्तित्व की विशेषतायें 
(आब्राइ्लंथाशध2९8 ० ?श8इणातओएए 

4 आत्म चेतना 5 एंगाइशणारआ65४--व्यक्तित्व की पहली और मुख्य 
विशेषता है--आत्म-चेतना । इसी विशेषता के कारण मानव को सब जीवधारियों में 
सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है और उसके व्यक्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार 
किया जाता है। पशु और बालक में आत्म-चेतना न होन के कारण यह कहते हुए 
कभी नही सुना जाता है कि इस कुत्ते या बालक का यक्तित्व अच्छा है । जब “यक्ति 
यह जान जाता है कि वह क्या है समाज मे उसकी क्या स्थिति है दूसरे उसके बारे 
मे क्या सोचते हैं--तभी उसमे “यक्तित्व का होना स्वीकार किया जाता है । 

2 सामाजिकता 5$02०40॥09--यक्तित्व की दूसरी विशेषता है-- 
सामाजिकता । समाज से पृथक मातव और उसके “यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा 
सकती है । मानव में आत्म चेतना का विकास तभी होता है, जब वहु समाज के अय 
व्यक्तिया के सम्पक मे आकर क्रिया और अच्त क्रिया करता है। इन्ही क्रियाआ के 
फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अत -यक्तित्व में सामाजिकता की 
विज्येषता होनी अनिवाय है । 

3 सामजस्यता 50 प्ड४आ।एइ--न्यक्तित्त की तीसरी विशेषता है-- 
सामजस्यता । व्यक्ति को न केवल बाह्य वातावरण से वरन्‌ अपने स्वय' के आतन्तरिक 
जीवन से भी सामजस्य करना पडता है। सामजस्य करने के कारण ही उसके “यव 
हार मे परिवतन होता है और फलस्वरूप उसके “यक्तित्व मे विभिन्नता दृष्टियगोचर 
होती है। यही कारण है कि चोर डाकिये पत्नी, डाक्टर आदि के “यवहार और 
व्यक्तित्व मे अन्तर मिलता है। वस्तुत मानव को अपने व्यक्तित्व को अपनी दशाओ 
वातावरण परिस्थितियों आदि के अनुकूल बनाना पडता है । 
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4 निर्वेद्षित लक्ष्य प्राप्ति 60बों 97782८९0०९५५४-----यक्तित्व की चौथी 
विशेषता है--निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति । मानव के व्यवहार का सदव एक निश्चित 
उद्दश्य होता है और वह सदव किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सचालित 
किया जाता है । उसक व्यवहार और लक्ष्यां सं अवगत होकर हम उसके व्यक्तित्व का 
सहज ही अनुमान लगा सकते है। इसीलिय फै/08 (9 342) ने लिखा है -- 
“ध्यक्ति या व्यक्तित्व को समझने के लिये हमे- इस बात पर विचार करना आवश्यक 
हो जाता है कि उसके लक्ष्य क्या हैं और उसे उनका कितना ज्ञान है ।* 

5 हढ़ इच्छानाक्ति आणाए शा ए0क्ृण--व्यक्तित्व की पाँचवी विशे 
पता है--हढ ”च्छा-क्क्ति । यही शक्ति व्यक्ति का जीवन की कठिनाइयों से सघष 
करके अपने व्यक्तिया को उत्कृष्ट बनान की क्षमता प्रदान करती है। इस शक्ति की 
निबलता उसके जीवन को अस्त व्यस्त करक उसके -यक्तित्व को विघठटित कर देती है। 

6 शारीरिक व सानसिक स्वास्थ्य शाजशरल्वा & शशक्षांत्रा प्रत्थाएप-- 
व्यक्तित्व की छठवी विशषता हं--शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य । मनुष्य सनो 
शारीरिक (28900 ?॥9$704) प्राणी हे । अत उसक॑ जच्छ यक्तित्व क॑ लिये अच्छे 
शारीरिक आर मानसिक स्वास्थ्य का हाना एक जावश्यक शत हू । 

7 एकता व एकीकरण. एल & ॥/०४78४0॥--व्यक्तित्व की सातवी 
विशेषता ह--एकता और एकीकरण । जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर का कोई अवयब 
अकेला काय नही करता हूं, उसी प्रकार व्यक्तित्व का काई तत्त्व अकेला काय 
नहीं करता है। ये तत्व €--शारीरिक मानसिक नतिक सामाजिक सवेगात्मक 
आदि। व्यक्तित्व के इन सभी तत्त्वो म एकता या एकीकरण होता है। छि॥ना4 
(9 345) न लिखा है -- “्यक्तित्व---मानव की सब शक्तियों और गुणों का 
संगठन व एकोकरण है।” 

8 चिकास की मिरन्तरता 7€शशेण्रशाश्ंं (णात्रप्राऔ---व्यक्तित्व की 
अन्तिम पर अति महत्त्वपृण विशेषता है--विकास की निरन्तरता। उसके विकास मं 
कभी स्थिरता नही थाती हे । जसे जसे 'यक्ति के कार्यों विचारा, अनुभवां स्थितिया 
आदि म॑ परिवतन होता जाता है वैसे वसे उसके व्यक्तित्व के स्वरूप म॑ भी परिवतन 
होता चला जाता हैं । विकास की यह निरन्तरता छाशवावस्था से जीवन के अन्त तक 
चलती रहती है । ऐसा समय कभी नहा आता है, जब यह कहां जा सके कि व्यक्तित्व 
का पूण विकास या पूण निर्माण हा गया है। इसीलिये गरिसन व अन्य ने लिखा 
है -- व्यक्तित्व निरन्तर निर्माण की प्रक्रिया मे रहुता है ।* 

श्शाइगाबाए 38 एणाइशा।।ए था 6 फझा0०68४४ 0 >200गरधधाह ++ 
एव्ाणा5णा & 006४5 (9 434) 
व्यक्तित्व के लक्षण या गुण 
वफश्ाड 0 (एश्माप९8 ७ एशइणात्राएए 


(ज) गुणों का अथ--किसी मनुष्य के व्यक्तित्व का सही चित्र वणन या 
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चरित्र चित्रण प्रस्तुत करता कोई आसान काम नहीं है। इसे आसान बनाने के लिये 
मनोवज्ञानिको ने यक्तित्व के कुछ गुण या लक्षण निर्धारित किये हैं, जैसे--दयालु, 
कठोर, भूख, बुद्धिमान आदि । यहा भ्रम निवारण के लिये यह बता देना असगत न 
होगा कि इन गुणों या लक्षणों को योग्यताआं या क्षमताओं का पर्यायवाची नहीं माना 
जाता है। गुणो और योग्यताओ मे अन्तर है । उदाहरणाथ--हारमोनियम बजाना-- 
योग्यता है पर जिस ढग से कोई “यक्ति उसे बजाता है वह उसके “यक्तित्व का गुण 
था लक्षण है । 

इस प्रकार, हम कह सकते है कि व्यक्तित्व का लक्षण, व्यक्ति के “यवहार का 
कोई विशेष ग्रुण होता है । गैरेट के शब्दों मे ---“व्यक्तित्व के ग्रृण, व्यवहार करने 
की निश्चित विधियाँ हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति मे बहुत कुछ स्थायी होती हैं । व्यक्तित्व 
के ग्रुण, व्यवहार के बहुसरझ्यक स्वरूपों का वणन करने की स्पष्ट और सक्षिप्त 
विधियाँ हैं ।” 

एशाइगा दवाएं (788 878 0480700ए8 एएड 07 08॥8&ए77/8 77078 07 
[65४ फुश्गाह्याका 07 १ शाएशा गराताशवंपढक राणा एकां5 दा8 गधों, 
ध्रठ्या ज8ए5४ णी १6७०ाणगरए 76 णर्वाएाण१ ३59७००४ एणी 7शागरात0प्रा 
--0शाथा (9 500) 

(ब) गुणों की सख्या--अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि “यक्तित्व के कितने 
विभिन्न गुण है ? इस प्रष्न का उत्तर देते हुए शा (9 234) ने लिखा है -- 
यह पूछना इस पूछने के समान्त है कि यक्तित्व के कितने विभिन्न अगर, पक्ष पहलू या 
स्वरूप हैं ” वास्तव मे यह बताना असम्भव है कि इन गुणो की सर्या कितनी है । 

(स) गुणों के प्रकार--व्यक्तित्व के गण अनेक प्रकार के है जसे--(7) नतिक 
और अनतिक (7) वास्तविक और प्रत्यक्ष (१०४ & 897०५), (7) बाह्य और 
आन्तरिक (5फ्रा908 & 726०9 868०0) । उदाहरणाथ--बाह्य गुण हैं--मित्रता 
शक्ति शान्ति और पस्रामाजिकता । आन्तरिक ग्रुण है--भय, चिन्ता, इच्छा और 
महत्त्वाकाक्षा । ([४) शारीरिक मानसिक धामिक, सामाजिक राजनीतिक, याव 
सायिक आर्थिक आदि गुण । यथाथ में, इन ग्रुणो की सख्या इतनी अधिक है और ये 
एक-दूसरे से इतने भिन्न है कि न तो इनका वर्गीकरण किया जा सका है और न 
सम्भवत किया जा सकेगा ! 

(व) गुणों का महत्त्व--प्रत्येक 'यक्ति में यक्तित्व के थोडे बहुत ग्रुण 
अवध्य होते हैं। वे एक दूसरे से विशिष्ट प्रकार से सम्बधित होकर व्यक्तित्व का 
निर्माण करते है और एक व्यक्ति को दूसरे -यक्ति से भिन्नता प्रदान करते है। यह 
आवष्यक नही है कि जो ग्रुण, जिस मनुष्य के यक्तित्व में हैं वे उसमे सदव विद्यमान 
रहे । उनमे से कुछ अहृदय हो जाते हैं और कुछ स्थायी रूप घारण कर लेते हैं । 
उदाहरणाथ भय और. चिन्ता के गुणो का लोप हो सकता है और वे -यक्तित्व मे 
निरन्तर उपस्थित भी रह सकते है। इसी प्रकार एक ग्रुण के अनक अथ हो सकते 
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हैं। किसी 'यक्ति का मुस्कात' भरा चेहरा उसका स्वाभाविक ग्रुण, उसकी शिष्टता 
का प्रतीक, उसके उत्तम स्वास्थ्य और आनदपग्रियता का द्योतक या दूसरे लोगों को 
प्रसन्न और प्रभावित करने के लिए क्त्रिम विधि हो सकती है। साराह्ष मे, हम 
गाडनर व मर्फी के शब्दों मे कह सकते है --“व्यक्तित्व के गुण हमसे दूसरो को 
और, अपने को समझने को एवं यह भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रवात करते हैं कि 
हम से से प्रत्येक क्या काय करेगा।” 

एशइणाद्ाएए एक्ा8 था।र068 पड [0 प्राहशइाध्ात॑ शा दा ठप 
इ९ए९३, क्ात फाध्ताल ज़ात्वा 88णी एी पए$ शी 60 ---.6॥7काश & शिएफाए 
(9 50]) 

(य) भुणों का वितरण--हम ऊपर लिख चुके हैं कि व्यक्तित्व के गुण मानव 
“यवहार के विभिन्न स्वरूपा का वणन करते हैं। »/७६ के अनुतार व्यवहार के 
इन स्वरूपो का वणन करने के लिए अग्नेजी भाषा भे कम से कम' /8,000 विज्येषणो 
का प्रयोग किया जा सकता है । मनोवज्ञानिका ने इन गुणों में से 2 को प्रधान भुणो 
(एप्णशाए 7५8) की सज्ञा दी है। ये गुण एक दूसरे से स्वत"त्र है एव दो निदिचत 
और विपरीत सीमाआ के अततगत रहते हैं जसे--बरुद्धिमान--मूख, दयालु--कठोर | 
हम 9४००५४०४॥ (97 9 92) के अनुसार प्रधान गुणों के समृहो में से कुछ 
का उल्लेख कर रहे हैं यथा --- 


प्रधान ग्रुण विपरीत ग्रुण 

! प्रसन्नचित्त मिलनसार उदासीन शैंपू 

2 बुद्धिमान विश्वसनीय मूख, ओछा 

3 सवेगात्मक स्थिरता | | सवेगात्मक अस्थिरता, 
यथाथवादी पलायनवादी 

4 अधिकारप्रिय आज्ञाकारी 
आत्मगौरवज्ञील | ! आत्मगौरबहीन 

5 छान्‍्त सामाजिक उद्विग्न एकान्तप्रिय 

6 ४28 308 हद कठोर-हृदय 

7 क्षिष्ट सौदय अदिष्ट असत्य 

8 उत्तरदायी परिश्नमी ग रज़िम्मेदार पर निभर 

9 साहसी चिन्तारहित उत्साहहीन सतक 

0 ता से कांय ) सुस्त, ढिलमिल 
करने वाला 

! अत्यधिक उत्तेजित होने | आलसी से उत्तेजित न होने 
बाला, चिडचिडा वाला सहनशील 


2 मत्रीपूण विद्वास करने वाला सन्देहशील दात्रुतापुण 
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व्यक्तित्व के प्रकार 
पृ९ड ए एशइणातब्राए 

“यक्तित्व का वर्गीकरण अनेक विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार से किया गया है। 
इनमे से निम्नाकित तीन वर्गीकरणों को साधारणत स्वीकार किया जाता है पर 
सबसे अधिक महत्त्वपूण अन्तिम को माना जाता है -- 

। शरीर रचना प्रकार 0०787 प५ए०8 

2. समाजश्यास्त्रीय प्रकार $000080%8] 77988 

3 मनोवैज्ञानिक प्रकार ?9एणाण०्ड्ाण्श 7798४ 

॥ द्वारीर रचना-प्रकार एणाइ7/0एपस्‍/क 7५7७४ 

जमन विद्वान 777608७॥767 ने अपनी पुस्तक 2984726 *ढ (॥द्रावर्शाश/ 
भें शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए हैं, यथा --- 

() शक्तिहीन #&॥0॥0---इस प्रकार का -यक्ति दुबला पतला और छोटे 
कधो वाला होता है । उसकी भुजायें पतली और सीना छोटा होता है। उसके मु ह्‌ 
की बनावट कोण की सी होती है। वह दूसरों की आलोचना करना पसन्द करता है 
पर दूसरो से अपनी आलोचना नही सुनना चाहता है । 

(7) खिलाडी 4ध५०---इस प्रकार के “यक्ति का शरीर हृष्ट-पुष्ट और 
स्वस्थ होता है। उसका सीना चौडा और उभरा हुआ, कंधे चौडे, भुजायें मजबूत 
मासपेशियाँ पुष्ट और चेहरा देखने मे अच्छा होता है। वह दूसरे व्यक्तियों से 
सामजस्य करना चाहता है । 

(पा) नादा ?शीणा०--इस प्रकार के यक्ति का शरीर मोटा, छोटा गोल 
और चर्बी वाला होता है। उसका सीना नीचा और चौडा पेट आगे को निकला हुआ 
और चेहरा गोल होता है । वह आरामतलब और लोकप्रिय होता है । 

2 सभ्ाजशास्त्रीय प्रकार 8०लंग०ड्टांथथ पजए० 

5एक्षा8०7 ने अपनी पुस्तक 2५४८४ ७ ४४४ में व्यक्ति के सामाजिक 
कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के छ प्रकार बताए हैं, यथा --- 

(7) सद्घान्तिक 7700०७/८४--इस प्रकार का व्यक्ति व्यवहार की अपेक्षा 
सिद्धान्त पर अधिक बल देता है। वह सत्य का पुजारी और आराधक होता है। 
दाशनिक इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं । 

(7) भाथिक 77०णा०॥ा०-..-इस प्रकार का व्यक्ति जीवन की सब बातो का 
आशिक हृष्टि से मुल्याकन करता है। वह हर काम को लाभ के लिए करता चाहता 
है । वह पूण रूप से यावहारिक होता है और घन को अत्यधिक महत्त्व देता है! 
व्यापारी लोग इसी प्रकार के -यक्ति होते हैं । 

(एप) सामाजिक 5०एर्शअ--इस प्रकार का व्यक्ति प्रेम का पुजारी होता 
है। वह दया और सहानुभूति में विश्वास करता है। उसे सत्य और मानवता मे 
भगाघ श्रद्धा होती है। वह समाज' के कल्याण के लिए सब कुछ कर सकता है | 
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(7४) राजनीतिक ?णाएथ्यो--इस प्रकार का व्यक्ति सत्ता प्रभुत्व और 
नियत्रण मे विश्वास रखने वाला होता है। उसका मुख्य ध्येय इन बातो को सदव 
यथावत्र्‌ बनाये रखना होता है। 

(१) धामिक रिथाहाणार--इस प्रकार का व्यक्ति ईद्वर से डरने वाला 
और आध्यात्मिकता मे आस्था रखन वाला होता है। उसका जीवन सादा और सरल 

होता है ! 
0 (४) कलात्मक टिब्रीशा०--इस प्रकार का व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को कला 
की हृष्टि से देखता है। उसम कला और सौन्दय म सम्बंध स्थापित करने की प्रबल 
इच्छा होती है। वह विश्वसनीय नही होता है। 
3 सनोवज्ञानिक प्रकार ?8लाणए0ड्ाल्यों 7४.९४ 

मनोवज्ञानिका ने मनोवज्ञानिक लक्षणा के आधार पर यक्तित्व का वर्गीकरण 

किया है। इनमे 7प्ा8 का वर्गकरण सबसे अधिक माय है। उसने अपनी पुस्तक 
78 गाशगेंग्डाट्दों 707४०. मे “यक्तित्व के दो प्रकार बताय॑ है--अतमु ली और 


खी। 
न (7) अन्तमु खी "यक्तित्व. ग्राएणशथा एश$णात्रए--इस “यक्तित्व के 
लक्षण स्वभाव आत्ते अभिवृत्तिया और अगय चालक बाह्य रूप म॑ प्रकट नही होते 
है । इसीलिए इसकां अन्तमु खी कहा जाता है । इसका विकास बाह्म रूप में न होकर 
आतन्तरिक रूप में होता है । 

अन्तमु स्री “यक्तित्व वाले मनुष्य अपने आप में अधिक रुचि रखते हैं। उनका 
झुकाव अन्तर की ओर को होता है। वे अपने को बाह्य रूप म प्रभावपुण ढग से 
“यक्त करने मं असफल हाते है। उनम आन्तरिक विश्लेषण की मात्रा बहुत अधिक 
होती है। उनकी मानसिक शक्ति का विशेष रूप से विकास हांता है। व॑ दूसरे लोगा 
मे वाह्य वातावरण और एक विशेष प्रकार से ही अपना अनुकूलन कर पात है । वे 
सकोची होने के कारण अपने विचारो को स्पष्ट रूप स व्यक्त करने मे कठिनाई का 
अनुभव करते है। उनके और उनके साथिया वे बीच में एक प्रकार की दीवार एक 
तरह का पर्दा होता है । वे आवश्यकता से अधिक झार्मीले और झ्ृपने वाल होते हैं । 
उनमे अन्त क्रियात्मक प्रक्रिया सदव गतिशील अवस्था में विद्यमान रहती है। वे 
कल्पना के ससार म॑ उडान लेते हु और कभी कसी आादशवादी भी बन जाते है। 
इस व्यक्तित्व के मनुष्य दाशनिक और विचारक भी होत हू । 

(४) बहिभु ख्री व्यक्ति एॉए0एश६ एशघ्णाशाए--इस व्यक्तित्व के 
मनुष्य अत्तमु खी “यत्तित्व वाले मनुष्यो से विपरीत होत है | बहिसु खी व्यक्तित्व वाले 
भनुष्यों का झुकाव बाह्य तत्वों की ओर होता है। वे अपने विचारा और भावनाओं को 
स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते है। वे ससार के मौतिक और सामाजिक लक्ष्या मे विशेष 
रुचि रखते है । यद्यपि उनका अपना आन्तरिक जीवन होता है पर वे बाह्य पक्ष की 
ओर अधिक आकर्षित रहते है । वे बाह्य सामजस्य के प्रति सदव सचेत रहते हैं और 
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कार्यों एव कथनों भे' अधिक विश्वास रखते हैं। इस “यक्तित्व के मनुष्य अधिकाश रूप 
में सामाजिक राजनैतिक या “यापारिक नेता होते हैं । 


“यक्तित्व के प्रकारो की समीक्षा ९०प्रशशा णा 7छ़७8४ ० एशइणाब्रा(ए-- 
-यक्तित्व के वर्गीकरण के सम्बंध में उपयु क्त के अलावा और भी अनेक अन्य सिद्धान्त 
हैं। इन सभी प्रकार के वर्गीकरणो के विषय मे अपना मत “यक्त करते हुए को व को 
ते लिखा है --“इस प्रकार के वर्गोाकरणों की एक सामा-य आलोचना यह है कि ये 
विकास के किसी त किसी पहलु पर बल देते हैं और सामान्य मानव स्वभाव की 
अपेक्षा उसके उग्र रूपो को व्याख्या करते हैं ।” 

8 इथालाबों लपालशा 0णी शा ढब8शगि0क४7078 8 74 ६6ए (60 
40 79क्‍808 थााएशा्रश8 प900 णाह 67 07687 ए॥888 ० 46ए९/0970॥ था्द 
६0 0669] ज्ञां॥ €रछालशा6ड फल: धाध्षा जाए 6 ॥6त007ॉ5फ एण एफक्षा 
प्रधधधा७ --00क्त & ८7०क (9 90) 


व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले फारक 
झआअम्रलण8 परिशाणाए (7०णएा॥ ० एशडइणातबरआए 


रक्‍्स व नाइट के दाब्दो मे -- मनोविज्ञान का संस्बध “यक्तित्व के विकास 
को प्रभावित करने वाले कारकों से भी है। इनसे से फुछ कारफक--शारीरिक रचना 
सम्ब"धी और ज-मजात एवं दूसरे पर्यावरण सम्ब"धी हैं ।” 

ए8ए९०॥009ए 78 8॥80 ०00087786 जा ४6 80078 (७४ ॥700706 
॥6 87०7 एी एुशइणात्राए... 59072 ॥686 80776 8 ००0॥#वपर/०णाव्वा] 
बाते परत कात॑ लड़ शाएएगााशाडा -०ट & हऋआए॥ (9 202) 
हम उपरिअकित कारको के प्रभाव का क़रमबद्ध विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, 
यथा -- 

! चहानुक्तम का प्रभाव ॥ीएश९०९ ए पस्तक्ष०वाए--अनेक मनोवज्ञानिको 
ने अपने अध्ययनों के आधार पर सिद्ध कर दिया है कि “यक्तित्व के विकास पर 
वशानुक्रम का प्रभाव अनतिवाय रूप से पडता है। उदाहरणाथ करध्याएा8 0&॥07 ते 
प्रमाणित किया है कि वह्गानुक्तम के कारण ही “यक्तियो के शारीरिक और मानसिक 
लक्षणों मे भिन्नता विखाई देती है। इसी प्रकार, (४॥०0० बौर दिद्ला। ?४&80॥ 
ने सिद्ध किया है कि कुलीत एवं “यवसायी कुलो मे उत्पन्न होने वाले व्यक्ति ही 
साहित्य, विज्ञान और राजनीति के क्षोत्रों में यश प्राप्त करते हैं। साराश मे, हम 
शिद्ाध्ाश' & प्र॥शाशक्षा (9 354) के शब्दों में कह सकते हैं --“मनुष्य का 
व्यक्तित्व स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं है । उसे अपने माता पिता से कुछ 
मिश्चित शारीरिक, मानसिक, सवेगात्मक और व्यावसायिक वाक्तियाँ प्राप्त होती हैं । 

2 जबिक कारकों का प्रभाव रा? ० फ्ाणणड्ांट्यो 74॥९००४--सुख्य 
जविक कारक हैं --नलिकाविदीन ग्र थिया (/0४०॥७४५ 0]005), अन्त ज्ावी प्र थियाँ 
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(87000776 (8705) और शारीरिक रसायन (5007 (0धया४79) | इन कारको 
का व्यक्तित्व के विकास पर जो प्रभाव पडता है उसके विषय मे 07७६ (9 548) | 
का मत है --/जविक कारकों का प्रभाव सामाजिक कारको के प्रभाव से अधिक 
सामान्य ओर कम विद्विष्ठ है, पर किसी प्रकार कम महृत्त्वपुण नहीं है। जविक 
कारक ही व्यक्तित्व के विकास की सीमा को निर्धारित करते हैं।” 


3 शारीरिक रचना का प्रभाव रीएशाट6 ० शाएब्८्यों शपाएंप्रार--- 
शारीरिक रचना के अन्तगत शरीर के अगा का पारस्परिक जनुपात शरीर की लम्बाई 
और भार, नेत्रा और वालों का रग मुखाकृति आदि आते है। ये सभी किसी-त किसी 
रूप मे व्यक्तित्व क॑ विकास को प्रभावित करत है । उदाहरणाथ बहुत छोट परा बाला 
मनुष्य अच्छे दौडने वाले के रूप भे कभी भी या की प्राप्ति नहीं कर सकता है। 
इसीलिए मक्‍ड्गल ने बलपृवक कहा है --- हमे उन्त विशिष्ठताओ के अप्रत्यक्ष प्रभावों 
फो निदिच्रत रूप से स्वीकार करना पडगा, जो मुख्य रूप से शारीरिक हु ॥” 


एशाशा।ए ज़ ग्रएड 760००87रा5७ 6 क्राताए्टा ग्रागप्रशाए०88४ ० 
79००णराव्रशा68 पी. काल. एपशधााए. द्रात #तएीए णी 6 90079 
-शट)0प्ल्‍शी. 7॥8 आाशइार5 ता ।शा 9 37 


4 दहिक प्रवत्तियों का प्रभाव ्रफशाल९ ण॑ शाएग्रण7डंट्या शा१०- 
एटा०४---/88008 (9 !87) कामत है कि दहिक प्रवृत्तियों के कारण शरीर के 
अन्दर रासायनिक परिवतन होते है जिनके फलस्वरूप व्यक्ति महत्त्वाकाक्षी या 
आकाक्षाहीन सक्तिय या निष्क्रिय बनता है । इन बातो का उसके व्यक्तित्व के विकास 
पर वाछनीय या अवाछुनीय प्रभाव पडना स्वाभाविक है। श/००१क०४ (9 50) 
का कथन है --“शरीर की दहिक वहा सस्तिष्क के काय पर प्रभाव डालने के कारण 
व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है।”' 


8 सानसिक योग्यता का प्रभाव ॥धिका८6 ० शैलात। ।शाा--व्यक्ति 
मे जितनी अधिक मानसिक योग्यता होती है उतना ही अधिक वह अपने व्यवहार 
को समाज के जाद्शों और प्रतिमाना के अनुकूल बनाने म॑ सफल होता है। परिणामत 
उसके व्यक्तित्व का उतना ही अधिक विकास होता है। उसकी तुलना में अल्प 
मानसिक योग्यता वाले व्यक्तित्व का विकास कही कम होता है । 


6 विशिष्ट रुचि का प्रभाव गीप्रशा९९ ए 57९०० प्र/ंश०४/--मनुष्य 
के यक्तित्व का विकास उस सफलता के अनुपात म॑ होता है जो उसे किसी काय को 
करने से प्राप्त होती है। इस सफलता का मुख्य आधार है--उस काय मे उसकी 
विश्चिष्ट रुचि । कला या सगीत मे विशिष्ट रुचि रखने वाला व्यक्ति ही कल्लाकार 
था सगीतज्ञ के रूप मे उच्चतम स्थान पर पहुच सकता हूु। भत्त डाप्राशश' & 
प्रद्भाप्रा॥0 (9 348) का सत है --/बिक्षिष्ट रुचि को उपस्थिति को व्यक्तित्व के 
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विकास के आधारभुत कारकों को किसो भी सूची में सम्मिलित किया जाना 
आवश्यक है।” 


य्‌ भौतिक वातावरण का प्रभाव जिापिशाए6 ण॑ शाएच्रर्क प्राण 
एशा---भौतिक या प्राकृतिक वातावरण अलग अलग देशो और प्रदेशों के निवासियों 
के यक्तित्व पर अलग-अलग तरह की छाप लगाता है। यही कारण है कि मरुस्थल 
में निवास करने वाले, अरब और हिमाच्छादित टण्ड्रा प्रदेश मे रहने वाले ऐस्किमो 
लोगो की आदतो, शारीरिक बनावटो जीवन की विधियों, रण और स्वास्थ्य आदि मे 
स्पष्ट अन्तर मिलता है। "४०.७ & 5७ (9 0]) ये लिखा है -- 
“बह्यपि भौतिक संसारों के अतरो का, “यक्तित्व पर पडने वाले प्रभाघों का अभी तक 
बहुत कम्म अध्ययन किया गया है, पर भावी अनुसधान यह सिद्ध कर सकता है कि ये 
प्रभाव आधारहोन नहीं है ।” 


8 सामाजिक वातावरण का प्रभाव परमभीएशा८९ ण॑ 8०लवबा काश 
ग्राशा--बालक जम के समय मानव-पशु होता है । उसे न बोलना आता है और न 
कपडे पहिनना। उसका ते कोई आदश होता है और न' वह किसी प्रकार का 'यवहार 
करना ही जानता है। पर सामाजिक वातावरण के सम्पक में रहकर उसमे धीरे धीरे 
परिवतन होन लगता है। उसे अपनी भाषा, रहन सहत के ढंग, खाने-पीने की विधि 
दूसरो के साथ व्यवहार करने के प्रतिमान धामिक एवं नतिक विचार आदि अनेक 
बाते समाज से प्राप्त होती है । इस प्रकार, समाज उसके यक्तित्व का निर्माण करता 
हैं । 607७६ (9 524) के अनुसार --“ज स के समय से ही बालक का व्यक्तित्व 
उस समाज के द्वारा जिससे वह रहता है, निमित और परिवर्तित किया जाता है।' 


9 सात्कृतिक वातावरण का प्रभाव गावपए्रशाल6 ० एप्स क्राशाणा 
जाश--समाज व्यक्तित्व का निर्माण करता है। सस्क्ृति उसके स्वरूप को निश्चित 
करती है प्रत्येक सस्कृति की अपनी मान्यतायें रीति रिवाज रहन सहन की विधिया 
घम कम आदि होते हैं। मनुष्य जिस सस्क्ृति मे जम लेता है, जिसमे उसका लालन 
पालन होता है, उसी के अनुरूप उसके यक्तित्व का स्वरूप निश्चित होता है। इस 
प्रकार उसके व्यक्तित्व पर उसकी सस्कृृति की अमिट छाप लग जाती है | 8ण0गगाए, 
॥था्ाथव & ज़थव (9 503) के अनुसार ---/जिस सस्कृति में व्यक्ति का लालन 
पालन होता है, उसका उसके व्यक्तित्व के लक्षणों पर सबसे अधिक व्यापक प्रकार 
का प्रभाव पडता है । 


0 परिवार का प्रभाव ्रएशाए& ० एशशॉए--व्यक्तित्व के निर्माण 
का काय परिवार मे आरम्भ होता है। यदि बालक को परिवार पें प्रेम सुरक्षा और 
स्वतन्त्रता का वातावरण मिलता है तो उसमे साहस, स्वतत्रता और आत्म निभरता 
आदि गुणा का विकास होता है । इसके विपरीत, यदि उसके प्रति कठोरता का 
व्यवहार किया जाता है और उसे छोटी-छाटी बातो के लिये डाटा और फटकारा 
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जाता है ता वह कायर और असत्यमापी बन जाता है। परिवार की उत्तम या निम्न 
आध्थिक और सामाजिक स्थिति का भी उसके यत्तित्व पर प्रभाव पडता है । दस 
प्रकार जसा कि क्रणफु७ & 8क्राणीशः (9 76) ने लिखा है --- परिवार, 
बालक को ऐसे अनुभव प्रदान करता है, जो उसके व्यक्तित्व के घिकास की दिद्या को 
बहुत अधिक सामा तक निद्िचत करते हैं ।” 

! विद्यालय का प्रभाव ररीएशाल० ० $ट००---यक्तित्व के विकास 
पर विद्यालय की मभी वाता का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पडता हे जैसे--पाठय 
क्रम अनुशासन शित्क डान सम्बब छात्र छान सम्बंध खेलबूद आदि | अनेक मनों 
वैज्ञानिका की यह अटल धारणा है कि जौपचारिक पाठ्यक्रम, कठोर अनुशासन प्रम 
और सहानुभृतिहीन शिक्षक एवं छात्रा के पारस्परिक बैमनस्पपूण सम्बंध यक्तित्व 
को निद्चिचत रूप से कु ठित और विह्वत कर देत है । (7०क & (7०७ (9 495) 
क शब्टो मे ---/बालक के विकसित होने वाले व्यक्तित्व पर विद्यालय के अनुभवों 
का प्रभाव उससे कही अधिक पडता है, जितना कि कुछ शिक्षयों का विचार है ।” 

]2 प्रभावित करते वाले अय कारक 0॥क्ष फबबै७०५४ ए गरधिशा९९ 
व्यक्तित्व के विकास का प्रभावित करन वाल कुछ जन्‍्य कारक हुं--(!) बालक का 
पडोस, समूह और परिवार की इकलौती सतान हाना (7४) वालक क॑ शारीरिक 
एवं मानसिक दोष संवेगात्मक असतुलन और माता की मृत्यु के कारण प्रेम का 
अभाव, (7) मेला सिनेमा धारमिक स्थान आराधना स्थल जीवत की विशिष्ट 
परिस्थितियाँ और सामाजिक स्थिति एवं काय (8808 & 7१0०) । 


निष्कष के रूप मं, हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास पर जनेक 
कारको का प्रभाव पडता है । इस प्रभाव के समग्र रूप का अध्ययन करके ही यक्तित्व 
के विकास की वास्तविक परिधिया का अनुमान लगाया जा सकता ह। ऐसा करते 
समय इस तथ्य पर विद्येष रूप स व्यान रखना आवश्यक ह कि “यक्तित्व को प्रभा 
वित करने वाले सवसे अधिक शक्तिशाली कारक पर्यावरण सम्ब धी हं। इस सम्बध 
में धाप व शसलर क॑ ये विचार उल्लेखनीय है “भौतिक सांस्कृतिक और साभा 
जिक वातावरण--ये सब व्यक्तित्व के निर्माण में इतना प्रभावशाली काय करते हैं कि 
व्यक्तित्व को उसे आइत्त रखने वाली बातो से परथक नहीं किया जा सकता है। 

पृफणाल एाएथल्वा एप्वाप्रात्व द्वाव 5008 शाएाणागला।5 भी छाए छप्णा 
का वरवीकाएश! एक या एशइणराश्ाा।ए णिवना।णा दि एश50ाहाए स्म्ता0॑ 
छ6 ताशाएप्राशाल्त एएण ही राणा ध्यावण्रातंई या >यणफ९ & 
इलाग्राणोक (9 353) 


परीक्षा-सस्ब धी प्रदन 


। व्यक्तित्व क्या है? उसक विकास को प्रभावित करन वात्न नुस्य तत्त्वा 
का वणन कीजिय॑। 
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ए/॥४६ छ 9च7807रशपांए ?ै06807706 76 का 8007 उररीपर& 
ग्रणाए३ 78 श/0जा 


2 पक्तित्व के स्वरूप की 'यात्या कीजिये और उसकी कतिपय उल्लेख 
तीय विशेषताओ का वर्णन कीजिये । 
]08ण758 ॥76 गन्नाप्रा'8 07 90७7807कव7 ॥॥0. 86800098 80776 ०0 
ग5 7679 06 0॥क:806707805 


3 पयक्तित्व के प्रचलित वर्गीकरणो पर प्रकाश डालिये और उनमे से किसी 
एक का सबविस्तार वणन कीजिये । 
॥॥70ण् ॥ए९॥ णा 6 फाहएश्ाणा: 0३४श्मीएश्राणा 0 एश४0048 
शराए ६00 6680708 ०णा6 0० पीछा ॥ 0697॥7| 


4 व्यक्तित्व का वणन साधारणत उसके गुणों के अनुसार किया जाता 
है । इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिये और बताइये कि इत गुणों का 
वित्तरण किस प्रकार किया गया है। 
फछाइणधाए 7 इलथाछथाए 068007060 8००08 40 78 
प्रक्षा3. श]ए060ब8 कथाएं 9070 000 ॥0फ़ ए886 एाक्षां3 898 
0९७७ 06807080 

5 पय्यक्तित्व की 'याख्या कीजिय | “यक्तित्व का मापन आप किस प्रकार 
करेंगे ? किसी एक विधि के उपयोग की विवेचना कीजिये । 
फरश्ाएव8ह एशइणाबा।ए.. प्र0््त शऋ़्र०प्रांत एणा. छाध्वा।8 8 ऐश: 
इणाधाांए ? [)80755 8 ए्र56 0 कराए 076 0 ऐं6 ग्राढ005 
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पृपा& एर्वष्पराध्याला, 0 एश5णावाए 5४ए65 900 600760047 9॥0 
ए/१००श एप/ए90०8९०४ >-#ेणएए, 7978 शत & फछ१ (9 49) 


सुसिका 


“यक्तित्व को अनेक गरुणो या लक्षणा (775) का सगठन माना जाता है। 
इन गुणों के कारण कोई मनुष्य उत्साहपूण तो कोई उत्साहहीन कोई मिलनसार तो 
कोई एकान्तप्रिय, कोई चिन्तामुक्त तो कोई चिन्ताग्रस्त होता है। 80778 7॥,078 
६७१ & ज्र४१ (9 49) के अनुसार व्यक्तित्व मापन की सहायता से इन गुणा का 
ज्ञान प्राप्त करके चार लाभप्रद काय किय जा सकते है । पहला, व्यक्तित्व के विकास 
से सम्बाधत समस्याओं का समाधान किया जा सकता है । दूसरा, व्यक्ति को अपनी 
कठिताइयो का निवारण करने के उपाय बताय॑ जा सकते ह । तीसरा, व्यक्ति को 
व्यक्तिगत रूप से सामजस्य करने म॑ सहायता दी जा सकती है । चौथा, विभिन्न पदा 
के लिए उपयुक्त -यक्तिया का चुनाव किया जा सकता है । 


उक्त लाभप्रद कार्यों को 'यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए मनोवज्ञानिका 
में “यक्तित्व का मापन करने के लिए अनेक विधिया या परीक्षणा का निर्माण किया 
है। इनके सम्बंध में शरा8 (9 333) ने लिखा है --- हमारे व्यक्तित्व के सनो 
विज्ञान ने अभी पर्याप्त प्रगति नहीं की है और इसलिए हमारे व्यक्तित्व-परीक्षण 
(ए७६०॥४॥५ 768४5) अभी तक अधिकाश रूप में जाँच को कसौटी पर हैं ।”” इस 
कथन को ध्यान में रखकर हम केवल अधिक प्रचलित और विश्वसनीय विधियों एव 


परीक्षणो पर ही अपने ध्यान को केदद्वित कर रह है -- 
364 
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69008 ० शक्भ्राधाएु एश४०णाशाष 


। प्रश्नावली विधि (ए८ड४०ग्राक्षात्ठ (९६४०१ 

2 जीवन इतिहास विधि [6 जस्लाइ09 (७०0 

3 साक्षात्कार विधि पाशा०्ज़ (०६०० 

4 क्रिया परीक्षण विधि ए७शणिणश्धाए०8 765 (७०० 

5 परिस्थिति-परीक्षण विधि शिध्रद्वा०॥ प6४६ (०९३०0 

6 मानदण्ड मूल्याकन विधि रिक्एाढ 5086 (6६00 

7 “पक्तित्व परिसूची विधि एश४णाथभाए पशएशा।07ए 

४७६०0 

8 प्रक्षेपण विधि एःण०्णाए० ९६०० 

9. अन्य विधिया व परीक्षण 0067 (७४008 & "'6885 
4 प्रदनावली विधि 


(अ) अथ--इस विधि मे कागज़ पर छपे हुए कुछ कथतो या प्रदना की सूची 
होती है जिनके उत्तर हा या नहीं पर निशान लगाकर या लिखकर देने पडते 
हैं। इसीलिए इस विधि को कांगज़-पेंसिल परीक्षण (९8एुछआ #ल्यणां 76४) भी 
कहते है। प्राप्त उत्तरो की सहायता से यक्तित्व का मापन किया जाता है। इस 
प्रकार यह विधि प्रश्ना के उत्तरा की सहायता से व्यक्तित्व मापत की विधि है। 
गरगाणए० & $दागएोंश (9 35) ने लिखा है -- व्यक्तित्व के मापत से प्रशना 
बली, व्यक्ति कः किसी विशेष वस्तु या स्थिति के प्रति हृष्टिकोण, उसके ज्ञान के 
भण्डार आदि को निशद्चितत रूप से जानने का साधन है।' 

(ब) प्रयोग--027०४ (52 53) के अनुसार प्रश्नावली विधि का 
प्रयोग निम्नाकित तीन कार्यों के लिए किया जाता है --- 

(0) व्यक्ति की चिताआ, परेशानियो आदि की क्रमबद्ध सूचना प्राप्त 

करना । 

(ए) “'यक्ति के आथिक, धामिक और सामाजिक विचारों और विद्वासी 

की जानकारी प्राप्त करना । 

(ए) व्यक्ति की कला, संगीत साहित्य पुस्तकों अन्य लोगों यवसायों 

बेल कूंदों आदि में रुचि का ज्ञान प्राप्त करना । 

(स) प्रकार--अछनावली सुरुय रूप से निम्नलिखित चार प्रकार की होती 

(0) बाद प्रनावली (०8०0 (१४९४एण/॥एशक्षा४--इस प्रश्तावली मे प्रत्येक 
प्रइन के सामन हा और नहीं छुपा रहता है। “यक्ति को उसका उत्तर हाँ और 
नहीं में से एक को काठकर या एक पर निशान लगाकर देना पडता है। 


व्यक्तित्व का मापन | 363 


(7) खुलो प्रइनावली 090॥ (0प९४०एपक्षा०-.--इस प्रश्नावली मे प्रत्यक 
प्रदनत का उत्तर पूरा और लिखकर देना पड़ता है। 

(0) सचित्र भ्रमनावली एिल॑ग्राह 0ए९डाणाशक्षा४---इस प्रइनावली में 
चित्र दिए रहते है और यक्ति को प्रश्ना के उत्तर विभिन्न चित्रा पर निशान लगाकर 
देने पड्ते है । 

(7?) सिश्चित प्रन्‍नावलोी. 'रएट९0 ९ए९४/५शआा३॥7५---इस प्रश्नावली मे 
उपयुक्त तीना प्रकार की प्रइनावलियों का मिश्रण होता हे । 

(व) गुण---(!) रस विधि मे समय की बचत हांती है, क्याकि अनेक व्यक्तियों 
की परीक्षा एक-साथ ली जा सकती है । 

(7) इस विधि म एक प्रइनत के अनक त्तर मिलन क कारण “यक्तिया का 
तुलनात्मक जब्ययन किया जाता है । 

(!) इस विधि का प्रयोग करक “यत्तित्व के किसी भी गुण का मापन किया 
जा सकता है। 

(ये) दोष--(!) इस विधि मे “यक्ति सव प्रद्दना के उत्तर न दकर कवल कुछ 
ही प्रइना क उत्तर दे सकता है। 

(४) इस विधि में -यक्ति कभी-कभी प्रशना को भली प्रकार से न समझ सकते 
के कारण ठीक उत्तर नहीं द सकता है। 

(77) इस विधि मे -यक्ति लापरवाही से या जानबूझ कर गलत उत्तर दे 
सकता है। 

(र) निष्कष--अपने द्वरोषा के बावजूद भी जसा कि शा००0७णात 
(? 8) ने लिखा है ---/यदि पश्रइनों को रचना सावधानी से की जाय तो 
प्रबनावलियो से पर्याप्त विश्वसनीयता होती है।' 

(ल) उदाहरण--बहिमुखी और अन्तमुखी 'यक्तित्व का परीक्षण करने के 
लिए '४००४क०ा॥!ा। (7 93) द्वारा निमित प्रइ्नावली हृष्टब्य है --- 

. क्या आपको लागा के समूह के सामन वालें करना अच्छा लगता है ? 
क्या आप दूसरां को सदव अपने से सहमत करने का प्रयास करत हैं ? 
क्या आप आसानी से मिन बना लेते ह॑ ? 
क्या आप परिचिता के बीच म॑ स्वतजञ्रता का अनुमव करत है ? 
क्या आप सामाजिक समारोह में नेतत्व करना चाहले है ? 
क्या आप इस बात से परेशान रहते है कि लोग आपके बारे म॑ क्या 
सोचते है ? 
क्या आपका दूसरे लोगो क इरादो पर शक रहता है ? 
क्या आप में निम्तता की भावना है ? 
क्या आप छोटी छोटी बाता से परेशान हो जाते है ? 
क्या आपकी भावनाओ को जल्‍दी ठस लगती है ? 


05६ (एआ चने जे ईैं> 


हे 
पः > 6०० चय 
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नोठ---यदि इन प्रइनो मे से पहले पाच के उत्तर हा मे हा तो उत्तर देने 
वाला 'यक्ति बहिमुखी होगा | यवि अन्तिम पाच प्रइनों के उत्तर हाँ में हो तो वह 
अन्तमुखी होगा । 
2 जीवन इतिहास-विधि 


इस विधि का प्रयोग प्राचीन यूनानी दाद्वनिको के समय से चला आ रहा है। 
आधुनिक काल में इस विधि को प्रमापित ($7487072०0) करके अपराधी बालकों 
और व्यक्तियों को समझने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। 5ब्राभा० & (४एाप्ार 
(9 444) तने इसे मौखिक विधि की सज्ञा देते हुए लिखा है -- जीवन इतिहास 
विधि में व्यक्षि का जसा कि वह आज है, क़मबद्ध अध्ययन किया जाता है।” 

ए0व्रा४८9 ने अपनी पुस्तक (/क्षवशंआ' ८ 20500477 में लिखा है 
कि इस विधि का प्रयोग करते समय अध्ययन किये जाने वाले व्यक्ति के जीवन के 
सम्बंध में अग्राकित सूचतायें प्राप्त करनी चाहिये--() “यक्ति के सामाजिक सम्बंध 
(2) व्यक्ति की 'यक्तिगत विभिन्नतायें (3) “यक्ति का दूसरे लोगो के साथ सामजस्य, 
(4) व्यक्ति की रुचियाँ दृष्टिकोण और शारीरिक विद्येषतायें (5) व्यक्ति के 
माता पिता और निकट सम्बाधियों का माध्यम | 

इस विधि का मुख्य दोष यह है कि “यक्ति और उससे सम्बाधित लोग अनेक 
बातो को छिपा लेते है। पर कुशल अध्ययनकर्त्ता विभिन्न स्रोतों से सूचनायें एकत्र 
करके इस कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेता है | इसीलिये एरए७ & 8ल्‍रगॉशः 
(9? 343) ने इस विधि की प्रशसा करते हुए लिखा है "जीवन इतिहास विधि 
के समान बहुत ही कस विधियाँ हैं। सामाजिक कायकर्त्ताओ ने इस विधि का किसी 
न किसी रूप में अनेक वर्षों से प्रयोग किया है। 


3 साक्षात्कार विधि 


व्यक्तित्व मापन की इस मौखिक विधि का प्रयोग शारीरिक और मानसिक 
अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिये किया जाता है। 0थ/ए«£ (9 540) के 
अनुसार, इस विधि के दो स्वरूप हैं---ओपचारिक और अनौपचारिक | / 

औपचारिक (7०77७!) विधि में साक्षात्कार करने वाला, व्यक्ति से नाना 
प्रकार के प्रदन पूछता है। इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब बहुत 
से उम्मीदवारों में से एक या कुछ को किसी काय या पद क लिये चुना जाता है। 
अनौपचारिक (770 779) विधि मे साक्षात्कार करने वाला कम-से-कम प्रदन पूछता 
है और व्यक्ति को अपने बारे मे अधिक-से अधिक बातें स्वयं बताने का अवसर देता 
है । इस विधि का श्रयोग व्यक्ति की समस्याओं कठिनाइयो परेशानियों आदि को 
जानकर उनका निवारण करने के उपाय बताने के लिये किया जाता है। 

इस विधि की सफलता और असफलता साक्षात्कार करने वाले पर निभर रहती 
है। सत्य यह है कि साक्षात्कार करना एक कला है । जो मनुष्य इस कला में जितना 


व्यक्तित्व का मापन | 365 


अधिक दक्ष होता है उतनी ही अधिक सफलता उसे प्राप्त होती है। यदि वह परी 
क्षार्थी के श्रति अपनी रुचि जौर सहानुभूति व्यक्त करके उसका विश्वास प्राप्त कर 
लेता है तो उसकी असफलता का कोई प्रइनत नहीं रह जाता है। इस विधि का मुख्य 
गुण बताते हुए श/००वक्त०४॥ (9 8) ने लिखा है --साक्षात्तार, सक्षिप्त 
वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है ।” 

4. क्रिया-परीक्षण विधि 

इस विधि को व्यवहार-परीक्षण विधि (3शाभ्श०पा 7०5 श०700) भी 
कहते है । इस विधि का निर्माण द्वितीय चविष्वयुद्ध के दौरान में अग्नेज़ और अमरीकी 
सनोवैज्ञानिकों ने सेना के अफसरा का चुनाव करते के लिए किया था। इस विधि 
हारा यह परीक्षण किया जाता है कि “यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थिति में किस 
प्रकार का काय या “यवहार करता है । वह आत्म प्रदद्नन करना नेतृत्व करना समूह 
के लिय काय करना या किस प्रकार का अन्य काय करना चाहता है। रस प्रकार 
यह विधि यक्तिगत विभिन्नताओ का अध्ययन करने के लिए अति उपयोगी है। 

॥४४४ & प्र्चाप॥0776 न इस विवि का प्रयोग बालकां की ईमानदारी की 
जाँच करत के लिये किया । बालका को इसला बोलने के वाद उनकी कापिया ले ली 
गई और उनकी गलतियों को गुप्त रूप से नोट कर लिया गया । उसके बाद इमले 
को श्यामपट पर लिख दिया गया बालका को कापियाँ लौटा दी गई और उनसे 
अपनी गलतियां को काटने का आदेश दिया गया | कुछ वालको ने तो आदेदा का 
ईमानदारी से पालन किया पर कुछ ने अपनी गलतियो को चुपचाप ठीक कर लिया । 
इसी प्रकार बालकों की ईमानदारी की परीक्षा खेल के मैदान और अन्य स्थाना पर 
भी ली गई। इन परीक्षाओ के आधार पर, जसा कि 077४६ (9 55) ने लिखा 
है --“परीक्षणकर्त्ता इस निष्कष पर पहुँचे कि ईमानदारी विशिष्ट आदतों का समृह 
है न कि व्यक्तित्व का सामा-य पुण ।* 


5 परिस्थिति-परीक्षण विधि 

यह विधि वास्तव म॑ व्यवहार परीक्षण विधि का ही अगर है। इस विधि में 
“यक्ति को किसी विज्लेष परिस्थिति भे रखकर उनके व्यवहार या किसी विशेष गुण की 
जाँच की जाती है। !४४४ & प्तक्रा।आ076 न अपनी पुस्तक #5#प्रबाह बह 262श7 
मे इस विधि के प्रयोग के अनेक उदाहरण दिये ?ै। उन्हाने इसका प्रयोग बालका की 
ईमानदारी की जाँच करने के लिय किया । उहोने एक कमरे म॑ एक सन्दुक रख ल्या 
और कुछ वालका को थोडे-थोडे सिक्के दिये । उन्होने वालको को आदेश दिया कि वे' 
सिक्‍को को सन्दूक मे डाल आयें। परीक्षण के अन्त में सल्दूक के सिक्का को गिनने से 
ज्ञात हुआ कि कुछ बालको ने अपने सिक्कों को उसमे नहीं डाला था । 


6 भसातदण्ड सुल्याकन विधि 
इस विधि में व्यक्ति के किसी विशेष गुण या काय-कुशलता का भुल्याकन उसके 
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सम्पक में रहने वाले लोगां से करवाया जाता है। उस गुण को पाँच या अधिक 
कोटियो मे विभाजित कर दिया जाता है और मतदाताओं से उनके सम्बंध से अपमे 
विचार “यक्त करने का अनुरोध किया जाता है। जिस कोटि को सबसे अधिक मत 
प्राप्त होते है 'यक्ति को उसी प्रकार का समझा जाता है। एक “यावसायिक फम 
द्वारा अपने क्‍लकों की कायकुशलता जातने के लिए निम्नाकित मानदण्ड तयार किया 
गया -- 

अ॒ क्लक की कायकुशलता 


2 3 4 5 
| | | | हा 
एक भी बहुत सावधान कुछ गलतिया लापरवाह 
गलती नहीं गलतिया 


7 व्यक्तित्व परिसूची विधि 


इस विधि में “यक्ति के जीवन से सम्बाधित विभित प्रकार के प्र॒इनो या कथनों 
की सूचिया तयार की जाती है। व्यक्ति उनके उत्तर हाँ या नहीं में देकर परी 
क्षणकर्त्ता के समक्ष स्वयं अपना मुल्याकन शस्तुत करता है। इसलिये, इस विधि को 
स्व मुल्याकन विधि (80 897 &89| (७८००) भी कहते हैं। बालक की पारि 
वारिक स्थिति या सामजस्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उससे पूछे जाने वाले कुछ 
प्रदतों के उदाहरण हृष्ठ य हैं -- 

() क्‍या आपका परिवार आपके साथ सदव अच्छा व्यवहार करता है ? 

(2) क्‍या आपको अपने परिवार के लोगो के साथ रहना अच्छा लगता है ? 

(3) क्या आपके माता पिता आप पर कडा नियत्रण रखते हैं ? 


8 प्रक्षेपण विधि 


'ण९० का अब है--प्रक्षेपण करना या फकना | सिनेमा हाल के किसी 
भाग में बठा हुआ व्यक्ति प्रोजेक्टर की सहायता से फिल्‍म के चित्रो को पढें पर 
प्रोजेक्ट करता है या फेंकता है। वहाँ बडे हुए दशकगण उन चित्रों को विभिन्न 
दृष्टिकोणों से देखते हैं। उदाहरणाथ--अभिनेत्री के नृत्य के समय कलाकार उसके 
शरीर की गतिया को नवयुवक उसके सौदय को तरुण बालिका उसके श्वगार को 
और सामात्य मनुष्य उसकी विभिन्न मुद्राओ को विशेष रूप से देखता है । इसका 
अभिप्राय यह है कि सब लाग एक व्यक्ति या वस्तु को समान रूप से न देखकर अपने 
व्यक्तित्व के गुणी या मानसिक अवस्थाओ के अनुसार देखते हैं। मानव-स्वभाव की 
इस विशिष्टता से लाभ उठाकर मनोवज्ञानिको ने “यक्तित्व-मापन के लिए प्रक्षेपण 
विधि का निर्माण किया। इस विधि का अथ बताते हुए थाप व शमलर ने लिखा 
है ---्रक्षेपण विधि उद्दीपको के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्तियाओं के आधार पर उसके 

ब्यक्तित्व के स्वरूप का वणन फरने का साधन है ।” 
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फल ज़ाणु०्णाएड गराल00 ॥8 & वाल्य३8 07 व&७णांजाए 6 माताषा 
तथा $ फ्माध्या णी 9श४डइ0ाप्राए गा प6 5888 07 8 ए68007565 00 शधधाए। 
+-7॥०ए९ & 8लागा।श' (9 323) 


प्रक्षेपण विधि म “यक्ति को एक चित्र दिखाया जाता है और उसके आधार 
पर उससे किसी कहाती की रचना करने के लिए कहा जाता है। व्यक्ति उसकी रचना 
अपने स्वय के विचारों सवेगा अनुभवा और आकाक्षाओ के अनुसार करता है। परी 
क्षक उसकी कहानी से उसकी मानसिक दशा और व्यक्तित्व के गुणों के सम्ब”"ध में 
अपने निष्कष निकालता है। इस प्रकार इस विधि का प्रयोग करके वह व्यक्ति के 
कुछ विशिष्ट गुणा का नहीं वरन्‌ उसके सम्पूण “यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त करता है। 
यही कारण है कि -यक्तित्व मापन की इस नवीनतम विधि का सबसे अधिक प्रचलन 
है और मनोविश्लेषक इसका प्रयोग विभित्र परेशानिया म॑ उलझ हुए लोगा की 
मानसिक चिवित्सा करने के लिए करते ह॑ । 


प्रक्षषण विधि के आधार पर अनंक “यक्तित्व परीक्षणा का निर्माण किया गया 
है जिनमे निम्नाकित दो सबसे जधिक प्रचलित है -- 


(7) रोजशा का स्याही धवा परीक्षण रिणइणा2्णा जाए 90६ 7०७ 


(7) प्रासगिक अजन्‍्तरबोध परीक्षण द्शाक्राट #979०रपएणा पल 
(77) 


(/) रोह्ा का स्थाही धब्बा-परोक्षण 


(अ) परीक्षण-सामग्री--रोर्शा का स्याही धब्बा परीक्षण सबसे अधिक प्रयोग 
किया जाने वाला “यक्तित्व परीक्षण है । इसका निर्माण स्वीज़्रलड के विर्यात मनों 
रोग चिकित्सक प्रथ्णाक्षा 0504०) ने 92] भे किया था| इस परीक्षण मे 
स्याही के धब्बों क॑ 0 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। (इस प्रकार के एक धब्बे 
का चित्र आपके अवलोकन के लिए दिया गया है।) इन कार्डों मे से 5 बिल्कुल काले 
हूं 2 काले और लाल है और 3 अनेक रण के है । 


(ब) परीक्षण विधि--जिस मनुष्य के यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, 
उसे ये काड निश्चित समय के अन्तर के बाद एक एक करके दिखाये जाते है। फिर 
उससे पूछा जाता है कि उसे प्रत्येक काड के धब्त्ों मे क्या दिखाई दे रहा है। परी 
क्षार्थी धब्बो मे जा भी भाइतियाँ देखता है. उतको बताता है और परीक्षक उसके 
उत्तरो को सविस्तार लिखता है । एक धार दिखाये जाने क॑ बाद कार्डों को परीक्षार्थी 
को दुवारा दिखाया जाता है। इस बार उससे पूछा जाता है कि धब्बो म॑ बताई गई 
आक्ृत्तियो को उसने कार्डों मे किन स्थानों पर देखा था । 


(स) विश्लेषण--परीक्षक परीक्षार्थी के उत्तरो का विश्लेषण निम्नाकित 
चार वाता के आधार पर करता है -- 


न्‍ 
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(0) स्थान 7.०८४7०--इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी की 
प्रतिक्रिया पूरे धबे के प्रति थी या उसके किसी एक भाग के प्रति । 

(7) निर्धारक गुण 007रएएणड 0ए४ाए--इसमे यह देखा जाता है 
कि परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया धबे की बनावट के कारण थी, या उसके रग के कारण 
या उसमे देखी जाने वाली किसी आकृति की गति के कारण । 

(ए) विषय एणाशा---इसमे यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने धब्बो 
में किसकी आक्ृतियाँ देखी--यक्तियो की, पशुओ की वस्तुआ की प्राकृतिक हश्यो 
की नक्‍झशो की या अन्य किसी की । 

(।४) समय व प्रतिक्तियायों 776 & १९४७०॥६९४--इसमे यह देखा जाता 
है कि परीक्षार्थी ने प्रत्येक धब्बे के प्रति कितने समय तक प्रतिक्रिया की, कितनी 
प्रतिक्रियायें की और किस प्रकार की की । 

(द) निष्कष --अपने विश्लेषण के आधार पर परीक्षक निम्नलिखित प्रकार 
के निष्कष निकालता है -- 

() यदि परीक्षार्थी ने सम्पृण धाबों के प्रति प्रतिक्रियायें की हैं तो वह 
व्याबहारिक मनुष्य न होकर सद्धागतिक मनुष्य है। 

(7) यदि परीक्षार्थी ने ध बो के भागो के प्रति प्रतिक्रियायें की हैं तो वह 
छोटी छोटी और व्यथ की बातो की ओर ध्यात देने वाला मनुष्य है| 

(77) यदि परीक्षार्थी ने धव्बों मे व्यक्तियां पशुओं आदि की गति (चलते हुए) 
देखी है, तो वह अन्तयु खी मनुष्य है । 

(५) यदि परीक्षार्थी ने रगो के प्रति प्रतिक्रियाये की है, तो उसमे सवेगो 
का बाहुल्‍य है । 


के 8 है 2 है 
न कि 
# के 
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हा क्षण्न्फ 


रोशा देस्ट का एक स्याही घब्बा 7#ण७० & 8लाएयाक (9 325) 
परीक्षक उक्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर परीक्षार्थी के व्यक्तित्व के गुणों को 
निर्धारित करता है । 
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(य) उपयोगिता--इस परीक्षण द्वारा यक्ति की बुद्धि, सामाजिकता अनु 
कूलन अभिवृत्तिया, सवग्रात्मक सन्तुलन “यक्तिगत विभिन्नता आदि का पर्याप्त ज्ञान 
हो जाता है। अत उसे सरलतापूवक क्तिगत निर्देशन दिया जा सकता है। 
(7०७ & (70ए (9 203) के अनुसार --“धब्बों की व्याल्या करके परीक्षार्थी 
अपने व्यक्तित्व का सम्पूण चित्र प्रस्तुत कर देता है ।” 


(/) प्रासंगिक अतर्बोध परीक्षण 


(अ) परीक्षण-सामग्री--इस परीक्षण का निर्माण ०8४7 & 'शिणा०३५ ने 
935 में किया था। इस परीक्षण म 30 चित्रा का प्रयोग किया जाता है । य॑ सभी 
चित्र पुरुषों या स्त्रियां के है । इनम से 0 चित्र पुरुपा के लिए 40 स्त्रियों के लिए 
और 0 दोता के लिए है। परीक्षण के समय लिग के अनुसार साधारणत 0 चित्रा 
का प्रयोग किया जाता है । 

(ब) परीक्षण विधि--परीक्षक परीक्षार्थी का एक चित्र दिखाकर पूछता 
है -- चिन म॑ क्‍या हो रहा है ” इसके होने का क्या कारण है ? इसका क्या परि 
णाम हांगा ? चित्र में अकित यक्ति या -यक्तिया के विचार और भावनाय क्‍या है ? 
इन प्रश्ना का पूछत क॑ वाद परीशक परीक्षार्थी को एक एक करके 0 काड दिखाता 
है । वह परीक्षार्थी स॑ प्रइना को ध्याव मे रखकर प्रत्यक काड के चित्र क॑ सम्बंध में 
कोई कहानी बनान॑ को कहता है । परीक्षार्थी कहानी वनाकर सुनाता है । 

(स) विश्लेषण--परीक्षार्थी साधारणत अपने को चित्र का कोई पात्र माने 
लेता है । उसके बाद वह कहानी कह कर अपने विचारा भावताआ समस्याआ आदि 
को “यक्त करता है। यह कहानी स्वयं उसके जीवन की कहानी होती है । परीक्षण 
कहानी का विर्लेषण करके उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाता है । 

(द) उपयोगिता--इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की रुचियां अभिरुचिया 
प्रवत्तिया, इच्छाओं आवश्यकताआ, सामाजिक और व्यक्तिगत सम्बंध आदि को जान 
कारी प्राप्त हो जाती है। इस जानकारी के आधार पर उसे व्यक्तिगत निर्देशन देने 
का काय हो जाता है । 


9 अय विधिया व परीक्षण 


43 निरोक्षण विधि (0एइशबांएणाप्नों ैंशी00-..इस विधि म॑ परीक्षण 
कर्त्ता विभिन्न परिस्थितिया म व्यक्ति के 'यवहार का अध्ययन करता है | 

2 आत्मकथा विधि #एकाएएप्रपाट्यों 'ैला0ण्तें---इस विधि में 
परीक्षार्थी से उसके जीवन से सम्बाॉधत किसी विषय पर निवध लिखने के लिए कहा 
जाता है । 

3 स्वत"त्र सम्पक् विधि 6९ एणाबल 'ैशा00---इस विधि म॑ परी 
क्षणकर्ता परीक्षार्थी से अति घनिष्ठ सम्बध स्थापित करके उमके विषय में विभिन्न 
प्रकार की भूचनाय प्राप्त करता है। ड्व 
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4 भमनोविदलेषण विधि. 709०० 79४० शिका००---इस विधि मे 
परीक्षार्थी के अचेतन मन की इच्छाओ का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। 


5 समाजसित्ति चिंचि. 5020०0०४८ श०7०१-..-इस विधि का प्रयोग 
“यक्ति के सामाजिक गुणा का मापत्र करने के लिए किया जाता है । 


6 शारीरिक परीक्षण विधि शाएशट्यों 7९४ (९४००--...इस विवि मे 
विभिन्न यत्रो से “यक्ति की विभिन्न क्रियाओं का मापन किया जाता है। थे यत्र 
हृदय मस्तिष्क वास माँसपेशियों आदि की क्रियाओं का मापन करते है । 


7 बालकों का अ'तर्बोध परीक्षण. ए्रॉकाशा!5 0०टथुएणा 0४ 
(८८४7)--यह परीक्षण 7'*7' के समान होता है। अन्तर केवल इतना है कि जबकि 
|४7' बयस्को के लिये है यह बालको के लिये है । 


8 चित्र कहानी परीक्षण. शिलए76 8079 76४---इस परीक्षण मे 20 
चित्रों की सहायता से किशोर बालकों और बालिकाओ के “यक्तित्व का अध्ययन किया 
जाता है । 


9 सौखिक प्रक्षेपण प्रीक्षण- शथाफेश्नों ?70[०८0९6 7'०४---इस परीक्षण 
में कहानी कहना कहानी पूरी करना और इसी प्रकार की अय भौखिक क्रियाआ 
हारा परीक्षण किया जाता है । 


उपसहार 


यक्तित्व मापत की दिशा में गत अनेक वर्षों से निरन्तर काय किया जा रहा 
है. जिसके फलस्वरूप कुछ अत्युत्तम मापन विधियों और परीक्षणों का निर्माण किया 
गया है| छात्रों सनिको और असनिक कमचारियो के यक्तित्व का मापन करने के 
लिये इनका प्रयोग अति सफलता से किया जा रहा है। इसका अभिप्राय यह नहीं है 
कि इन विधियों और परीक्षणो मे वधता और विश्वसनीयता का अभाव नही है । इस 
अभाव का सुरुष कारण यह है कि मानव “यक्तित्व इतना जठिल है कि उसका ठीक 
ठीक माप कर लेना कोई सरल काय नहीं है। वरनन ने ठीक ही लिखा है -- 
“ग्रानव व्यक्तित्व के परीक्षण या मापत में इतनी अधिक कठिनाइया हैं कि सर्वोच्च 
सनोवज्ञानिक कुशलता का प्रयोग करके भी शीक्र सफलता प्राप्त किये जाने की आशा 
तहीं की जा सकती है।” 


पता 88078 एा 885655907 0ीवीप्राशा एछशाइणाद्याए ॥8 शाही 
जाती 50 पाक्ाएं वागिएपरा68 ऐत्वा। 0एछा (6 करणाएडाएणा ० 6 वाष्टाठठ 
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परीक्षा-सम्बन्धी प्रदन 


“यत्तित्व का मापन करने की विभिन विधियों का वणन कीजिये और 
उनमे से किसी एक को विस्तृत रूप स॑ स्पष्ट कीजिये । 

9680७7०8४ 6 वॉशिशा। ग्राढ005 0 फ्व्रषरावाह 90४:50॥4॥% 
ग्रात॑ €एछ्ज्ञाग्रा ढै्रणबांएुए 06 ० धाका 


प्रक्षषण विधि से आप क्या समझते है ? ”स विधि पर आधारित दो 
मुख्य परीक्षणा का वणन कीजिय॑ | 
जाता 80 ए०प प्रावदछकात 9ए 7970९०7ए९ ग्राह0प ? 70९50"706 
(छ0 गाता 6९5 08560 0॥ व 
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व्याक्तिगत विभिन्नताये 
एएञाएणएए५, एफ 


एप्रश्ांड ॥ 0फः इणी00०४5 ताल ज़ावशप्र ॥ 8०768 70 पयाट'हहा9 
एछां जीला ज6 ध58 पीला 8६ पी0पशा 769 ज़थह को [8 --डिीपश 
(&--9 87) 
व्यक्तिगत विभिश्नताओ का अथ व स्वरूप 
कल्शाएं & रववा6 ण पागरशवाबं ए्रीक्षश्ाट९5 


सभी प्रकार की शिक्षा-सस्थायें अति प्राचीन काल से मानसिक योग्यताओ के 
आधार पर छात्रो से अन्तर करती चली आ रही हैं। यद्यपि उन्होने अपनी इस 
प्राचीन परम्परा का अभी तक परित्याग नही किया है पर वे इस धारणा का निर्माण 
कर चुकी हैं कि छात्रा मे अन्य योग्यतायें और कुशलतायें भी होती है जिनके 
फलस्वरूप उनमे कम या अधिक विभिन्नता होती है। इस धारणा को मतनोवज्ञानिक 
भाषा में -यक्त करते हुए छापा (8--7० 85) ने लिखा है --“आज हमारा 
यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में सम्पृण “यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू 
सम्मिलित हो सकता है, जिसका माप किया जा सकता है ।” 


स्किनर की -यक्तिगत विभिन्नताओ की इस परिभाषा के अनुसार उनमे 
“यक्तित्व के बे सभी पहलू आ जाते हैं जिनका माप किया जा सकता है। माप किय 
जा सकने वाले ये पहलू कौन-से हैं इनके सम्बंध मे टायलर ने लिखा है --“शरीर 
के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों, गति-सम्बधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, 
शान, राचियों, अभिषृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों मे माप की जा सकने वाली 
विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध को जा चुकी है ।” 
९४४77896.. तरलिशाएहड व4ए6 फैशा शी0जा 00 छा गा 
शारडद्यां आड8 ॥0 896 एीएड00ट्टा०४। प्राटाणा3 ता00' 089807605 
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प्रालाएइशआए8. बणा6एगालां व60. ा०ज०028०. प्रॉग्डलाई ग0फ565 880 
एथइउणाब्यधाए एक्यॉाड >-शक्ष (9 37) 


व्यक्तिगत विभिन्नताओ के प्रकार 


जच्ना।शा65 ए जाएशतएक्क ए्ीशिशाटट5 


टायलर के अनुसार -- एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अन्तर एक 
सावभौमिक्त घटना जान पड़ती है ४ 

ज्चात्बणा।ए 07 गराताराताद। (0 ग्राताशतंप्रशं 5९९७॥६ ६0 98६ 
प्राएथष३शश छाशात््राशाणा -+शिक्ष ( 36) 


“यक्तियां में पायीं जाने वाली विभिन्नताजा के कारण हम किन्‍्ही दो यक्तियां 
को एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं कह सकते हैं । य विधभिन्नताय इतनी अधिक है कि 
हम इनम से केवल सवप्रधात का ही विवरण प्रस्तुत कर सकते हू और अग्राकित 
पक्तियो म॑ ऐसा कर रहे है -- 

4 शारीरिक विभिन्नता--शारीरिक हृष्टि स॑ यक्तिया म॑ जनेक प्रकार की 
विभिन्नताओजो का अवलोकन होता है जसे--रग, रूप भार कद बनावट यौन भंद 
शारीरिक परिपक्वता आदि। 

2 सानसिक विभिन्नता--मानसिक हृष्टि से व्यक्तिया में विभिन्नताओं के 
दशन होते है । कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली कोई अत्यधिक बुद्धिमान कोई कम वृद्धि 
मान और कोई मूख होता है | इतना ही नही एक ही व्यक्ति मे दोद्यवावस्था, किशो 
रावस्था और अन्य अवस्थाओ में विभिन्न मानसिक योग्यता पाई जाती है।इस 
योग्यत्ता की जाच करने के लिये बुद्धि-परीक्षाओ का निर्माण किया गया है । शेधा। 
जछ्०5॥ का मत है कि प्रथम कक्षा के बालका की बुद्धि-लब्धि 60 से 60 तक 
होती है । (शंता7० 8---9 707) 

3 स्वेगात्मक विभिन्नता--सवेगात्मक दृष्टि स॑ व्यक्तिया की विभिन्नताओं 
को सहज ही जाना जा सकता है। इन विभिन्नताआ के कारण ही कुछ व्यक्ति उदार 
हृदय, कुछ कठोर हृदय कुछ खिन्न चित्त और कुछ प्रसन्न चित्त होते हैं। उनकी 
सवेगात्मक विभिन्नताआ का मापन करने क॑ लिये स्वेगात्मक परीक्षणा का निर्माण 
किया गया है। 

4  ऋतचियों मे विभिन्नता--रुचियां की हृष्टिट से व्यक्तियों मे कभी-क्ी 
आश्चयजनक विभिन्नतायें देखने की मिलती हैं । किसी को सगीत मे किसी को चित्र 
कला में, किसी को खेल मे और किसी को वार्तालाप म॑ रुचि होती है । प्रत्येक व्यक्ति 
की रुचि मे उसकी आयु की वृद्धि के साथ-साथ परिवतन होता जाता है। यही कारण 
है कि बालको और वयस्को की रुचिया मे विभिन्नता होती है । इतना ही नही बरन 
बालको और बालिकाओं था पुरुषों और स्त्रियो की रुचियों मे भी अन्तर होता है । 
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5 बिचारों में विभिन्नता---विचारो की दृष्टि से 'यक्तियों की विभिन्नताआ 
को सामायत स्वीकार किया जाता है। यक्तियो मे इन विचारों के विविध रूप 
मिलते है जसे--उदार अनुदार धामिक अधामिक नतिक, अततिक आदि । समान 
विचार या विचारो के -यक्ति बडी कठिनाई से मिलते है। विचारों की विभिन्नताओं 
के अनेक कारणों में से मुख्य हैं-आयु, लिग और विशिष्ट परिस्थितिया । 


6 सीखने मे विभिन्नता--सीखने की हष्टि से यक्तियों और बालकों मे अनेक 
विभिन्नतायें हृष्टिगत होती है। कुछ बालक किसी काय को जल्दी और कुछ देर मे 
सीखते हूं । इस सम्बंध मे 07०णए & (7०7 (9 20) ने लिखा है --- एक ही 
आय के बालकों से सीखने की तत्परता का समान स्तर होना आवश्यक नहीं है। 
उनकी सोखने की भिन्नता के कारण हैं--उन्की परिपकक्‍्वता की गति में भिनश्नता और 
उनके द्वारा किसी बात का पहले से सीखे हुए होता ।” 


7 गत्यात्मक योग्यताओं मे विभिन्नता--गत्यात्मक योग्यत्ताजा (४००07 
/0॥068) की दृष्टि से -यक्तियों में अत्यधिक विभिन्नताओं का होना पाया जाता 
है । इन विभिन्नताओ के कारण ही कुछ यक्ति एक काय को अधिक कुशलता से और 
कुछ कम कुशलता से करते हैं। इस कुशलता या योग्यता मे आयु के साथ साथ वृद्धि 
होती जाती है । फिर भी जसा कि (7०४ & टा०फ्त (9 2!) ने लिखा है -- 
“द्ारीरिक क्वियाओं मे सफल होने की योग्यता मे एक समुह के व्यक्तियों मे भी महान 
विभिन्नता होती है ।” 


8 न्रित्र मे विभिन्नता--चरित्र की हृष्ठि से सभी यक्तियो म कुछ त-कुछ 
विभिन्नता का होना अनिवाय है । 'यक्ति अनेक बातो से प्रभावित होकर एक विशेष 
प्रकार के चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षा सगति परिवार पडोस आदि--सभी 
का चरित्र पर प्रभाव पडता है और सभी चरित्र के विभिन्न स्वरूप को निरिचत 
करते है । 

9 विदिष्द योग्यताओं मे विभिन्नता--विशिष्ठ थोग्यताओ की. हृष्टि से 
प्यक्तियों मे अनेक विभिन्नताओं का अनुभव किया जाता है। इस सम्बंध मे एक 
उल्लेखनीय बात यह है कि सब “यक्तियो मे विशिष्ट थोग्यतायें नही होती है और 
जिनमे होती भी है, उनमे इनकी मात्रा मे अच्तर अवश्य मिलता है। न ता सब 
लिखाडी एक स्तर के होते ह और न सब कलाकार । 

40 व्यक्तित्व से विभिन्नता--व्यक्तित्व की दृष्टि से यक्तिया की विभिन्नतायें 
हमे किसी-न किसी रूप मे आकर्षित करती हैं। हमें जीवन मे अन्तमु खी बहिमु ली 
सामान्य और असाधारण व्यक्तित्व के लोगो से कभी-न कभी भेंट हो ही जाती है। 
हम उनकी योग्यता से भले ही प्रभावित त हो पर उनके “यक्तित्व से अवश्य होते 
है | इसीलिये, 790 (9 5) ने लिखा हे --“सम्भवत व्यक्ति योग्यता की 
विभिन्नताओ के बज़ाय व्यक्तित्व को व्रिभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है।' 
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व्यक्तिगत विभिन्नताओ के कारण 
एब्राइए5 ० वाएशताबों एग््रीशशाए2९४ 

पयक्तिगत विभिन्नताओं के अनेक कारण हं जिनमे स नधिक महृत्त्वपूण 
अग्राकित है -- 

। वशानुक़्म--व्यक्तिगत विभिन्ननाओ का पहला आधारभूत कारण है--- 
वद्मानुक़रम रि०५७४४८४॥ ए०४780॥ और (0%&0॥ इस कारण के प्रबल समथक है । 
उनका कहना है कि “यक्तिया की शारीरिक सानसिक और चारिजत्रिक विभिन्नताओ 
का एकमात्र कारण उनका वजानुक्रम ही है। इसीलिए स्वस्थ, बुद्धिमान और 
चरित्रवान माता पिता की सत्तात भी स्वस्थ बुद्धिमान और चरित्रवान होती है। 
शप्ा॥ (9 65) भी वशानुक़म का व्यक्तिगत विभिन्नताआं का कारण स्वीकार 
करते हुए लिखता है ---/हमारा सबका जीवन एक ही प्रकार आरम्भ होता है। 
फिर इसका क्‍या कारण है कि जसे जसे हम बडे होते जाते हैं, हममे अन्तर होता जाता 
है। इसका एक उत्तर यह है कि हमारा सबका वशानुक्रम भिन्न होता है ।” 

2 बातावरण--यक्तिगत विभिन्ताजां का दूसरा आधारभूत कारण है--- 
वातावरण । मनोवनानिका का तक ह कि यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक बाता 
बरण में निवास करता हैं उसी क॑ अनुरूप उसका “यवहार रहन-सहन भाचार 
विचार आदि होते है। अत विभिन्न सामाजिक वातावरणा म॑ निवास करन वाले 
व्यक्तियों में विभिन्चनताआ का होना स्वाभाविक है। यही बात भौतिक और सास्क्ृतिक 
वातावरणा के विषय म॑ कही जा सकती है । ठडे देशो के निवासी लम्बे बलवान और 
परिश्रमी होते हैं जब कि गरम देशो के रहने वाले छोटे निबल और आलसी होते है। 
विभिन्न सास्क्ृतिक वातावरणां के कारण ही हिन्दुओ और मुसलमाना म॑ अनेक प्रकार 
की विभिन्नतायें दृष्टिगोचर होती हैं । 

3 जाति, प्रजाति व देश--व्यक्तिगत विभिन्नताआ का तीसरा कारण है--- 
जाति प्रजाति और देश | ब्राह्मण जाति के मनुष्य में अध्ययनश्वीलता और क्षत्रिय 
जाति के मनुष्य म॑ युद्धप्रियता का ग्रुण मिलता है। नीग्रो प्रजाति की अपेक्षा इवेत 
प्रजाति अधिक बुद्धिमान और काय कुणल होती है । व्यक्तिगत विभिन्नताआ के कारण 
ही हम विभिन्न देशा के यक्तियों को पहचानन म॑ किसी प्रकार की कठिनाई नही 
होती है । 

4 आयु व बुद्धि-- यक्तिगत विभिज्ञताआ का चौथा कारण हं---आयु और 
बुद्धि । आयु के साथ साथ बालक का भारीरिक मानसिक और सबेगात्मक विकास 
हाता है। इसीलिए विभिन्न आयु के वालका मे अन्तर मिलता है | बृद्धि जमजात 
गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी का मृढ बताकर जन्तर का 
स्पष्ट रेखा खीच देती है। 

5 शिक्षा व आर्थिक दशा--व्यक्तियत विभिन्नताआ का पाँचवा कारण है--- 
शिक्षा और जाथिक दशा | शिक्षा--व्यक्ति को शिष्ट ग्रम्भीर और विचारशील बनाकर 
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अशिक्षित “यक्ति से उसे भिन्न कर देती है। गरीबी को सभी तरह के पापो और 
दुगु णो का कारण माना जाता है । गरीबी के कारण लोग चोरी डाका और हत्या 
ऐसे जघन्य कार्यों को भी पाप नही समझते हैं। पर वे लोग उन व्यक्तियों से पृणतया 
भिन्न होते है, जो उत्तम आथिक दक्शा के कारण प्रत्येक कुकम को अक्षम्य अपराध 
समझत हैं । 

6 लिग भेव-- यक्तिगत विभिन्नताओ का छुठवाँ कारण है--लिंग भेद । इस 
भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की शारीरिक बनावट सबवेगात्मक बिकास 
और कायक्षमता मे अतर मिलता है। इसके अलावा जसा कि आता (8--9 
725) ने लिखा है “-बालका में शारीरिक काय करने की क्षमता अधिक होती है 
जब कि बालिकाओ मे स्मृति की योग्यता अधिक होती है । बालक गणित और विज्ञान 
में बालिकाओ से आगे होते हं, जबकि बाल्षिकायें भाषा और सुन्दर हस्तलेख मे बालकों 
से आगे होती है। बालको पर सुझाव का कम प्रभाव पडता है पर बालिकाओ पर 
अधिक । बालका की रुचि, साहसी कहानियो मे होती है जबकि बालिकाओं की प्रेम 
कहानिया और दिवास्वप्नो में होती है । 

हमने व्यक्तिगत विभिन्नताओ के अनेक कारणों को लेखबद्ध किया है। ये 
कारण सामाय रूप से 'यक्तिया की विभिन्नताओ के लिए उत्तरदायी है । पर जहा तक 
विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रइन है उनकी विभिन्नताआ के कुछ 
अय मुख्य कारण भी हैं। इतका उल्लेख करते हुए गरीसन व जय ने लिखा है -- 
“बालफों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणो को प्रेरणा, बुद्धि परिपक्वता पर्यावरण 
सम्ब धी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।” 

प॥6 तारीशिशा088 ॥ग078 ०॥कछा गाए 988 98 80007700 (0 
छ9 एशराए008 | ॥00फएक४॥0॥ ग्रांशाह0०४. शर्वप्राक्याजा 800 शाणाता 
प्राक्मांक्ष इधाएएबरिए0॥ --०४४४६०॥ & 0ध७0७78 (9 34) 

व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शक्षिक महत्त्व 
एकाल्थाणाओं परफु07शारए ए वरापरशवप्रत् 00शसाट65 

आधुनिक मनोवज्ञानिक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओ को अत्यधिक 
महत्त्व देते हैं। उनका अटल विश्वास है कि इन विभिन्नताआ का ज्ञान प्राप्त करके 
शिक्षक अपने छात्रों का अवणनीय हित कर सकता है और साथ ही शिक्षा के परम्परा 
गत स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवतन करके उसे बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं 
के अनुकूल बना सकता है | उनका यह विश्वास अग्राकित तथ्यों पर आश्रित है -- 

छात्र वर्गोकरण की नवीन विधि--विद्यालय मे शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए आते वाले बालकों मे केवल आयु का ही अन्तर नही होता है । उनमे शारीरिक 
मानसिक और सवेगात्मक अन्तर भी होते हैं। अत उनका परम्परागत विधि के 
अनुसार कक्षाओं मे विभाजन करना सवधा अनुचित है। वस्तुत उन्तकी विभिन्नताओं 
के अनुस्तार उनका विभाजन समरूप समूहो' (!077080760प5 (07079७) में किया 
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जाना चाहिये । इस प्रकार का सर्वोत्तम विभाजन उनकी मानप्रिक योग्यता के आधार 
पर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षा का श्रेष्ठ सामान्य और निम्त मानसिक 
योग्यता वाले बालकों के त्तीत समृहां म विभाजित किया जाना चाहिये। अमरीका के 
अधिकाश स्कूला में इसी प्रकार का विभाजन है। 

[४०7४९ & (४४४४० के अनुसार ---अमरीका म॑ वर्गीकरण की नवीनतम विधि 
यह है --() 9 वष की अवस्था तक आयु के अनुसार (2) 9 से 3 बष तक की 
अवस्था तक रुचिया के अनुसार, और (3) !3 वबष की अवस्था के बाद मानसिक 
योग्यताआं क॑ अनुसार | ४०5७ & फ़गाइ० (9 233) के शब्दा म॑ इस वर्गीकरण 
का जआाधार यह है -- “व्यक्तिगत विभिशन्नताए, वास्तव में सीखने के लिए तत्परता 
की विभिन्नताएं हैं।' यह तत्परता आयु के अनुसार परिवर्तित होती जाती है । अत 
केवल मानसिक योग्यताआं के आधार पर छात्रो का वर्गीकरण करना अनुचित है । 

2 “"यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था---मानसिक यांग्यताआओं की विभिन्नता के 
कारण सामूहिक जिक्षण निस्सार और निष्प्रयोजेन है। अत ब्यक्तिगत शिक्षण की 

यवस्था की जानी न केवल वाछतीय वरन्‌ आवध्यक हे । इस विचार स॑ प्रेरित होकर 
“यक्तिगत शिक्षण की दो नवीन योजनाय आरम्भ की गई हं--डाल्डन योजना और 
विनेटका यांजना । इसी प्रकार की व्यक्तिगत शिक्षण की योजना प्रत्येक विद्यालय में 
कार्या वित की जानी चाहिये । इस बात पर बल देते हुए (7०फ & (70 (9 245) 
ने लिखा है --- विद्यालय का यह कत्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त 
शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वहूं अन्य सब बालकों से कितना हो भिन्न क्यों 
त् हो ॥! 

3 कक्षा का सीमित आक्रार---जब कक्षा म॑ छात्रा की सख्या 40 था 50 
हाती | तब शिक्षक के लिय उनसे व्यक्तिगत सम्पक स्थाप्रित करना असम्भव हा 
जाता है । ऐसी दक्षा मे वह उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताआ के अनुसार उनकी शैक्षिक 
आवश्यकताआ को पूण करने मे असमथ रहता है । अत मनोवज्ञानिका का मत है कि 
कक्षा में छात्रा की सस्या लगभग 20 होनी चाहिय । १०085 (9 246) का कथन 
है --“प्रत्येक अध्यापक की सरक्षता मे छांत्रो को सख्या इतनी कम होनी चाहिये 
कि वह उहें व्यक्तिगत रूप से भलीभाँति जान सके, क्योकि इस ज्ञान के प्रिना यह 
उनसे ऐसे कार्यों को करने को कह तकता है, जो उनमे से बहुतो के स्वभाव के 
अनुसार उनके लिये असम्भव हो । * 

4 शिक्षण-पद्धतियों मे परिवतत--सलव बालका के लिय एक ही प्रकार की 
और घिसी पिटी शिक्षण-पद्धतिया का पअयोग करता सवथा अनुचित और अमनो 
वज्ञानिक है । इस बात की परम आवश्यकता है कि बालका के व्यक्तिगत भंदा के 
अनुसार शिक्षण पद्धतियो में यथाह्षत्र परिवतत किया जाय। शिक्षण की य॑ नवीन 
विधियाँ गतिज्षीत्र क्रियात्मक और मनोवज्ञानिक होनी चाहिय । 

5 गृह काय की नवीन घारणा--यक्तिगत भेदों क कारण स्व बालका मे 
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समान काय की समात मात्रा पूण करने की क्षमता नही होती है । अत प्राचीन प्रथा 
के अतुसार सब बालकों को एक सा गृह काय देना उनके प्रति अन्याय करना है। 
भावद्यकता इस बात की है कि गृह काय देते समय उत्तकी क्षमताओं और योग्यताओं 
का पृण ध्यान रखा जाय । इस दृष्टि से मन्द बुद्धि और तीज्न बुद्धि बालकों को दिये 
जाने वाले गृह-काय से अतर किया जाना विवेक का प्रतीक है । 

6 बालकों की विशेष रुचियो का विकास--यदि सब नही तो कुछ बालक 
ऐसे अवश्य होते है जिनमे कुछ विशेष रुचियाँ होती है । इन रुचियो का विकास करके 
उनका और उनके द्वारा समाज एवं देश का हित किया जा सकता है। अत शिक्षक 
का यह कर्तव्य है कि वह बालकों की विशेष रुचियो का ज्ञान प्राप्त करके उनका 
अधिकतम विकास करने का सतत्‌ प्रयास करे । 

7 ज्ारीरिक दवोषो के प्रति ध्यान--आधुनिक शिक्षा की माँग है कि बालकां 
के शारीरिक दोषो और असमथताओ के प्रति पूण ध्यान दिया जाय, ताकि वे अपनी 
आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने से वचित न रह जाय। इस सम्बंध से 
शीटणाश! (4--79 9 93) ने चार सुझाव दिये हैं--(!) जिन बालकों को 
कम दिखाई या सुनाई देता है, उहे कक्षा मे सबसे आगे बठाया जाय (7) निबल 
और कुपोषित बालका के लिये विश्वाम के घटे (?९०77005) निश्चित किये जाय 
(77) प्रत्येक बालक की डाक्टरी जाच की जाय, (7५) प्रत्येक विद्यालय मे एक डाक्टर 
की नियुक्ति की जाय । 

8 लिज्ञ भेद के अनुसार दिक्षा--लिग भेद के कारण बालको और बालि 
काओ की रुचियो क्षमताआ योग्यताओ आवश्यकताओ आदि मे' पर्याप्त अन्तर 
होता है। जसे जसे वे बडे होते जाते हैं बसे बसे यह अन्तर अधिक ही अधिक स्पष्ट 
होता जाता है । इस दृष्टि से प्राथमिक कक्षाओ में उनके लिये समान पाठ्य विषय हो 
सकते है, पर माध्यमिक कक्षाओं मे इन विषयो के अन्तर की स्पष्ट रेखा का खीचा 
जाना आवश्यक है। 

9 आधिक व सामाजिक दरशाओं के अनुसार शिक्षा--बालको के परिवारों 
की आथिक और सामाजिक दछ्षायें उनके विचारा हृष्टिकोणी आवश्यकताआ आदि 
में भेद उत्पन्न कर देती है। उनके इस भेद को ध्यान मे रखकर ही उनके लिये उप 
युक्त प्रकार की शिक्षा की यवस्था की जा सकती है। ऐसा न करने से उनको प्रदान 
की जाने वाली शिक्षा का तिरथक सिद्ध होना स्वाभाविक है। 

40 पाव्यक्रम का विभिन्नीकरण--विभिन्न आयु के वालको एवं बालकों और 
बालिकाओं की रुचियो रुझानों अभिवृत्तियो और आकाक्षाओ में इतना अधिक 
अर होता है कि सबके लिये समान पाठ्यक्रम का निर्माण करना उनके प्रति अन्याय 
करना है । अत पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिये और उसमे इतने विभिन्न प्रकार के 
विषय होने चाहिये कि किसी भी बालक या बालिका को अपनी इच्छानुसार विषयो का 
चयन करने से किसी प्रकार की कठिनाई न॑ हो । इस विचार के समथन में शित्रागा्न' 
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(8--9 726) ने लिखा है -- बालको की विभिन्नताओ के चाहे जो भी कारण 
हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्नमों के द्वारा उनका सामना 
करना चाहिये ।/ 

साराश यह है कि बालकों की वयक्तिक विभिन्नताआं का शिक्षा में अति 
महत््वपूण स्थान है । इन विभिन्नताआं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रा को 
विविध प्रकार के लाभ पहुचा सकता है। उदाहरणाथ बह दशौक्षिक निर्देशन द्वारा 
उपयुक्त विषयो और “यावसायिक निर्देशन द्वारा सर्वोत्तम “यवस्ताथ का चयन करन मे 
बालका को अपूव सहायता दे सकता है। इसीलिये स्किनर ने यह मत व्यक्त किया 
है --“यवि अध्यापक उस शिक्षा मे सुधार करना चाहता है, जिसे सब बालक अपनी 
योग्यता का ध्यान किये बिना प्राप्त करते हूँ, तो उसके लिये वयक्तिक भेदो के स्वरूप 
का ज्ञान अनिवाय है ।” 

ह ता०प़रा[ल्तए6 0 ६6 प्रशपा8 0 गरावाणशतादां वरकिशाए०६ 78 

ढशडथाए॥ मी 66 ९8०॥९० 78 60 एाए/008 हढ ढवप्रट8007 धीथ पा लाएकाला 
7608१९, 70827/0]658 0 साशा वणााए -हीधागाश' (0-०0 93) 
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। “यक्तिगत विभिन्नताओ का कया अभिप्राय है ? उनके विभिन्न स्वसूपा 
और कारणा का वणन कीजिये । 
भाषा 7 (6 गरल्याप्राए णी परताशतवातन तरीकशाए& ? 0050700 
निशा एक्षाएणाड$ ॥8फ्ा6४ 870 एश्रप्5८5 

2 व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान शिक्षक के लिये जनिवाय है। इस 
कथन का विवेचन कीजिये ! 
(6 ॥0ए60986 एणी जाफकशापायओंं तरलिक्ाएए ॥5 ए४छआा पं 0 
ह6 (हकलाला.. (०गरशधशा 


4.॥ 
शिक्षा में निर्देशानः 


७0794४८४७ एरए 7स्‍700८&770४ 


(उप्रात॥008 मा गं$ 000906580 8७086 48 गरशओआफ थक. 80॥60407॥ 
जानी एव 0 प्राणिण। -शिद्राा (4---9 467) 


निर्वेशन का अथ 
शर्ब्गाए एण॑ 0प्रातेब्राए& 


निर्देशन एक यक्तिगत काय है जो किसी अ य व्यक्ति को उसकी समस्याआ 
का समाधान करने के लिए दिया जाता है। निर्देशन उत समस्याओं का समाधान 
स्वयं नही करता है बरन्‌ ऐसी विधियाँ बताता है. जिनका प्रयोग करके व्यक्ति उत् 
समस्याओ को स्वय सुलझा सकता है | जिस व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है वह 
उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूण रूप से स्वत त्र होता है। 
निर्देशन क्या है ? इसका उत्तर (० & (70७ ने अपनी पुस्तक “4# 
गंध ०वंधट।08 70 60440८४. (9 4) मे इन शदो ने दिया है --निर्देशन 
आदेश नही है। यह एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को दूसरे 'यक्ति पर लादना नही है। 
यह एक “यक्ति के लिए उन निणयो का करना नहीं है जो उसे स्वय करने चाहिए । 
यह किसी दूसरे के जीवन के उत्तरदायित्वों को वहन करना नही है। 
यदि निर्देशन इन सब बातो में से कुछ भी नही है तो फिर क्‍या है ? इसका 
उत्तर स्वयं (०च्च & ९ए7०क (० ८४ 79 4) के शब्दों में सुनिए --“निर्वेशुन 
व्यक्तिगत रूप से योग्य और पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त सनुष्यों या स्त्रियों से किसी आयु 
के किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली सहायता है, जो उसे अपने स्वय के जीवन के 


। विस्तृत अध्ययन के लिए “विनोद पुस्तक मन्दिर द्वारा प्रकाशित लेखक की 
पुस्तक “निर्देशन एवं परामद ' देखिए । 
380 
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कार्यों को व्यवस्थित करने, अपने स्वय के हृष्टिकोणों को चिकसित करने, अपने स्वय 
के निणयों को करने, और अपने स्वय के उत्तरदायित्वों को बहन करने में सहायता 
देता है ।' 

“निर्देशन के अथ को स्पष्ट करते हुए स्कितर ने लिखा है --/निर्देशन, 
तवयुवकों फो अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामजस्य करना सीखने के 
लिए सहायता देने की प्रक्रिया है ४ 

(एफ्रातंशाए8 38 8 [700655 0 श्गज्ाए एण०प्राई 98075 #क्व00 (0 
कषतप्डा [0 इश 40 ०श'३इ. बातें ॥0 गाए्राईका0ए868 +>-व्िताश (0--- 


7? 657) 


निर्देशन का उद्देश्य 
कया ए एपरधत्रा26 


विद्यालयो मे अध्ययन करने वाल छात्र अल्प आयु के होते है उनके मस्तिष्क 
अपरिपक्व होते हैं उनको जीवन का अनुभव नही होता है। अत उनके जीवन में 
ऐसे अनेक अवसर आते है जब वे उचित चुनाव नहीं कर पाते है। निर्देशन का 
उद्देशय ऐसे अवसरा पर छात्रा की सहायता करता है। इस सम्बंध मे हिशाश 
(8-9० 469) न लिखा है -- आधुनिक शिक्षा में निर्देशन का विशिष्ट उद्दद्य 
है--अ्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यताओं, रुचियों और अवसरों के अनुकूल चुनाव 
करने मे सहायता देना । 

छात्रो को कमी-कभी उचित प्रकार के चुनाव करने में तो कठिनाई होती ही 
है पर उतके सामने ऐसे अवसर भी आते है जब वे अपनी दनिक समस्याओं की 
सुलझाने मे असमथ रहत हैं । ऐसे अवसरों पर निर्देशन उतको सहायता देता है। 
अत हम रिस्क के शब्दो मे कह सकत है --“निर्देशन का उद्देश्य छात्रों को उनकी 
व्यक्तिगत समस्याओं का सम्राधान करने से सहायता देना है। उचित प्रकार के निर्दे 
शन से छात्रों से अपनी स्वय को ससस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विफास होता 
है। निर्देशन का आधारभूत उद्दश्य--आत्म निर्देशन है ।” 

पफ्ल एपाफु056 ठी 8प)0808 38 [0 ॥89 एंप्रतंशा।5 ज्ञागी शा एस 

804 |7069श795 ्रफाणाष्टा ऐह हा 477 णी इप्राएंधाएट.. ॥902॥88 8709 
7 ॥॥6 क्रापयाए [0 50ए6 साशा' 0च्ता 9709शा5$ ॥फ6 प्राधाद्रा6 क्षात 
श0987॥06 ॥8. 8श हुप्रातशाए४८ --फ्णात्रह ऐिं. साक. शटशमल॑शट5 6 
कावबलाट# ली 20लापराह 7 3९2०ावबाए 3०००४ (9. 479) 


निर्देशन की विधियाँ व सोपान 
एप्रातेत्राट€ ९कि०)5$ & 8095 


छात्रो को निर्देशन देन के लिए साधारणत दो विधियो का प्रयोग किया जाता 
है, यथा --- 
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(अ) व्यक्तिगत निर्देशन गताशवेा। (एरते॥०४---इस विधि मे एक समय 
में केवल एक छात्र को निर्देशन दिया जाता है । महगी होने के कारण इस विधि का 
प्रयोग कम किया जाता है । 

(ब) सामुहिक निर्देशन 07000 0प्रातका००--इस विधि मे एक समय मे 
अनेक छात्रों को निर्देशन दिया जाता है। यह विधि “यक्तिगत निर्देशन की विधि से 
निम्ततर है | पर क्योकि इस विधि में धन और समय कम लगता है, इसलिए 
अधिकतर इसी का प्रयोग किया जाता है। 

दोनो विधियों मे लगभग एक से ही सोपानों या चरणों का अनुकरण किया 
जाता है। हम इनमे से मुख्य सोपानों का निम्नलिखित पक्तियों भे वणन कर 
रहे है -- 

] साक्षात्कार 7एाशशा०फ्--परामहशदाता छात्रों से साक्षात्कार करके 
उन्तकी रचियों समस्याओं आवश्यकताओं आदि की जानकारी प्राप्त करता है। 

2 प्रदनावली (0ए९४/णाश्रा८--परामझ्षदाता छात्रों के बारे मे जिन 
बातो को जानना चाहता है, उनके सम्बंध में एक या अनेक प्रइनावलिया तयार 
करता है । छात्रो के द्वारा दिये गए उन प्रइनो के उत्तरो का विश्लेषण करके परामश 
दाता उनके विचारों और धारणाओ से अवगत होता है । 

3 सचित अभिलेखो का अध्ययन जए००ए ० (एप्राप्रोन्‍ाए० १९९०९६४-- 
विद्यालयों मे प्रत्यक बालक का एक सचित अभिलेख होता है जिसमे उसकी रुचियो 
आदतो अभिवृत्तियों विशिष्टताओो का अकन होता है। परामशदाता इन अभिलेखो 
का अध्ययन करके छात्रो के -यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में अपनी राय 
कायम करता है । 


4 मनोवज्ञानिक परीक्षण 2?४9270०0822८/ 7०४४--परामशदाता, छात्रों 
की बुद्धि के स्तरों विभिन्न रुचियो मानसिक योग्यताओ और पासठ्यविषयों भे उप 
लब्धियों का मूल्याकत' करने के लिए बुद्धि रुचि और उपलब्धि का प्रयोग करता है। 

5 अनुस्थापन वार्तालाप_ 0तशाक्राणा 7'श्राएइ---परामशदाता छात्रो से 
वार्तालाप करता है। इसके दौरान भे वह उनकी रुचियो क्षमताओं आवश्यकताओं 
व्यावसायिक उद्देश्यों आदि के सम्बंध मे तथ्यों का सकलन करता है। साथ ही वह 
उनको निर्देश का महत्त्व समझाकर अपने बारे में परामश लेने के लिए प्रोत्साहित 
करता है । 


6 पारिवारिक ददाओं का अध्यमन +5[प्रएेंए ० प्रतत6 ९०ावाप।08--- 
परामशदाता छात्रों की पारिवारिक दशाओ का अध्ययन करता है। इस अध्ययन 
के द्वारा वह उनके परिवारों की आथिक और सामाजिक दक्षाओं परिवार में उनकी 
स्थिति उनके प्रति उतके माता पिता के व्यवहार आदि से सम्बाधित तथ्यों का संग्रह 
करता है । 
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7 पाहवचित्र ?/०65---परामझदाता विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए 
तथ्यों के आधार पर प्रत्येक छात्र का एक पाव्वचित्र तथार करता है। यह चित्र ग्राफ 
पेपर पर उसकी रुचिया योग्यताआं आदि का प्रदान करता है। इसको देखकर परा 
मदादाता, छात्र की निबलताओ विशिष्ट योग्यताओ और व्यवसाय सम्बधी क्षमताओं 
के बारे मे सरलता से निष्कप निकाल लेता है । इन निष्कर्षों के आधार पर वह छात्रा 
को शक्षिक वयक्तिक और “यावसायिक निर्देशन देता है । 

8 अनुगामी कायक्रम 7'०ॉ०फ एए ए।०९27४४7०--परामणदाता का काय 
निर्देशन देने के बाद समाप्त नही हो जाता है। उस पर यह जानने का उत्तरदायित्व 
रहता है कि छात्र उसके निर्देशन का अनुसरण करके प्रगति कर रहे है या नही । 
यदि नही, ता बहू उनको नए सिरे से फिर निर्देशन देता है । 


निर्देशन के प्रकार 
'फ्ए५ ए 6प्यांपगाट8 


॥२8८ ने विद्यालयां मे छात्रा को तिए जाने वाने विभिन्न प्रकार के निर्देशनो 
और उनक कायक्रमा का जो वणन किया है उनका सार हम निम्नाकित पक्तिया म 
# रहेह -- 

() शक्षिक निर्देशन  0८बर/णान 6पर0॥00--"सका सम्बध छात्रों की 
दिक्षा और अध्ययन से है। अत इस निर्देशन भे अधोलिखित बातें होनी चाहिए -- 

].. विद्यालय में अवेजञ के समय छात्रों को उचित निर्देशन देना । 

2 नये छात्रों को विद्यालय की अध्ययत-सम्बधी बातो से परिचित 

कराना । 

3 छात्रा का शिक्षा की योजना बनाने और उसमे समय समय पर 

परिवतन करके सुधार करन॑ मे सहायता देना । 

4. उाता की जव्ययन की उचित विधिया बताना । 
द्ात्रां का पुस्तकालय का उत्तम टग से प्रयोग करना' सिखाना । 
छात्रो को अपनी शिश्षा की मावी योजतायें बनाने के लिए अन्य 
विद्यालया या उच्च शिक्षा-सस्थाओ की यूचना देना । 

7 छात्रों के सम्बंध में विद्यालय द्वारा प्रयोग की जान वाली सूचना को 

एकत्र करता । 

(2) व्यावसायिक निर्देशश. १०८भांणाबों 0प्रार्तेजश्ाए०--दसका सम्बंध 
छात्रा के किसी व्यवसाय के चुनाव यवसाय के लिए तैयारी नौकरी पाने और 
नौकरी मे सफलता प्राप्त करने से है। अत इस निर्देशन मे नीचे लिखी बाता पर 
ध्यान दिया जाना चाहिए +- 

! छात्रों को विभिन्न -यवसायों के लाम और हानियाँ बताता ! 

2. छात्रों को अपने “यवसाय चुनने मे सहायता देना । 
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3 


5 


5 


6 


छात्रों को उन “यवसायों की सूचना देता जिनमे उनको विशेष रुचि 
हो। 

छात्रों को विभिन्न -यवसायों के सम्बंध मे अपनी क्षमताओं अभि 
वृत्तियों और योग्यताओ को आँकने मे सहायता देना । 

छात्रा को विभिन्न व्यवसायो मे प्रशिक्षण प्राप्त करने और “यावसायिक 
प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों की सूचना प्राप्त करने मे सहायता देना | 
छात्रो को नौकरी खोजमे में और नौकरी मिल जाने पर उन छात्रो 
को जो चाहे सहायता देना । 


3 'यक्तिगत निर्दान . एशइणापोों एग्रावध्षाए०---इसका सम्बंध उन 
यक्तिगत कठिनाइयों से है. जिनका अनुभव छात्र अपने अध्ययन काल मे करते हैं। 
अत इस निर्देशन मे निम्नलिखित बातें होती चाहिए -- 


व 
2 
3 
4 


5 


छात्रो का -यक्तिगत रूप से सहायता देवा । 

छात्रों को उनके अध्ययन में “यक्तिगत रूप से सहायता देना । 

छात्रों को विभिन्न यक्तिगत समस्याओ को सुलझाने मे “यक्तिगत' रूप 
से पथ प्रदद्न करना । 

छानो को “यक्तित्व सम्बधी समस्याओं का समाधान करन मे -यक्तिगत 
रूप से परामश देता । 

छात्रों कों अपने वातावरण से अनुकूलन' करने में यक्तिगत रूप से 
सहायता देना । 


(4) स्वास्थ्य निर्देशन जिश्थाधा 6ंप्रावक्ञाए४---इसका सम्बंध छात्र उसके 
परिवार ओर उसके समाण के स्वास्थ्य और सुरक्षा से है। अत इस निर्देशन मे 
तिम्नलिखित काय सम्मिलित किये जाने चाहिए --- 


2 


3 


4 


5 


छात्रो को उत्तम आदतो और स्वस्थ जीवन “यतीत करने के लिए 
आवश्यक परामझ देना । 

छात्रों को सुरक्षा और प्राथमिक उपचार (!राष्टा 870) की सूचना 
और प्रशिक्षण देना । 

छात्रा को शारीरिक दोष और अय कसमियो को दूर करने के लिए 
परामश और प्रशिक्षण देना । 

छात्रों को अपने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य-सम्बधी आवश्यकताओं की 
जानकारी प्राप्त करने में सहायता देता । 

छात्रों को यौन शिक्षा (5७: 80प०४४०॥) के बारे मे सूचना और 
परामश देना । 


(5) सामाजिक निर्देशन 500४४ 0परवश्ञा०४--इसका सम्बन्ध छात्रों के 
सामाजिक सम्बन्धों से है। अत इस निर्देशत में अधोलिखित बातें होती चाहिए +- 


प 


छात्रों को सामाजिक व्यवहार के बारे में सूचता और परामश देना । 
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छात्रों को सामाजिक व्यवहार का प्रशिक्षण देना । 
छात्रो मे विद्यालय के प्रति उत्तम भावना का निर्माण करना । 
छात्रो को नागरिकता के सम्बंध मे परामश् देना । 
विद्यालय में सामाजिक कायक्रमो का आयोजन करना | 
भारत से निर्देशन की आवश्यकता 
छत 00 धाएएब्रा९6९ शा पावा& 

स्वतत्रता प्राप्ति के वाद न केवल भारत का मातचित्र बदला, वरत्‌ उसने 
एक नए युग में भी प्रवेश किया । इस युग को जाथिक, सामाजिक, राजनीतिक और 
औद्योगिक क्वान्तियों के युग की सज्ञा देना अतिशयोक्ति न होगी। इन क्रान्तियों का 
प्रभाव सभी क्षेत्री मे दिखाई दे रहा है। उदाहरणाथ--जीवन-सम्बॉधी समस्याएं 
दिन प्रति दिन जटिल होती जा रही हैं उचित और अनुचित के प्रति परम्परागत 
घारणाए हृटती जा रही हैं धम पर आधारित मानव-जीवन अतीत की घटना बनता 
जां रहा है, यात्रिक और वैज्ञानिक प्रगति के कारण व्यक्ति के पुराने आवदर्शों, सुल्यो 
और मानदण्डों भे निरन्तर परिवतन हो रहा है, और भौतिकवाद की दाक्तियाँ उसे 
विभिन्न दिशाआ भे खीच रही हैं । 

ऐसी दद्माओ मे व्यक्ति अपनी शिक्षा यवहार और जीवन के लक्ष्यों को 
निद्चित करने मे अपने को असमर्थ पाता ह और निर्देशन की आवश्यकता का अनुभव 
करने लगता हू । हएएएए5कशाह (0 452) ने ठीक ही लिखा है ---“निर्देशन की 
आवश्यकता सभी युगो मे रही है पर आज इस देश (भारत) से जो वशाए उत्पन्न 
हो रही हैं, उन्होंने इस आवश्यकता को पर्याप्त रूप में बलवती बना विया है।” 
इनमे से कुछ दशाओ का वणन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है --- 

4 बालको को व्यक्तिगत विभिन्नताओं में बुद्धि--पराधीन भारत में विद्या 
लया मे दिक्षा प्राप्त करने के लिये केवल उच्च जातिया और सम्पन्न परिवारों के ही 
बालक आते थे। अत उनमे अधिक विभिन्नतायें नहीं होती थी । स्वत्तत्र भारत में 
शिक्षा की सुविधाओं मे वृद्धि अनिवाय शिक्षा के प्रसार और श्त्र के लिए समान 
शक्षिक अवसरा की घोषणा के कारण विद्यालयों में सभी वर्गों जातियों और परिवारों 
के बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिये माने लगे है! उनमे रुचियों, रुझानो, उद्देश्यों 
और भाकाक्षाओ का अत्यधिक अन्तर होना स्वाभाविक है। इस अन्तर के अनुसार 
शिक्षा ग्रहण करके ही उनको वास्तविक लाभ हो सकता है | अत उनके लिये निर्देशन 
की आवद्यकता है । 

2 शिक्षा के उद्देयो मे परिवतन--मनोविज्ञान के अनुसाधानों ने शिक्षा के 
उद्देशयो में क्रान्तिकारी परिवतत कर दिये हैं। अब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के 
भस्तिष्क को ज्ञान से भरना नही है, वरत्‌ उसके व्यक्तित्व का सर्वाज्भजीण विकास 
करना हू । यह तमी सम्भव हू जब उसके सब पहलुओ का अध्ययन करके शिक्षक को 
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उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रामश दिया जाय । यह काय निर्देशन 
सेवा की योजना को कार्यावित करके ही पूण किया जा सकता है। 

3 साध्यसिक शिक्षा का नवीन स्वरूप--भुदालियर कमीशन के सुझाव के 
अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के स्वरूप में क्रमश परिवतन किया जा 
रहा है। इस स्तर पर विभिन्न प्राश्यक्रमों की “यवस्था की गईं है और छात्रो को 
सात समुहो में से किसी एक समूह को चुनने की स्वतत्रता प्रदात की गई है। इस 
स्तर के छात्रों को इतना अनुभव नही होता ह कि वे उपयुक्त चुनाव कर सके । अत 
उनके लिये निर्देशन का आयोजन किया जाना आवश्यक है । 

4 व्यवसायों का बाहुलल्‍यव--भारत का' अति तीक्न गति से औद्योगीकरण हो 
रहा है। उसके औद्योगिक विकास के साथ साथ नवीन “यवसायों की सख्या मे वृद्धि 
हो रही है। 959 में भारत-सरकार द्वारा प्रकाशित १४६४०७४! (85०8० 
० 0००79४४०॥४ नामक पुस्तिका में 3 000 नवीन “यवसायों की चर्चा की गई 
थी । उस समय से आज तक इतनी सझ्या मे पर्याप्त वृद्धि हो चुकी होगी | हमारे 
छात्रो मे इतने विविध प्रकार के व्यवसायों मे से अपने लिए उपयुक्त यवसाय का 
घुनाव करने की क्षमता नहीं है । अत उनके लिए सर्वोत्तम प्रकार के निर्देशन की 
उपस्थिति अनिवाय है। 


5 छात्रों फो सामजस्थ करने में सहायता--निर्देशन का उद्देश्य छात्रों को 
शक्षिक और यावसायिक कार्यों मे सहायता देने तक ही सीमित नही है । उसका 
उद्देश्य उनको विद्यालय परिवार और समाज से साम॑जस्थ करने मे भी सहायता देना 
है ताकि उनके थ्यक्तित्व के सब पहलुओ का सरलता से विकास हो सके । अत 
खब्बरट्दा/ंक? (०7880 (9 238) का सुझाव है --/निर्देशन को विक्षा का 
अनिवाय अग समझा जाना चाहिए, न कि शक्षिक कार्यों के लिए विशिष्ठ मनोवज्ञा 
निक था सामाजिक काय ।/ 


भारत में निर्देशन की स्थिति 
ए0०भरंत0णा 06 (जआआ0ब्राए26 मा पातांत्न 


छात्र निर्देशन आदोलन वतमान छाताब्दी की उपज है। इसकी आवश्यकता 
और उपयोगिता का अनुभव करके अमरीका ऐसे प्रगतिशील देश मे शिक्षा के सब 
स्तरी पर निर्देशन की अति सुन्दर व्यवस्था कर दी गई है, पर हमारे देश मे इस दिशा 
से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। भारत-सरकार ने 945 मे 
8 शाए8 0४० की' अध्यक्षता में प्रशिक्षण व रोज़गार सेवा सगठन समिति (7 
एड & छाक्रा0ज्राशाए 508 07इ8क्राट800॥ (०४००) की नियुक्ति की । 
इस 'समिति' के सुझाव के अनुसार ह्वितीय पंचवर्षीय योजना मे सम्पूण देश मे 50 
निधन केद्रों की स्थापना का कायक्रम बनाया गया, पर उनमे से केवल कुछ का ही 
शिलान्यास किया गया ! भारत-सरकार विभिन्न “यवसायी के सम्बंध मे समय समय पर 
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कुछ सूचताय भी प्रकाशित करती है। उनका अनुकरग करके राज्य सरकारो ने भी 
कुछ केद्रो और प्रकाशनों की -यवस्था की है। 

जब हम विद्यालया मे निर्देशन की स्थिति पर हृष्टियात करते है, तब हमे 
केवल क्षोम और विषाद के नगण्य चित्रों के ही दशन होते हूं। माध्यमिक शिक्षा 
आयोग ने सुझाव दिया था कि बहुउद्देशीय विद्यालया में निर्देशन काय का सगठन 
किया जाय । देश म॑ इस प्रकार के विद्यालया की सीमित सख्या होने के कारण केवल 
थोडे-से ही छात्र निर्देशन से लाभ उठा रहे है। शिक्षा आयांग का सुझाव था कि 
सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालया में छात्र निर्देशन की व्यवस्था की जाय, पर 
इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार ने केवल सिद्धान्त रूप भे 
अग्नरलिखित शदो मे निर्देशन की व्यवस्था की आवश्यकता को स्वीकार किया है -- 
'द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भे और उसके बाद देश मे जो सामाजिक और आर्थिक 
परिवतन हुए हैं उहोने इस बात को अत्यधिक आवह्यक कर दिया है कि हमारे 
विद्यालयों मे निर्दशन के कुछ रूपों की अधिक निष्चितत “यवस्था की जाय। ' 

86 ४0००४ क्ात &०००त्राए गरोक्षा868 जाणा ॥8ए8 दवछ७) 79808 

वंप्रड भाव 6० त्‌ ०070 फ़द्चा' 4ए6 77868 ॥ ॥0ए2क8ाधहाए ॥60858477 
60 प्राह्नट७ पराण8 रीता एछा0०ाझणा 07 एशाडाओ 7ियाई 0 इप्रापं॥ा0७ वा 
णाए 8जा008 >> #क्राएदा। ० झक्बटदाएगादों ढ 7०टद्रामादों 7:वंदा?8 
जााशआआाएए 0 छतठप्ररधा07, 9 4 


प्ररीक्षा सम्ब धी प्रदन 


] निर्देशन से आप क्या समझते है ? उसके उद्देशया और विधियां का 
सक्षिप्त विवरण दीजिए ? 
जात 600 ए४०पए जातंशाांशातं॑ ए97 हण(0६॥08 ? [0650796 
छाशीए 78 भा) भाएदं परह005 

2. भारत म॑ निर्देशन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए यह बताइये 
कि भारतीय विद्यालया म किस प्रकार के निलशन दिये जाने चाहिए 
और क्या ? 
पएड्राण्ण हशी:। था ी6 व्रत 0 शप्रातशाएशह का वावात। कराएं 
व682८756 ज्ञांध एएशड एी ह8प्रात॑श्ा०8 शी0्पाएं 98 शारक्षा ॥ 
पाताका 8णी0098 क्यात जाए 
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माना्सीक स्वास्थ्य-विज्ञान व मानासेक स्वास्थ्य 
शए्ारा'8ा, प्ररश्णाए्बवा: & शएण्ारा4&ा, प्ताऋ&/पत 


कशलातं ॥५९676 छएुणा$ 6 ज़३ए7 0 पी घाठा ढींडएाए2 क्ाएं 
499एा6छ एशाए 07 ९६९५७००१४ --ध्राड (9 399) 


सानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अथ व परिभाषा 
शर्वाााएं दे 9शीः।।ात एव फिैशाबों पिषश्टांशाल 


(00००० (9 276) क अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जआाधुतिक शताब्दी 
का लोकहितकारी आन्दोलन है। इसको आरम्म करने का श्रेय ८ ' 86८४४ को 
है । उसने 908 मे अपनी पुस्तक 6 शिया प्रत॥ #0णाएं प्रष्शा को प्रका 
शित करके इस आदोलन का सूत्रपात चिकित्सालया में पागला की दा से सुधार 
करने के लिए किया । धीरे धीरे इससे मात्रसिक स्वास्थ्य से सम्बाधित सभी पहलुभा 
का समावेद्द हो गया । 

मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का शाब्दिक अथ है--मस्तिष्क को स्वस्थ या 
तीरोग रखने वाला विज्ञान | जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य वितान का सम्बंध 
शरीर से है उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सम्बंध मस्तिष्क से हे । अत 
हम कह सकते है कि सानसिक स्वास्थ्य विज्ञान चहु विज्ञान है जो मानसिक स्वास्थ्य 
फो बनाये रखने मानसिक रोगो की दूर करने और इन रोगो के रोकथाम के उपाय 
बताता है । 

हम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अथ को और अधिक स्पप्ट करने के लिए 


कुछ परिभाषायें दे रहे है, यथा -- 
394 
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4 क्रो व क्रो -- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान बह विज्ञान है, जिसका सम्ब घ्‌ 
मानव कल्याण से है और जो समानव-सस्ब्र धो के सब क्षेत्रों को प्रभावित करता है ।! 
ल्यांह ॥ए8०076 8 4 इगशाएह धाक्लं (888 जाए 76 ॥प्रणशाधा एफ 


शि8 थाएं छशाएच7४९७४ थी वीलृत$ ० विणाका 7९४7४०॥४7७४ 0 (१०फ्त & 
एाण्जण शशादा अछझलार ए 4 


2 ड्रयर -- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अथ है--मानसिक स्वास्थ्य के 
नियमों को खोज करना और उसके सरक्षण के उपाय फरना ।॥' 
शल्यांत्ं फ2078 76६78 ॥ए6४ा8470॥ 07 476 ]9898 ० शत्ात्ष 
॥०ग। था। 6 धवांता2 0० एल्वशपरा88. 07 783 97086"ए४00 “)एशशः 
खछाठाशादाए ए 470 


3 स्किनर -- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सुख्य सम्ब थ अधिक स्वस्थ 
मानव सम्ब थो के विकास से है। इसका अथ है--व्यक्तियों के “यवहार के सम्ब ध मे 
अजित ज्ञान को दनिक जीवन में प्रयोग करना ।” 

शिशा8॥ 98शा6 ॥88 0 00 एपाद्ाएंए जाए 76 060ए0७0॥767( 
07 06 जशञ0०60०॥6 कैग्राशा उधंधा00भफए8४ 70 ग्राल्रा8 800फा8 (0 
९एश"ए१8ए [ाजाड शएी० ॥88 9०067 [6०860 जाए 768274 00 46 0७॥बवए0प्रा' 
णीकप्रशका छशभा88 --शिण्राक (8---9 405) 


मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के पहलू 
5४6९४ ० शिक्षात्रं त्ज्शञाशा० 
(अ) शिताएश' (8-9 405) के अनुसार-- 


4 सकारात्मक पहलू 2?०४(778 &50९४--प्रारस्भिक अवस्था मे मानसिक 
रोगा की खोज करना, ऐसे रोगो की रोकथाम' करता और समाज के अधिक-से-अधिक 
व्यक्तियों के स्वस्थ जीवन की व्यवस्था करना । 


2 नकारात्मक पहलू २०४थ॥४७ 2७७००--मानसिक रोगियों की अधिक 
उदारता और कुशलता से चिकित्सा करना । 
(ब) अध् विद्वानों के अनुसार-- 

4 उपचारात्मक पहलू ८ए्ाक॥४०७ &80०९४--भानसिक रोगो को दूर करने 
के उपाय बताना । 

2 निरोधात्मक पहलु ९०४७९ &७0०८--मानसिक रोगों के रोकथाम 
के उपाय बताना । 


3 सरक्षणात्मक पहलू ए7७शए४४४४ &90९९४---मानसिक स्वास्थ्य को 
बनाये रखने क्री विधियों को बताना । 
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सानसिक स्वास्थ्य-विज्ञान के उद्देश्य 
कया 0 शैशाडि परजश्ठशाल 


4 छीक्षीश के अनुसार--यक्ति को अधिक पूण, अधिक सुखी अधिव 
सामजस्यपुण और अधिक प्रभावपूण जीवन प्राप्त करने मे सहायता देना । 

2 फक्गाए ॥बाहाथत & एशत के अनुसार--चिन्ताओं और वुसमा 
योजनाआ (१४४४४0[7877675) का बात करके लोगो को अधिक सत्तोषजनक और 
अधिक उत्पादक जीवन प्राप्त करन मे सहायता देता । 


3 (70० & (0ज्ष के अनुसार-- (7) स्वस्थ व्यक्तित्त क॑ विकास और 
जीवन के अनुभवां के सम्बधा को समझकर मानसिक अव्यवस्थाओं ()४0/7वां 
70507098) की रोकथाम करना (॥) व्यक्ति और समूह के मानसिक स्वास्थ्य का 
सरक्षण करता (77) मानसिक रोगों को दूर करते के उपाया की खोज करता और 
उनका प्रयोग करना । 


सानसिक स्वास्थ्य का अथ व परिभाषा 
शल्या॥ए & 0९शग600ा ए॑ 'शक्ातं सत्ता 


मानसिक स्वास्थ्य! का अथ अति व्यापक है। इनका स्पष्टीकरण करत हुए 
एरप779०४फथए9 (9 382) ते लिखा है --मानसिक स्वास्थ्य का अथ--मानसिक 
रोगो की अनुपस्थिति नही है । इसके विपरीत यह “यक्ति के दनिक जीवन का सक्रिय 
और निरिचित गुण हैं। यह ग्रुण उस व्यक्ति के व्यवहार म व्यक्त होता हे जिसका 
शरीर और मस्तिष्क एक ही दिल्ला मे साथ साथ काय करते हं। उसके विचार 
भावनायें और क्रियाय एक ही उद्देश्य की ओर सम्मिलित रूपस काय करती है। 
मानसिक स्वास्थ्य काय की ऐसी आदतां और “यक्तियी तथा वस्तुओ के प्रति ऐसे 
हृष्टिकोणो का व्यक्त करता हे जिनसे यक्ति का अधिकतम सतोष और आन-*द प्राप्त 
होता हे । पर व्यक्ति को यह सनन्‍्तोष और आनद उस समुकृ या समाज से जिसका 
कि वह सदस्य होता हे तनिक भी विरोध किय बिना प्राप्त करना पडता है। इस 
प्रकार मानसिक स्वास्थ्य समायोजन को बहू प्रक्रिया है जिसमें समझौता और 
सामजस्यथ, विकास और निरतरता का समावेद्य रहता है । 

हम मानसिक स्वास्थ्य के अथ का और अधिक स्पष्ट करन के लिये कुछ 
परिभाषायें दे रह हैं, यथा -- 

4 लडेल ---भावसिक स्वास्थ्य का अय है--वास्तविकता के धरातल पर 
वातावरण से पर्याप्त सामजस्य करने की योग्यता ।” 

किलांओ ॥68!। प्रस्‍ह्रा3 धा8 जाए (0 ग्राब०० - ब१०चए७९. ॥ततप्रछ 
ग्राधा ६0 6 शाशा०्ापका गा 8 छांग्राल 9९2५ “3990५ (9 28) 

4 कुप्पुस्वामो -- सावसिक स्वास्थ्य का अथ है--दनिक जीवन मे भाव 
नाओं, इच्छाओ, महत्त्वाकांक्षाओं और आदशों मे सतुलन रखने की योग्यता । इसका 
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अथ है--जीवन की वाल्तविकताओ का सामना १रने और उनको स्वीकार करने फी 
योग्यता । 

+ श(लांतं ॥60 ग्राध्याड 8 गाज 40 089॥08 €िशा288 (68768, 
क्ायंशा0॥8 क्षात 4064)8 ॥॥ 076 8 तंक्याए बरहि 7 प्राध्धा३ 76 ४))7ए 00 4808 
76 800०७ ॥6 उध्था।68 ण' 8 --ेंएफएप्डफ़आआर (9 382) 

सानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषतायें 
टाब्राइलशाधार3 0 शिशात्राए पत्त्ाएए एशडइणा 
हफ?ए5फ्थाए (79 383 384) के अनुसार मानसिक रूप से स्वस्थ था 
सुसमायोजित (९०! ४५॥४४/०४) “यक्ति मे निम्नाकित विशेषतायें पाई जाती हैं -- 
 सहनजशीलता '०णे०४7००--ऐसे “यक्ति मे सहनशीलता होती है। 
अत उसे अपने जीवन की निराशाओ को सहन करने मे किसी प्रकार का कष्ट नहीं 
होता है। 
03 2 आत्मविद्वास 5 (०॥॥097८०--ऐसे “यक्ति में आत्मविश्वास होता 
है। उसे यह विश्वास होता है कि वह अपनी योग्यता के कारण सफलता प्राप्त कर 
सकता है। उसे यह भी विश्वास होता है कि वह प्रत्येक काय को उचित विधि से 
कर सकता है। यह अधिकतर अपने ही प्रयास से अपनी सभस्याओ का समाधान 


करता है। 
3 जीवन दशन  शि्रॉ०8०%ए ० 7/0०--ऐसे व्यक्ति का एक निरिचत 


जीवन दशन होता है, जो उसके दनिक कार्यों को अथ और उद्देश्य प्रद्दात करता है। 
उसके जीवन दशन का सम्बंध इसी ससार से होता है।अत उसमे इस ससार से 
दूर रहने की प्रवृत्ति नहीं होती है । इसी प्रश्नत्ति के कारण वह अपनी' समस्याओं का 
साधन करने के लिये वास्तविक काय करता है । यह अपने कत्तव्यो और उत्तरदायित्वों 
की कभी भी अवहेलना नही करता है । 

4 स्वेगात्मक परिपकवता थिा॥000०ाबं शिै॥प्रएााए--ऐसे व्यक्ति अपने 
व्यवहार मे सवेगात्मक परिपक्व॒ता का प्रमाण देता है। इसका अभिप्राय यह है कि 
उसमे भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या ऐसे सवेगी को निय त्रण में रखने और उनको वाछनीय 
ढज़ु से -यक्त करने की क्षमता होती है। वह भय क्रोध और चिन्ताओ से अस्त 
व्यस्त नही होता है । 

5 वातावरण का ज्ञान एगऐेशडईशावाए ० शिाश्ाणााश--ऐसे यक्ति 
को वातावरण और उसकी शक्तियों का ज्ञान होता है। इस ज्ञान के आधार पर वह 
निभय होकर भावी योजनायें बनाता है । उसमे जीवन की वास्तविकताओं का उचित 
डजझछु से सामना करने की शक्ति होती है । 

6 सामजस्य की योग्यता 4४077 00 40ुए४/--ऐसे “यक्ति मे सामजस्य 
करने की योग्यता होती है । इसका अभिप्राय यह है कि वह दूसरो के विचारों और 
समस्याओ को एवं उनसे पाई जाने वाली विभिन्नताओ को स्वाभाविक बात समझता है । 
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बह स्थायी रूप से प्रेम कर सकता है प्रेम प्राप्त कर सकता है और मित्र बना 
सकता है । 

7 निणय करने की योग्यता 59779 00 0०४४४--ऐसे व्यक्ति से निणय 
करने की योग्यता होती है। वह स्पष्ट रूप स विचार करके प्रत्यक काय के सम्ब'ध 
में उचित निणय कर सकता है । 

8 वास्तविक ससार मे निवास 7.8० ॥॥ हे श०णत--ऐसा व्यक्ति 
वास्तविक ससार म॑ न कि काल्पनिक ससार म॑ निवास करता है। उसका “यवहार 
वास्तविक बाता से न कि इच्छाआ और काल्पनिक भया से निर्देशित होता है । 

9 शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान 4शाए्णा 0० शाउचल्यओं सलक्षाफ्त- 
ऐसा “यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति पृण ध्यान देता है। वह स्वस्थ रहने के 
लिए नियमित जीवन व्यतीत करता है । वह भोजन नींद आराम शारीरिक काय, 
व्यक्तिगत स्वच्छता और रोगो से सुरक्षा के सम्बंध में स्वास्थ्य प्रदान करने वाली 
आदतो का निर्माण करता है। 

0 आत्म-सम्मात की भावना 59056 ०४ $0-१०७७०४--ऐसे व्यक्ति 
में आत्म सम्मान की भावना होती है । वह अपनी योग्यता और महत्व को भली भातति 
समझता है एवं दूसरों से उनके सम्मान की आशा करता है । 

व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना 5056 ए एश85णाशं 88 शि+--एसे 
व्यक्ति मे व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना होती है| वह अपने समूह मे अपने को सुरक्षित 
समझता है । वह जानता है कि उसका समूह उससे प्रेम करता है और उसे उसकी 
आवश्यकता है । 

42 आत्म मुल्याकन की क्षमता (श्कुबथांए एण शा फशात्राणा--ऐसे 
व्यक्ति मे आत्म समुल्याकन की क्षमता होती है। उत्ते अपने गुणां दोषों विचारों और 
इच्छाआ का ज्ञान होता है । वह निष्पक्ष रूप से अपने व्यवहार के ओऔचित्य और 
अनौचित्य का निणय कर सकता है। वह अपने दोषा को सहज ही स्वीकार कर 


लेता है । 
परीक्षा-सम्बन्धी प्रदन 


। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान स आप क्या समझते 
है ? दोना के अ तर को स्पष्ट कीजिय॑ । 
छ६ 00 एएए प्रातेह्ञाईशात 98ए खब्ा&] कवच द्ाएं सधाद्वां 
गाल ? एगां 07 हा ताएएालाणा एशथॉफ्रल्शा ग8 (छ0 

2. मानप्रिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणा का वणन कीजिए | 
ए9068०776 6 टलाक्मा!३ए060803 0 8 गाश्याक्षीए 469609 फ़ुशाइणा 
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शरबर्ञारय'&ा, फ्राशा/प्त 0ए एप्राए & 7%80पछएण.्ठर 


शिल्कांह] ॥680॥ 800 80006588 ॥79 6काह ६७ ए९€०७ ए०४०७५ 
7शुक्लां०6 ' --]प्ब्ापंइशा (9 399) 


बालक व शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की आवद्यकता 
पलछत 0 शान पताए ० पा &€ पद्ाकाछ 


फ्रंढसन के शदों में -- मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का 
बहुत घनिष्ठ सम्ब'ध है। इत छादों में यह सकेत निहित है कि बालक और 
शिक्षक--दोनों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना अनिवाय है | इसके अभाव मे न तो 
बालक सफलतापूवक शिक्षा ग्रहण कर सकता है और ते शिक्षक सफलतापूर्वक 
शिक्षण का काय कर सकता है। उनक मानसिक स्वास्थ्य पर किन कारकों का हानि 
कारक प्रभाव पडता है और उसमे उन्नति करने के लिये किन उपायो का प्रयोग 
किया जा सकता है, हम इन पर निम्नाकित पक्तियों में दृष्टिपात कर रहे है। 


बालक फे सानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक 
ए्र॥४ंणड साए|शा॥ए एप शाणश पछ्ा।। 


ऐसे अनेक कारक या कारण हैं जो बालक क मातसिक स्वास्थ्य पर हानि 
कारक प्रभाव डालते हैं और उसकी समायोजन की शक्ति क्षीण कर देत है । ये कारक 
निम्नाकित हैं -- 

4 वबह्यानुक्रम का प्रभाव--४ए०७०7७फ४7७४ (9 385) के अनुसार, बालक 
दोषपूण वज्चानुक्तम से मानसिक निर्बेलता एक विशेष प्रकार का मानसिक अस्वास्य्य 
और कुछ मानसिक एव स्तायु सम्बधी रोग प्राप्त करता है। फलस्वरूप, वह 
समायोजन करने मे कठिताई का अनुमव करता है । 

396 
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2 शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव--आरीरिक स्वास्थ्य को मानसिक स्वास्थ्य 
ह आधार माना जाता है। यदि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नही है तो 
उसके मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा न होना स्वामाविक है। #एफएण्डफ्षत्राएए 
(9 385) के अनुसार -- स्वस्थ व्यक्तियो की अपेक्षा रोगी व्यक्ति नई परिस्थितियों 
से सामजस्य करने से अधिक कठिनाई का अनुभव करते हैं।” 


3 शारीरिक दोषों का प्रभाव--आरीरिक दोप असमायोजन के लिए उत्तर 
दायी होते ह | एएएएजशाए (0 385) का मत है --“गम्भीर शारीरिक दोष 
बालक में होनता की भावनायें उत्पन्न करके ससायोजन की समस्‍यायें उपस्थित कर 
सकते हैं ।” 

4 समाज का प्रभाव--समाज का अभिन्न अद्भ होने के कारण बालक पर 
उसका यापक प्रभाव पडना स्वाभाविक है। यदि समाज का सगठन दोपपृण है तो 
बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पडना आवश्यक है । समाज 
के आतरिक झगड़े धामिक और जातीय सधप विभिन्न समूहा के राजनीतिक दाव- 
पेंच धनी वर्गों के सकीण स्वाथ निधन वर्गों की आधारभूत आवश्यकताओ की पूर्ति 
की साग ऊच नीच और अस्पृश्यता की भावनाय व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वततता 
का अमाव--ये सभी बात बालक में मानसिक तनाव उत्पन्न कर देती हैं। परिणामत 
उसके मानसिक स्वास्थ्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है । 

5 परिवार का प्रभाव--परिवार, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुमुखी 
प्रभाव डालता है यथा --- 


(४) परिवार का विघटन--आधुनिक समय से ओऔद्योगीकरण के कारण परि 
वार का अति तीज़ गति से विघटन हो रहा है। बालक परिवार के सत्स्या म॑ भल 
गाव की प्रबल भावना देखता है । फलस्वरूप उसमे भी अलगाव की भावना उत्पन्न 
हो जाती है जिससे वह असमायोजन की ओर अग्रसर होता है । 

(7) परिवार का अनुझासन--यदि परिवार से बालक पर कठोर अनुशासन 
रखा जाता है और उसे छोटी छोटी वाता पर डाठा डपठा जाता है तो उसमे आत्म 
हीनता की भावना घर कर लेती है। ऐसी स्थिति मे उसका मानसिक्र रूप से अस्वस्थ 
हो जाना कोई आइचय की बात नही है । 

(एप) परिवार की निधनता--?ी07£ ने अपनी पुस्तक #श४8०0८7॥ < 
प्श एग्ाय्ाब्रों 2ब72फ% में लिखा है कि परिवार की निधनता के कारण बालक 
का व्यक्तित्व उप्र और कठोर हो जाता है उसमे हीनता और असुरक्षा की भावना 
विकसित हो जाती है एवं उसमे आत्म विद्वास का स्थायी जमाव हो जाता है। ये 
सब बातें उसके मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर देती हैं । 

(7४) पारिवारिक सघण--परिवार के सदस्यो विशेष रूप से बालक के भाता 
पिता के पारस्परिक सघप उसके मानसिक स्वास्थ्य पर इतना दूषित प्रभाव डालत ह 


398 | शिक्षा मनोविज्ञान 


कि बह समायोजन करने में असमथ होता है। एरणाएण्छश्शाए (9 386) के 
शब्दी मे --- 'जिन माता पिता से निरन्तर संघर्ष होता रहता है, वे समायोजन की 
समस्याओं वाले बालकों के अत्यधिक प्रतिदात का कारण होते हैं ।* 

(९) माता पित्ता का व्यवहार--कुछ माता पिता अपने बच्चो को अत्यधिक 
लाड प्यार भे पालते है. कुछ उनसे किसी कारणवश बहुत समय तक अलग रहते ह्‌ 
कुछ उनको पर्याप्त प्रेम और सुरक्षा प्रदान नही करते ह कुछ उनको अयोग्य और 
निकभ्मा समझते हू कुछ उनको अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक निभर बना लेते 
ह, कुछ उनके प्रति पक्षपातपुण “यवहार करते हैं कुछ उनसे अपने आदशों पर न 
पहुच पाने के कारण घृणा करने लगते है--इस प्रकार के सब माता पिता अपने बच्चों 
के मानसिक अस्वास्थ्य को हृढ आधार प्रदान करते हैं । 

6 विद्यालय का प्रभाव--परिवार के समान विद्यालय भी बालक के 
मानसिक स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार से अवाछनीय प्रभाव डालता है, यथा -- 

(१) विज्ञालय का बातावरण--यदि विद्यालय मे बालक के व्यक्तित्व का 
सम्मान नही किया जाता है यदि उसकी इच्छाओं का दमन किया जाता है, यवि 
उसे अपने विचारो को व्यक्त करने का अवसर नही दिया जाता है और यदि उसकी 
विषिष्ट रुचियो का विकास करने के लिए पाठ्यक्रम सहयोगी क्रियाओ का आयोजन 
नही किया जाता है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति का स्पष्ट रूप से विरोध 
किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विद्यालय में निरत्तर भय और आतक का 
वातावरण एवं जाति भेद का बोलबाला रहता है तो बालक का मस्तिष्क असन्तुलित 
हो जाता है। 

(मै) पाठ्यक्रम--यदि पाध्यक्रम सर बालकों के लिए समान होता है यदि 
वह अत्यधिक बोझिल होता है, यदि वह बालकों की भागो और आवश्यकताओ को 
पृूण नहीं करता है यदि वह उसकी रुचियो और. क्षमताओ के प्रतिकूल होता है तो 
बह उनके मानसिक स्वास्थ्य का विकास करने में पूणतया असफल होता है। 

(ए|) दिक्षण विधियाँ--परम्परागत और अमनोवज्ञानिक शिक्षण विधियाँ 
बालक की ज्ञान-प्राप्ति के माग मे अवरोध उत्पन्न करती हैं। अतः वह हतोत्साहित 
होकर अपना मानसिक स्वास्थ्य खी बठता है । 

(४४) परीक्षा प्रणली--अधिकाह् विद्यालयों मे आत्मनिष्ठ परीक्षाओं की 
प्रधानता है | ये परीक्षायें बालको की वास्तविक प्रगति का मूल्याकन नही कर पाती 
हैं। इन परीक्षाओ के प्रचलन के कारण कुछ योग्य बालकों को कक्षोन्नति नही दी 
जाती है और कुछ अयोग्य बालकों को दे दी जाती हैं। पहली प्रकार के बालक 
निराश और निरुत्साहित होकर अपने को वास्तव में अयोग्य समझने लगते हैं। दूसरे 
प्रकार के बालक अयोग्य होने के कारण अपने को अगली कक्षा मे अयोग्य पाकर 
$९ कक से मुख मोड लेते हैं। इस तरह दोनों प्रकार के बालक असमायोजित 

जाते हैं । 
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(४) कक्षा का वातावरण--यदि कक्षा में वायु प्रकाश और बठने के स्थान 
का अमाव होता है यदि उसका वातावरण भय और आतंक पर आधारित होता है 
यदि बालकों को छोटी-छोटी च्ुटियों के लिए अविवेकपूण ढज्भू से दण्ड दिया जाता 
है और यदि उनके विचारां एवं इच्छाओं का दमन किया जाता है तो उनको उनके 
सानप्तिक स्वास्थ्य से बलपुवक वचित किया जाता है। 


(शा) रिक्षक का व्यवहार--यदि शिक्षक बालका के प्रति तनिक भी प्रेम 
और सहानुभूति “यक्त नहीं करता है यदि वह उनके प्रति सदव कठार और पक्षपात 
पृूण व्यवहार करता है यदि वह उनको अकारण दण्ड देता है और यदि वह उनकी 
भावनाओ को कुचलने का प्रयास करता है, तो वह उनके मानसिक अस्वास्थ्य से 
अत्यधिक योग देता है । 


बालक के सानसिक स्वास्थ्य से उन्नति करने वाले कारक 
पब्नलणाड 70भ#व्याए एगाह?5 शान मत्याता 


ऐसे अनेक कारक या उपाय है जो बालक के स्वास्थ्य को बनाए रखने 
अस्वस्थ न होने देने और उन्नति करने मे सहायता दे सकते है। इस प्रकार ये कारक 
न केवल बालक की असमायोजन (!४४४6]78४7र॥.) से रक्षा कर सकते हैं 
वर॒न्‌ उसकी समायोजन की क्षमता में वृद्धि भी कर सकते हैं। ये कारक 
अधोलिखित हैं --- 


3 समाज के कार्य--प्रत्येक बालक समाज मे जम लेता है और समाज से 
ही अपना सम्पूण जीवन “यतीत करता है। अत उसके मानसिक स्वास्थ्य को विक- 
सित करने का उत्तरदायित्व समाज पर है। इस उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के 
लिए समाज अनेक काय कर सकता है जसे--(!) बालक की आधारभूत आवध्यक- 
ताआ को पूण करना (2) उसे सुख और सुरक्षा प्रदान करना (3) उसे शारीरिक 
“याधिया से मुक्त रखने के लिए चिकित्सालया का निर्माण करना (4) उसके सतु- 
लित सवेगात्मक विकास के लिए साधन जुटाना (5) उसके लिए विभिन्न प्रकार के 
मनोरजनो की समुचित व्यवस्था करना और (6) उसके लिए सभी प्रकार की उत्तम 
शिक्षा-सस्थाओं का सचालन करना । 


2 परिवार के काब--7शाएंडश (9 446) के शब्ण मे --/परिवार 
बालक को मानसिक स्वास्थ्य या असमायोजन की दिज्ञा में अग्रसर करता है 7” 
परिवार बालक को मानसिक स्वास्थ्य की लिशा मे किस प्रकार अग्रस्तर करता है 
इसका वणन' नीचे की पक्तियों मे पढ़िए -- 


(0) विकास की उत्तम दक्षायें--7970520 (9 446) के मतानुसार 
मानसिक रूप से स्वस्थ बालक मे 6 वष की आयु तक उत्तरदायित्व स्वततता और 
आत्म विश्वास की भावनाआ का विकास हो जाता है। यह तभी सम्भव है जब 
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परिवार इनके विकास के लिए उत्तम दश्षायें प्रदान करे। ऐसा त करने से इनका 
विकास असम्भव हो जाता है और फलस्वरूप बालक के मानसिक स्वास्थ्य मे उन्नति 
नही हो पाती है ! 

(ए) परिवार का शाततपूण वातावरण--जिस परिवार मे शान्ति और 
सामजस्य का वातावरण होता है, उसमें बालक के मानसिक स्वास्थ्य मे निवचय रूप 
से वृद्धि होती है । इस सम्बध में हिएएएएडशशआए (0 386) के ये दब्द सनन के 
योग्य हैं “अच्छा परिवार, जिससे माता पिता मे सामजस्थपृण सम्ब-ध होता है 
और जिसमे आन-< एवं स्वत-अता का वातावरण होता है, प्रत्येक बालक के मानसिक 
स्वास्थ्य की उन्नति मे अतिशय योग देता है। * 

(एा) माता पिता का सानसिक स्वास्ण्य--बालक के मानसिक विकास की 
वृद्धि तभी सम्भव है, जब उसके माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम दशा मे 
हो । इस सदभ में #एशाए४श। (9 446) ने ये शद अकित किए हैं ---/प्रत्येक 
बालक को सानसिक रूप से स्वस्थ और एक दूसरे से प्रेस करने बाले माता पिता की 
आवश्यकता होती है। ' 

(१९) साता पिता का “यवहार--बच्चो के प्रति उनके माता पिता का उचित 
“यवहार उनके मानसिक स्वास्थ्य के विकास मे महत्त्वपृण योग देता है। इस “यवहार 
को अक्षरबद्ध करते हुए हाफएफए७क्रशाए (9 386) ने लिखा है --“जो माता 
अपने बच्चों को प्रेम और सुरक्षा प्रदान करती है, वहु उनके सानसिक स्वास्थ्य में 
योग देती है। जो पिता अपने बच्चो के साथ अपना जीवन और समय व्यतीत करता 
है, वह उनको स्वस्थ सानसिक हृष्टिकोणो का विकास करने से सहायता देता है ।” 

(९) अय कारक--४78॥0590 (70 446 447) के अनुसार बालक के 
मातसिक स्वास्थ्य मे उन्नति करने वाले अय कारक हैं--() बालक और उसके माता 
पिता में मधुर सम्बध, (2) बालक की स्थिति व व्यक्तित्व का सम्मान (3) बालक 
के शारीरिक मानप्तिक सामाजिक नतिक और सवेगात्मक विकास की उचित दिलख्ला 
(4) बालक की आधारभूत शारीरिक और मतोवज्ञानिक आवश्यकताओ की पूर्ति, 
(5) बालक की रुचियो आकाक्षाओं और मानसिक योग्यताओ के विकास के लिए 
उययुक्त अवसर, (6) बालक को सफलताओ और असफलताओं में समान रूप से 
प्रोत्साहन, (7) बालक को अपनी समस्याओं का समाधान करने मे सहायता वे 
निर्देशन (8) परिवार मे जततत्रीय सिद्धान्तो पर आधारित अनुशासन । 

3 विद्यालय के काय--आीशाएंडशा (9 45) के छब्दों मे “मानसिक 
स्वास्थ्य का विकास, शिक्षा का एक महत्त्वपृण उद्दद्य और प्रभावशाली अधिगस की 
एक अनिधाय शत--दोनों है ।' 


मानसिक स्वास्थ्य के उल्लिखित महत्त्व से अवगत होने वाले शिक्षक विद्यालय 
में उपलब्ध प्रत्येक साधन का प्रयोग बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने के 
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लिये करते है। इस सम्बंध मे प्रमुख तथ्य आपके अवलोकन के लिय लेखबद्ध किये 
जा रहे हैं यथा -- 

(१) बिक्षक का सहानुसृतिपृण व्यवहार-- बालका के प्रति शिक्षक का व्यवहार 
नम्न, शिष्ट और सहानुभूतिपृण होना चाहिये । उसे किसी प्रकार का पक्षपात या 
भेदभाव किय बिना सब बालका के साथ समान और प्रेमपूण “यवहार करना चाहिये । 
इस प्रकार का -यवहार उनके मानसिक स्वास्थ्य पर अत्युत्तम प्रभाव डालता है | 

(7) जनत-्रीय अनुशासन--विद्यालय का अनुशासन भय दण्ड दमन और 
कठोरता पर आधारित न होकर जनतजीय सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिय । 
बालकों में आत्म-अनुक्षासत की भावना का विकास करने के लिये छात्र स्वशासन को 
प्रोत्ताहित करना चाहिये । इसके अलावा बालकों को उत्तरदायित्वपूर्ण काय सौंपकर 
विद्यालय क॑ प्रशासन मे साझीदार बनाना चाहिये । इन सब बातो के फलस्वरूप उनके 
मानसिक स्वास्थ्य मे निरन्तर उन्नति होती चली जाती है। 

(77) विभिन्न व उपयुक्त पाठ्यक्रम--विद्यालय का पाठ्यक्रम सभी बालका 
के लिये उपयुक्त होना चाहिये | अत वह सबके लिग्रे समान न होकर विभिन्न वय 
बग के बालकों के लिये विभिन्न होना चाहिये। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम लचीला 
होना चाहिये और उसे सब बालकों की रुचिया एवं आवश्यकताआ को परूण करना 
चाहिये । इस प्रकार का पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को शक्ति प्रदान 
करता है। 

(77) अल्प गृह-कार्य--शिक्षक बहुधा बालका को इतना अधिक ग्रह काय दे 
देते हैं कि उसे पूृण करना उनके सामथ्य से परे की बात होती है। पुण न कर सकते 
के कारण वे ”ण्ड का विचार करके भय और चिन्ता मे ग्रस्त हो जाते है। इससे उनमे 
मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। अत शिक्षको को केवल इतना ही ग्रृहकाय देना 
चाहिये जिसे बालक सरलता से पूण करके चिन्तामुक्त रह सकें । ऐसी मानसिक दक्षा 
उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिय निश्चित रूप स हितकर सिद्ध हो सकती है ॥ 

(१) विभिन्न क्रियाओं का आयोजन--विद्यालय में खेलकूद मनोरणन 
अभिनय, स्काउटिंग सास्क्ृतिक कायक्रम एवं अधिक सं-अधिक प्रकार की पाठ्यक्रम 
सहगामी क्रियाआ का भरपुर आयोजन हांना चाहिय ॥ बालक इनमे से किसी-त किसी 
को माध्यम बनाकर अपने सवेगा इच्छाआ मूलप्रवुत्तियां विशिष्ट रुचियो जमजात 
क्षमताओं आदि की अभियक्ति करते है । उनको एसा करने से वचित करता, उनके 
मस्तिष्क को असन्तुलित करके उहे मानसिक अस्वास्थ्य का जिकार बनाना है । 

(४)) निर्देशन की व्यवस्था--बालको के समक्ष कमी-त-कभी शक्षिक व्यक्ति 
गत और यावसायिक उलझनो का प्रकट होना आवश्यक है । उनको इनका समाधान 
करने और इन पर विजय प्राप्त करने के लिये विद्यालय म॑ शक्षिक व्यक्तिगत और 
“यावसायिक निर्देशन देने के लिय कुशल व्यक्तियों का होना आवश्यक है| निर्देशन 

26 
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प्राप्त न होने से वे अपनी उलझनों मे अधिक ही अधिक उलझते चले जाते हैं और 
परिणामस्वरूप अपने मानसिक स्वास्थ्य से हाथ धो बठते है। 

(शा) अय कारक--गि॥050॥ (9 463) के अनुसार बालक के मानसिक 
स्वास्थ्य मे उन्नति करने वाले अन्य कारक है--(!) शिक्षण विधियों में मानसिक 
स्वास्थ्य के सिद्धान्तो का प्रयोग (2) बालक और उनके साथियो के सम्बधों की 
देखभाल (3) अभिभावक अध्यापक सम्मेलन (4) बालक के मानसिक स्वास्थ्य में 
उन्नति करने के लिये शिक्षको और मानसिक स्वास्थ्य विद्येषज्ञो के सम्मिलित प्रयास । 


शिक्षक के सानसिक स्वास्थ्य से बाधा डालने वाले कारक 
प्रश्चल0:5 प्शवश्त्राह 7९०४४ शल्तात्रा तत्गत 


शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य मे बाधा डालने वाले और उनमे यक्तिगत 
असमायोजन (?७४४०78 ॥/३80]787707/) उत्पन्न करने वाल विभिन्न कारक 
निम्नलिखित है “- 


4 आधिक कठिताई-- शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार प्राथमिक 
विद्यालय के शिक्षक का 'यूनतम वेतन 00 रुपये और माध्यमिक विद्यालय के 
शिक्षक का 'यूनतम वेतन 220 रुपये मासिक है। आज की कमरतोड महंगाई के 
समय में इतना अल्प वेतत उनको सदव आ्थिक कठिनाइयो में फसाये रहता है। इस 
परिस्थिति का उनक मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडना अनिवाय है । 

2 पद की असुरक्षा--राजकीय सहायता प्राप्त सब विद्यालयों में शिक्षको की 
नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति से होती है भर उसी की स्वीकृति से 
उनको अपने पद से पृथक किया जा सकता है। पर अनेक विद्यालय प्रबभक धन की 
अनुचित बचत करने के लिये अनेक शिक्षकों को किसी न किसी बहाने ग्रीष्मावकाश से 
पूष ही विद्यालय से अलविदाई दे देते हैं। इस प्रकार अधिकाश शिक्षकों को अपने 
पदा को खोने का भय सदव त्रासपूण रखता है । इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर 
अति अवाछनीय प्रभाव पडता है । 


3 काय का अत्यधिक भार--आम लोगों का विचार है कि शिक्षक को 
प्रतिदिन कम घटे काम करना पडता है और छुट्टियाँ भी अधिक मिलती है। काम के 
घंटे भले ही कम हो पर उन सब घटो में उसे अपने ध्यान को निरन्तर और इतना 
अधिक केंद्रित रखना पडता है कि विद्यालय समाप्ति के समय वह उसमे खालीपन 
का अनुभव करने लगता है । जहा तक छुट्टियों की बात है यदि उसे इतनी छुट्टिया न 
मिलें तो उसे विद्यालय सम्बधी कार्यों को समाप्त करता असभव हो जाय । “776 
एण्णाणात्व्थ0 78०४७ ॥7श्मागाड्ध 8709" के अनुसार इन कार्यों की सख्या 
00] है जिनमे से कुछ सामान्य काय हैं-पाठ तैयार करना उसे बालकों को 
पढ़ाना उनके लिखित काय को जाँचना उन्तकी साप्ताहिक मासिक अद्धवाषिक और 
वाधिक परीक्षा लेता उनके लिये विभिन्न क्रियाओ का आयोजन करना आदि आदि। 
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साराश म॑ उस पर काय का इतना अधिक भार रहता है कि उस चयक्तिगत 
समायोजन करने की बात सोचने का अवकाश ही नही मिलता हे । 

4. अपरियवव बुद्धि के बालकों से सम्पक--शिक्षक का प्रतिदिन कई घण_े 
अपरिपक्व बुद्धि के बालका से तम्पक रहता है। वे अपन यवहार से ऐसी परिस्थि 
तिया और समस्‍्याये उत्पन्न करते रहते है कि रिक्षक को उन्हें सुलझाने में ब्त 
मानसिक परेशानी होती है। इस प्रकार की परेशानी उसके मानसिक स्वास्थ्य के 
विकास में अवरोध उपस्थित कर देती है । 

5 शिक्षण-सामग्री का अभाव--थह (फए 525 526) ने लिखा है -- 
'दिक्षण सामग्रो जितनी ही कम होती है, उतना ही अधिक शिक्षक को बोलना पढ़ता 
है और उतना ही अधिक समय उसे शिक्षण-सामप्रो को तयार या एकत्र करने मे 
व्यतीत करना पडता है।” अधिक बोजने और अधिक यस्त रहने स्॒ शिक्षक की 
मानसिक थकान थोडी या अधिक मात्रा मे सतव वनी रहती है । फलस्वरूप उसका 
भानसिक स्वास्थ्य गिरता चला जाता है । 

6 भसनोरजन का जभाव--शिक्षक प्रतितिन कई वण्ट कठार मानसिक 
परिश्रम करता है । इतन परिश्रम के पश्चात्‌ वह अपन मस्तिष्क को पुत्त ताजा करन 
के लिये मनोरजन की आवश्यकता पर विचार करता है। पर तरिद्व तारायण उसे 
अपने विचार को काय म॑ परिणत करने का निषेध करते है। परिणामत उसके 
मस्तिष्क का तमाव यथावत्‌ बना रहता है. जो उसके मानसिक स्वास्थ्य को जजर 
करने में अति सतर्कता से काय करता है । 

7 बाहरी कार्यों पर प्रतिबध--शिक्षक के सभी प्रकार क बाहरी कार्यो पर 
जिनका विद्यालय और शिक्षण से सम्बंध नहीं होता है, पूण प्रतिबाध रहता है| 
उसे लेख या पुस्तक लिखत निर्धारित सख्या से अधिक बालका बी ट्यूजव करने 
यहाँ तक कि अपनी शक्षिक योग्यत्ता में वृद्धि करल के लिए किसी सावजनिक परीक्षा 
में सम्मिलित हाते की भी अनुमति नहीं हाती है । ”स प्रतिबाध वे दुःपरिणाम के 
विषय म. 76 कया रिलक्ाैएल: णी #६ ऐक्द्रागाशा। ता. टॉक्रपा०णा। 
एश्लोश४ (9 88) में लिखा गया है -- इस प्रतिबःघ का निश्चित परिणाम होता 
है---भय, कपट और कटता, जो मानसिक स्वास्थ्य की विरोधी अभिवत्तियाँ है 

8 जातीय विद्यालय--हमार देना क अधिकाब विद्यालयां का सचालन-मसूत्र 
किसी न किसी जाति क॑ हाथ मे है । ”स प्रकार के प्रत्यक जातीय विद्यातय में उ्सीं 
जाति क शिक्षक को नियुक्त करने की प्रथा है। यदि सयाग स किसी अगय जाति का 
शिक्षक नियुक्त हां जाता है, तो उसे धृणित और त्याज्य समथकर निश्चित दूरी पर 
रखा जाता है| सस प्रकार का दुयवहार उस शिक्षक की समायोजन की क्षमता का 
विनाश कर देता है । 

9 विद्यालय के निरकुश शासक--विद्यालय व पिंसिपल प्रबंधक और 
निरीक्षक--सभी निरकुण जासक हाते * और सभी में निरबुशता की सीमा पर 
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पहुचने के लिए होड लगी रहती है । उनकी निरकुशता का आघात सहन करना पडता 
है--शिक्षक को । वह उनसे इतना भयभीत रहता है कि अपनी मुसीबतो के बारे मे 
एक शब्द बोलने के लिए भी अपना मुह खोलने का साहस नही करता है। ऐसे 
शिक्षक की इच्छाओं का दमन और आत्मा का हनन हो जाता है। अत उससे किसी 
प्रकार के समायोजन की आशा करना व्यथ हो जाता है। 

0 समाज में निम्न स्थिति--समाज के इस परिश्रमी और परहितकारी 
सदस्य का समाज भे कोई स्थान नहीं है। उसे इतनी निम्न स्थिति प्रदान की जाती 
है कि उसका सम्मान और स्वागत करने वाले को शका की दृष्टि से देखा जाता है। 
सत्य यह है कि समाज के भावी सदस्यों का निर्माता और पथ प्रवह्क होने पर भी 
शिक्षक के प्रति घोर पातकी का सा यवहार किया जाता है। इससे उसकी सभी 
आश्याओ और सभी अभिलाषाओ पर इतना भारी हिमपात हो जाता है कि वह 
अपने मानसिक स्वास्थ्य के विकास को असम्भव समझकर स्थायी रूप से विस्मृत कर 
देता है। 

]। अस्वस्थ निवास-स्थान--दरिदता का चिर सखा होने के कारण शिक्षक 
दरिद्रो की किसी धनी और अस्वस्थ बस्ती मे किराये का छोटा सा मकान लेकर 
जिसमें धूप वायु और प्रकाश का स्थायी अभाव रहता है अपने जीवन के दिन 
काटता है। इस प्रकार का अस्वस्थ निवास-स्थान उसको मानसिक रूप में सदव के 
लिए अस्वस्थ बना देता है । 

42 शिक्षकों का पारस्परिक सघष--हमारे देश का शिक्षक वग अपने सघष 
और एकता के अभाव के लिए काफी बदनाम है। ऐसे विद्यालय के दशत होने दुलभ 
हैं जिसमे शिक्षको ओर शिक्षको या शिक्षको और प्रधानाचाय का सघष अविराम 
गति से त चलता हो । इस भ्रकार का सघष शिक्षक के मस्तिष्क को सधषपृण बनाकर 
उसे अपने समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य का विनाषह् करने के लिए बाध्य 
करता है । 

दिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य मे उन्नति करने वाले कारक 
अ्रलण$ ए0डाणयएर 7शाशाश*$ शिशातओं पघतछाए। 

शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य भे उन्नति करने और उसे व्यक्तिगत समायोजन 
में सहायता देने मे निम्नाकित कारकों को महत्त्वपूण स्थान दिया जाता है --- 

4 काय भार से कमी--प्रत्येक व्यक्ति की काय करने की सीमा होती है । 
यदि उसे उससे अधिक काय दे दिया जाता है तो उसे अपनी अतिरिक्त शक्ति का 
प्रयोग करना पड़ता है । परिणामत कुछ समय के उपरान्त उसका जारीरिक स्वास्थ्य 
गिरने लगता है, जिसका कुप्रभाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पडता है। अत शिक्षक 
का मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए उसे उतना ही काय सौंपा जाना चाहिये 
जितना वह कर सकता है। 

2 पद की सुरक्षा--अपने असुरक्षित पद के सम्बंध से शिक्षक इतता अधिक 
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चिन्तित रहता है कि उस एक क्षण के लियं भी मानसिक झान्ति नहीं मिलती है। 
अत उसके पद को इतना सुरक्षित कर देना चाहिए कि विद्यालय प्रबधक लाख 
प्रयत्त करने पर भी उस अपने पद से यूथक न कर सके । पद की ऐसी सुरक्षा उसके 
मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि का शक्तिशाली कारण है। 

3 वेतन-इद्धि व तियसित वेतन--शिक्षक को इतता अल्प वेतन मिलता है 
कि वह सदव चिन्ताग्रस्त रहकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को खो दता है। अत उसके 
वेतन में इतनी वृद्धि कर दी जानी चाहिए कि वह आध्िक चिन्ता से मुक्त होकर 
मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सके । पर केवल वेतन वृद्धि ही पर्याप्त नही है, 
क्याकि ऐसे अनेक विद्यालय हू जिनम॑ शिक्षकों को नियमित रूप से वेतन तहीं मिलता 
है और उनको कई कई माह तक दूसरों का आधिक आश्रय लेना पडता है। इससे से 
केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य पर दूषित प्रभाव पडता है वरन्‌ वे असमायोजन की 
ओर और भी द्व॒ूत गति से अग्रसर होते है। उनको इन अभिशापां के पाश्य से स्वतञ्न 
रखने के लिए प्रतिमास निश्चित तिथि पर वेतन दिए जाने की हढ यवस्था की परम 
आवश्यकता है। 

4 शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान--शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर ही 
मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति की जा सकती है। अत शिक्षक के गारीरिक स्वास्थ्य 
को बताये रखने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उत्तक लिये मनोरजन, स्वस्थ 
निवास-स्थान नि शुल्क चिकित्सा काय की उत्तम दशाआ आदि की समुचित व्यवस्था 
की जाए । 

8 शिक्षण की दशाओ से सुधार--जशिक्षक क॑ मानसिक स्वास्थ्य म॑ उन्नति 
करने के लिए शिक्षण की पुरातन और परम्परागत दब्बाओ में सुधार करके उतको 
नवीनतम रूप प्रदान करना अनिवाय है । 098९७ & 005 (9 794) ने ठीक ही 
लिखा है -- शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने के लिए शिक्षण की 
दशाओ से उन्नति करना आवश्यक है। 

6 सानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा--अ्रशिक्षण क॑ समय अध्यापक वा 
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की उत्तम शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा 
प्राप्त करके वह अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाय रखने और उसकी उन्नति करन 
में सफल हो सकता है। 

थ विद्यालय का जनत'त्रीय वत्तावरण--जात्तीयता पक्षपात चादुकारी और 
निरकुशता द्वारा निर्मित विद्यालय के वातावरण को समानता और जनतत्रीय 
सिद्धान्ता के अनुकुल वनाया जाना चाहिय॑। दस प्रकार का वातावरण शिक्षक का 
सानसिक सतुलन बनाय रखकर मानसिक स्वास्य के विकास मे सहायता दे सकता है । 

8 विद्यालय प्रशासन में साझदारी-विद्यालय के प्रिसिपल प्रवधक और 
निरीक्षक, शिक्षक क॑ प्रति इतना अमानुषिक यवहार करते ह॑ कि उसका समायोजन 
और मानसिक स्वास्थ्य विगड जाता है। इसका उपचार बताते हुए पप्र5 (9 47) 
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न लिखा है -- विद्यालयों के सचालन और नोतियो एवं विधियों को निर्धारित 
करने से शिक्षकों का अधिक भाग होना चाहिए।' 


9 सामाजिक सम्मान की प्राप्ति--सामाजिक स्वीकृति और सम्मान न 
मिलने क कारण शिक्षक मे उत्पन्न होने वाला अतद्व द्व उसके मानसिक स्वास्थ्य को 
चुर-चूर कर देता है। सामाजिक स्वीकृति और सम्मान प्राप्त करने की सर्वोत्तम 
विधि यह है कि शिक्षक अति उत्साह से सामाजिक कायो मे भाग ले। यही कारण है 
कि 70एणाक्) ने अपनी पुस्तक 2॥8 शथ्दलाश # म्०्द82 से इस बात पर बल 
दिया है कि छिक्षको को सामाजिक कार्यों मे अधिक से अधिक भाग लेना चाहिये । 


0 शिक्षक संधों का सगठनत--शिक्षको की हीन दशा मे सुधार करक उनके 
भानसिक स्वास्थ्य के स्तर को ऊचा उठाने का एक उत्तम उपाय है--स्वानीय 
प्रान्तीय और राष्ट्रीय स्तरो पर शक्तिशाली शिक्षक सघो का सगठन । य सघ शिक्षको 
के हितो की रक्षा और उनकी आवश्यकताओ की पूर्ति करके उनके मानसिक स्वास्थ्य 
क॑ विकास में अपूव योग दे सकते है । 


] प्रशिक्षण सल्थाओं का योग--प्रशिक्षण सस्थायें शिक्षको के मानसिक 
स्वास्थ्य की उन्नति में योग दे सकती है। इस सम्बंध में 6808 & (वाश5 
(? 787) ने लिखा हे -- प्रश्चिक्षण सस्थाओ द्वारा उत्तम तागरिक और मानसिक 
स्वास्थ्य के छात्रो का चुनाव, शिक्षको के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति कर सकता है।” 


42 शिक्षक का योग--स्वय शिक्षक अपने मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति में 
याग दे सकता' है। इस पर प्रकाश डालते हुए 6868 & 09075 (9 794) ने 
लिखा है -- यदि शिक्षक अपने आपको अधिक अच्छी तरह समझ ले, यदि वह 
अपने-आपको वसा हो मात ले, जसा कि वह है और यदि बह अपने जीवन को 
निर्देशित करते मे सक्तिय भाग ले, तो बहु अपने स्थय के सानसिक स्वास्थ्य मे उन्नति 
कर सकता है ।” 


परीक्षा सम्ब धी प्रदत्त 


| बालक के मानप्तिक स्वास्थ्य क विकास मे बाधा डालने वाल तत्त्वों 
का सक्षिप्त परिचय दीजिय | 
ए9७४०००० 9ए7थ्षीए शी विण॑०7७ ॥760परा३ई 46 प्रशांत 870ण77 
रण गांव 


2 परिवार और विद्यालय बालक के समायोजन मे किस प्रकार बाधक 
और सहायक सिद्ध हो सकते हैं ? 


घछत्ण ढक्ा क्िगाए कात 8000 आधर्तक्ष 400. 85885 गा ६#6 
॥8ए5पाशथा ०0 6 ण॥0 ? 
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बालक + सत्तोपजनक समायोजन में शिक्षत किस प्रकार सहायता कर 
सकता हू ? 

छएए गा ध6 88णए०ा९/ 09 ॥ 06 ६ 840079४ 80]प9॥0६ 
०6 6 ? 


शिक्षक क मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति करन के लिए क्नि उपाया का 
प्रयोग में लाया जा सकता हे ? 

एए॥8४ (4005 0४7 58 शा्रीएए80 40 0च५५थ' [6 गरशाबों 
व6ा। ए 6 ०0 ? 


हैं. 


समायोजन भग्नाज्ञा, लनाव व सचष् 
49778 जरए5827038, 7७0४ & एणरशााए'ड 


40]प्रशंल्यां, 768प्रॉ5 वा. 789977658.. 0604088  ॥ 779768 धाक्षां 
शाणातारब्री 00री05 60 शाष078 78४6 96थ॥ 7680]066 ---रैणएप 
8श्कयाए (0 382) 


समायोजन का अथ व परिभाषा 
श8०्थााएं & 27शीग्राएणा ० 8ुए४॥शा( 


जीवन में सभी व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पडता है 
जब वे अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओ को तुरन्त या पूण रूप से सतुष्ट नहीं कर 
पाते हैं। उदाहरणाथ, एक छात्र अद्ध वाषिक परीक्षा मे अपनी कक्षा में प्रथम स्थान 
प्राप्त करता अपना लक्ष्य बनाता है। पर दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता और अपनी 
कम योग्यता के कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने मे असफल होता हे ! इससे 
बहू निराशा और असतोष, मानसिक तनाव और सवेगात्मक सघष का अनुभव करता 
है । ऐसी स्थिति मे वहु अपने मौलिक लक्ष्य को त्यागकर, अर्थात अद्ध वाधिक परीक्षा 
मे अपनी असफलता के प्रति ध्यान न देकर वाधिक परीक्षा से प्रथम स्थान आप्त 
करना अपना लक्ष्य बनाता है। अब यदि वह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, 
तो वह जपनी परिस्थिति या वातावरण से सप्ायोजन'! (80॥७४४॥४॥६) कर लेता 
है। पर यदि उसे सफलता नहीं मिलती है ता उसमे “असमायोजन' (४०४07 
एथा) उत्पन्न हो जाता है । 


हम समायोजन और असमायोजन' के अथ को और अधिक स्पष्ट करते के 
लिये कुछ परिभाषायें दे रहे हैं यथा --- 
408 
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4 बोरिंग लगफेल्ड व बेल्ड --- समायोजन वह प्रक्निया है जिसके द्वारा 
प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूतति को प्रभावित करते 
बाली परिस्थितियों मे सतुलन रखता है ।' 

2 9]प्रशंणका 78 6 का0९८6४55 97 जार 8 वराहए णह्ााशा) 
प्राश्ा।कवा॥8 8 0४906 0०ण्र्शा 75 प्रढद6$ गा धा6 लाठटप्रशाधद्या००5 शीत 
प्ीप्राए& (6 879407णा 0 656 वह्छ05 >+कैक्ाए शाएशिंत & 
'ज़त्व (9 5]) 


2 गेटस व अय --“ससायोजन निरन्तर चलने वाली प्रक्षिया है जिसके 
हारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित सम्ब"ध रखने के लिए अपने 
व्यवहार मे परिवतन करता है।” 

80]पडणाका 78 4 0००ग्रधाएत्व छ006855 9५ जवां) 8 एश50ा १ श65 
॥8 ए७॥8०70ए7 ६0 फा0तंप्०४ & ॥076 400०5 एश४०ए०ाशाफ़ु एशफ्ल्शा 
जाशइश[ण व ग8 शाराणाग्राधया --5॥60 & 000४5 (7 64 65) 


3 गेठस ब अन्य -- असमायोजन, “यक्ति और उसके वातावरण मे 
असम्तुलन का उल्लेख करता है। 
80]05गशशाए उर्शक5 [0 8. वराशद्याव07ए7 90फ़्टश [6 92४5० 
का ग्राई शाप्राण्राशा --०श6४ & 0त05 (9 66) 


भगनादञा का अथ व परिनावा 
श्र & छऐशीएंंण ए फ्शाएत्राएणा 


व्यक्ति की अनेक इच्छायें और आवश्यकतायें होती है। वह उनका सन्तुष्ट 
करने का प्रयास करता है। पर यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसा करने म॑ सफल 
ही हो । उसक॑ मांग मे बाधायें आ सकती है। ये बाघायें उसकी आज्यञाआं को पूण 
रूप से या आशिक रूप से भग कर सकती है। एसी दक्षा में वह 'मर्नाणा का अनु 
भव करता है । उदाहरणाथ हम प्रातकाल चार बज की गाड़ी स दिल्ली जाना 
चाहते है। हम समय से पहले उठने के लिए एनाम घडी में चाभी लगा देते है! पर 
वह बजती नही है । अत हम जाग नहीं पात है और हिल्ली जान से रह जात हैं । 
था मान लीजिए कि हम समय पर स्टशन पहुच जात है। पर भीड क॑ कारण हमे 
टिकट नही मिल पाता है या हम गाडी मे नहीं बठ पात है और वह चली जाती है। 
दोनो दशाओं में दिल्ली जाने का हमारी इच्छा म॑ अवरोध उत्पन्न होता है। वह पूण 
नही होती है, जिसके फलस्वरूप हम भग्नाज्ञा का शिकार बनत है। 


इस प्रकार, हम कह सकते ह कि भग्ताशा तनाव और असमायोजन की 
वह दशा है जो हमारी किसी इच्छा या जावश्यकता + माग मे बाधा आन॑ से उत्पन्न 
होती है । हम भग्नाशा के अथ को और अधिक स्पष्ट करने क लिए दो परिभाषाए 
द रहे है यथा -- 
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। गुड -- सम्ताशा का अथ है--किसी इच्छा या आवद्यकता मे बाधा 

पडने से उत्पन्न होने वाला सवेगात्मक तनाव । 
एकप्रशात्ाणा आ6ध्वा8. छमणाणान्रां कशाध0णा 680)प78  ॥"0० ॥॥6 
90थ्पाड णी 8 (6४768 ण 7000 ---5००१ (9 240) 
2 कोलेसनिक --“भग्नाजशा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में 
अवरुद्ध होमे या तिष्फल होने को भावना है, जिसे व्यक्ति महत्त्वपृण समझता है। ' 
पाप्रशाशााण 78 (96 लिशा।ह ० 9थाए 20080 07 एश़धा9व4 वा 
इवगा8शणज़ाह 8 7660 07 बाॉक्ाया8 १. 804 8: [6 गराताशवंप्र४/ >श०2४ए०४ 
बे8 ध8एगीएक्षाई --ि०७छाआं: (9 397) 
भग्नाशा के प्रकार 
एह्राएआत5४ ० फरार 

भगनाशा निम्नलिखित दो प्रकार की होती है -- 

4 बाह्य “ह०ण॥--बाह्य भरताशा उस परिस्थिति का परिणाम होती 
है जिसमे कोई बाह्य बाधा “यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है। उदा 
हरणाथ भौतिक बाधाओ, नियमो, कानूना या दूसरों के अधिकारों या इच्छाओं का 
परिणाम--बाह्य भग्नाशा हो सकती हू । 

2 आतरिक 7एशण॥॥--आतरिक भग्ताशा उस बाधा का परिणाम 
होती है जो स्वय “यक्ति भे होती है। उदाहरणाथ भय जो यक्ति को अपना लक्ष्य 
प्राप्त करने से रोकता है या -यक्तिगत कमियो (जसे, पर्याप्त ज्ञान शक्ति साहस था 
कुशलता का अभाव) का परिणाम--आ तरिक भगनाशा हो सकती है। 

भरताशा व व्यवहार 
काप्रशाक्षाणा & छशातरएा०णा' 

भरनाशा की दक्ा मे बालक था यक्ति चार प्रकार का 'यवहार करता है -- 
() बह आक्रमणकारी बन जाता है। (2) वह आत्म समपण कर देता है। (3) 
बह कुछ समय के लिए एकान्तवासी बन जाता है। (4) वह किसी रोग मे ग्रस्त 
हांने का विचार करता है । पर यह आवश्यक नही है कि इस प्रकार का कोई “यब 
हार करने वाला व्यक्ति--भग्नाशा का शिकार है। इस विचार की पुष्टि करते हुए, 
००5९ & एए्व४ढड (9 67) ने लिखा है -- जो व्यक्ति भरनताशा का शिकार 
होता है, वह इन चारों प्रकार के व्यवहार में से किसी प्रकार का व्यवहार करता है, 
पर यह आवदयक तहीं है कि इन चारो प्रकार के व्यवहारों से किसो प्रकार का 
व्यवहार करने वाला यक्ति, भग्नाशा का शिकार है।” 


भग्नाशा के कारण 
एब्रा8४65 ० एताहापबरा।णा 


(0865 & 008०5 के अनुसार, भरताश्ञा' के कारण निम्नलिखित हैं -- 
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4 भौतिक वातावरण--व्यक्ति की भोजन सम्बधी अनेक आधारभूत 
आवश्यकतायें होती हं पर भौतिक वातावरण उन्तकी पूर्ति में बाधा उपस्थित कर 
सकता है । बाढ़ अकाल या भूचाल क कारण फसल नप्ट हां सकती है। फलस्वरूप 
“यक्ति में भग्नाशा की उत्पत्ति स्वाभाविक है । 


2 सासाजिक वात्तावरण--समाज का सदस्य हाने वा कारण “यक्ति को 
सामाजिक वातावरण से अनुकूलन करना पडता है । उसे समाज के नियमा आदर्ना, 
परम्पराओं और मायनाओ के विरुद्ध आचरण करने का अधिकार नही होता है । 
भारत मे शूद्रो जमनी मे यहूदियो, अमरीका म॑ नीग्रो जाति क॑ लोगा को समाज व 
नियस अतेक अधिकार प्रदान नहीं करते ”। स्वतत्रता वा आधुनिक युग में इस 
प्रकार के प्रतिबंध उनको भग्ताशा का शिकार वना द्वंते है । 


3 क्षय व्यक्ति--यक्ति की कुछ इच्छाआ म॑ दूसरे लोग बाधा उपस्थित 
करते है । बच्च--मेला तमाशा या सिनेमा देखने जाना चाहते ह पर उन्तको अपन 
माता पिता की आज्ञा नही मिलती है। मिल का मजदूर अधिक मजदूरी चाहता हे 
पर मालिक उसे अधिक मज़दूरी देने क॑ बजाय निकान दंता है। वच्चों और मजदूर 
की इच्छायें अवराध के कारण पृण नहीं होती हं। अत थे अपन का भग्नाया की 
वा में पाते है । 

4 आधिक कठिनाई---आथिक कठिताई व्यक्ति की इच्छाओं और आवश्यक 
ताओ के मसाग में प्रबल अवरोध उत्पन्न करती है। धनाभाव वे कारण उसे भरपेट 
भोजन और तन ढोकने को कपडे नसीब नहीं होते ह। अत वह भरताशा की चरम 
सीमा पर पहुँचकर समाज के विरुद्ध विद्राह करता है। फ्रास और रूस की क्रान्तिया 
इसक ज्वलन्त उदाहरण है । 

5 शारीरिक दोष--व्यक्ति व॑ शारीरिक तोप उसकी अभिलाषाजा पर बच्च 
प्रहार करते “ | लँगडा बालक खलकूद म॑ भाग नहीं ले सकता ”। बहरा बालक 
सगीत के आन द से वचित रह जाता है । अधा वावक प्रकृति के सौल्य का आस्वा 
दन नहीं कर सकता है। इस प्रकार शरीर क दोष यक्ति की आकाक्षाआ वा अपूण 
रखकर उसे भग्नाशा का चिर मित्र बना त्त है । 

6 विरोधों इच्छार्यें--व्यक्ति की दा विरोधी “च्छाआंमे से कवल एक ही 
पूण होती है। एक नवयुवक विवाह भी करना चाहता है और विदंश जाकर उच्च 
अध्ययन भी करना चाहता है। एक नवयुवती नौकरी भी करना चाहती हे और 
अपने भ्रमण करने वाल पति क साथ रहना भी चाहती है। यथ॑ दाना कंबल अपनी 
एक ही अभिलाषा पूण कर सकते हैं। अत दूसरी उनमे भग्ताया उत्पन्न कर 
देती है। 

7 बिरोधी उद्देश्य--व्यक्ति अपने दो विरोधी उहृश्यां मंस कवल एक को 
ही प्राप्त कर सकता है । एक युवती अपन दां प्रेमियां क॑ साथ जीवन यतीत करल 
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के उद्दरय को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकती है। वह उनमे से केवल एक 
का चयन कर सकती है। इस प्रकार अप्राप्यः उद्देय उसकी भग्ताशा का कारण 
बनता है । 

8 नतिक आवश--व्यक्ति के नतिक आदश उसकी इच्छा मे अवरोध उप 
स्थित करते हैं। वह अपने क्षुधा पीडित बच्चो का पेट भरने के लिये चोरी करना 
चाहता है पर उसका नतिक आदश उसे ऐसा करने की आज्ञा नहीं देता है। अत 
उसमे भग्ताजशा उत्पन्न हो जाती है । 

तनाव का अथ व परिभाषा 
जात्व्ााए & एशीएएाणा ० पएशाश0णा 

तनाव, यक्ति की शारीरिक और मनोवज्ञानिक दशा है। यह उनमे उत्तेजना 
और असतुलन उत्पन्न कर देता है एव उसे परिस्थिति का सामना करने के लिए 
क्रियाशील बनाता है। उदाहरणाथ जब “यक्ति को भूख लगती है तब उसमे तनाव 
उत्पन्न हो जाता है। उसकी भूख जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक उसमें 
तनाव होता है। यह तनाव उसे भोजन' की खोज करने के लिये क्रियाशील बनाता 
है । जब उसे भोजन मिल जाता है और वह अपनी भूख को शान्त कर लेता है तब 
उसकी असतुलित दशा में सतुलन आ' जाता है और उसमे उत्पन्न होने वाला 
तनाव समाप्त हो जाता है। भोजन की आवश्यकता के अतिरिक्त, तनाव के 
और भी अनेक कारण हो सकते हैं जैसे--इच्छा लक्ष्य अपमान, शारीरिक दोष 
आदि | 

हम 'तनाव' के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिये कुछ परिभाषायें दे 
रहे हैं, यथा -- 

] गेहस व अय -- तनाव, असतुलन की दशा है, जो प्राणी को अपनी 
उत्तेजित दशा का अन्त करते के लिये कोई काय करने के लिये प्रेरित करती है ।” 

॥एशाझणा 78 8 अं णएी ताषलपप्राफएपपए जाली ा5फ0868 ॥6 
0० एश्याह॥ ६0 00 80॥थागाड़ 00 एशा0ए6 8 शाशप्रवगाह एणाताएा ? 
--एउ॥ा०४ & ०॥श४ (0? 30]) 

2 ड्रेबर -- तनाव का अथ है--सतुलन के नष्ट होने की सामा य भावना 
और परिस्थिति के किसी अत्यधिक सकटपृण कारक का सामना करने के लिये 
व्यवहार में परियतन करने की तत्परता ।” 

पुल्ाहागा प्राश्दा8 8 छ९ाच/॥] 8856 ० ताशंप्राएदल्याए8 -ती लवण 
पा 870 जी 76807688 40 ॥॥0९ए >&॥8ए70पल्‍7" 40 966 8076 क्षावर0४ 08 
४०ञाए ज्िएंण' ग 6 शॉप्रद्लाणा +-ग्ेएछ७एश 267वा? 9 296 
तनाव कम करने की विधिया 
ॉला०008 ए॑ एशाशणा रेशालाणा 


तनाव को कम करने के लिये दो प्रकार की विधियों का प्रयोग किया ज। 
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सकता है--प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष । इन विधियों के विषय मे 68906 & 0005 
(7? 692) ने लिखा है -- तनाव कम करने की ये विधिया, व्यक्ति को अपने बाता 
वरण से बहुत समय तक सम्रायोजन करने या न करने के लिए उपयुक्त हो सकती 
हैं । पर इनका उद्बेश्य उसके कष्ट की भावता को सदव कम्त करता है ।”* 

(अ) तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधियाँ 

#फछ7€४८ जैशाएते5 णा पशाअणा :शए्रलाणा 

प्रत्यक्ष विधिया के सम्बंध में भेदस व अन्य ने लिखा है -- प्रत्यक्ष विधियों 

का प्रयोग विशेष रूप से समायोजन को किसी विशेष समत्या के स्थायी समाधान के 


लिये किया जाता है। 

एए8छ. ॥660065 6 (ज्ाल्याए धाफ्रा0एढत 00 50]08 8 एकफाव- 
एच 80प्रशशाला। छझाफकालशा णा०8 बात 0: था >> एब्रॉ९् & 0ाधत-5 
(27 692) 


(0868 5८ 0।008 के अनुसार तनाव कम करने की मुख्य प्रत्यक्ष विधियाँ 
निम्नलिखित है -- 

। बाधा का विफास था निवारण 2706500एफाए ० मेशा०रंएए 6 
8800७--इस विधि म “यक्ति उस बाधा का विनाश या निवारण करता है जो उसे 
अपने उद्देश्य को प्राप्त नही करने देती है। उद्राहरणाथ हकलाने वाला मनुष्य मु ह 
में पान रखकर बोलने का अभ्यास करके अपने झारीरिक दोष पर विजय प्राप्त करता 
है। राजनीति के क्षत्र मे बाधा का विनात्य या निवारण करने के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं। इडोनेशिया मे 07 $0७८&70 को राजनीतिक सत्ता स वचित करके 
5प्राक्षा० ने 276802॥ का पद प्राप्त किया। ऐसा ही पाकिस्तान में शेथए७ 
६॥8॥ ने किया । 

2 अ“य उपाय की खोज 5९0०:गआए &॥072' एशा--जब यक्ति बाधा 
का विनाश या निवारण नहीं कर पाता है तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिये किसी अन्य उपाय की खोज करता है। उदाहरणाथ यदि बालक पेड में लगा 
हुआ अमरूद हाथ से नहीं तोड पाता है तो वह उसे डड़े से तोड लेता है । 

3 अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन. #एेडधापएधणा ० 0907 6085--जब 
“यक्ति अपने मौलिक लक्ष्य को प्राप्त करने मे सफल नहीं होता है तब वह उसके 
बजाय किसी अन्य लक्ष्य का निर्माण करता है । उदाहरणाथ यदि खिलाडी वर्षा के 
कारण हाकी बेलने के लिए नही जा पाता है तो वह ताश या शतरज खेलकर अपना 
मनोरजन करता है । 

4 व्यास्या व निणय. 4शाध्नोज॒डा5 & 7000&०--जब व्यक्ति के समक्ष दो 
समान रूप से बाछूनीय पर विरोधी लक्ष्य या दच्छाएं होती है तब वह अपने पूव- 
अनुभवों के आधार पर उन पर विचार करता है और अन्त में उनमे से एक का 
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चुनाव करने का तिणय करता है। उदाहरणाथ जब एडबथ अष्टम्‌ के समक्ष यह 
प्रइव उपस्थित हुआ कि वह इज्धलड का राजा रहे या मिसेज सिम्पसन से विवाह 
करे तब उसने राजपद का त्याग और सिसेज सिम्पसन से विवाह करने का निरचय 
किया । 


(ब) तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधिया 
पाशा'ए् ९० णाी पलशाशंगा एरे्कालाणा 


अप्रत्यक्ष विधियों के सम्बंध में गेठस व अपय ने लिखा है --“अप्रत्यक्ष 

विधियों का प्रयोग केवल दु खपूण तनाव को कम करने के लिए किया जाता है । 
सावाढएछा 78008 &6 ७7790980 8$0]७ए 0 +6 ४6एक्राता ० 

प्रा88847: श80॥ --७॥४०४ & 0ध०४६ (9 692) 

(08/68 & 0|॥8% के अनुसार तताव कम करने की मुरय अप्रत्यक्ष विधियाँ 
निम्नलिखित है -- 

॥ शोधन 5पण्कशक्वाा0--जब “यक्ति की काम प्रवृत्ति तृ्त न होने के 
कारण उसमे तनाव उत्पन्न करती है तब वह कला धम साहित्य, पशु पालन समाज 
सेवा आदि मे रुचि लेकर अपने तनाव को कम करता है । 


2 प्रथक्‍करण कै 2ज्न॥---इस विधि मे यक्ति अपने को तनाव उत्तन्न 
करने वाली स्थिति से पृथक कर लेता है। उदाहरणाथ यदि उसके मित्र उसका 
मजाक उडाते हैं तो वह उतसे मिलना-जुलना बद कर देता है । 


3 प्रत्यावतत ९७४7९5४०॥--इस विधि मे यक्ति अपने तनाव को कम 
करने के लिए वसा ही यवहार करता है जसा वह पहले कभी करता था । उदाहर 
णाथ जब दो वर्षीय बालक को अपने छोटे भाई के जम के कारण अपने माता पिता 
का पृण प्रेम मिलना बद हो जाता है, तब वह छोटे बच्चे के समान घुटनों के बल 
चलने लगता है और केवल मा द्वारा भोजन खिलाय॑ जाने का हठ करता है । 

4 विवास्वप्त.. 089 ताध्थाताए--इस विधि में “यक्ति कल्पना जगत में 
विचरण करके अपने तनाव को कम करता है। उदाहरणाथ निराष् प्रेमी अपने काल्‍्प 
निक ससार मे किसी सुदरी को अपनी पत्नी या प्रेयसी बनाकर उसके साथ समागम 
करता है । 

5 जात्मीकरण विशाती८४४णा--इस विधि में -यक्ति किसी महान पुरुष 
अभिनेता राजनीतिज्ञ आदि के साथ एक हो जाने का अनुभव करता है। बालक अपने 
पिता से और बालिका अपनी माता से तादात्म्य करके उनके कार्यों का अनुकरण 
करते हैं। ऐसा करके उहें आनद का अनुभव होता है जिसके फलस्वरूप उनका 
तनाव कम हो जाता है । 

6 निभरता 27क्षुभावेशा००---इस विधि में यक्ति किसी दूसरे पर निभर 
होकर अपने जीवन का उत्तरदायित्व उसे सौंप देता है। उदाहरणाथ साप्तारिक 
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कष्टा से परेशान होकर मनुष्य किसी महात्मा का शिष्य बन जाता है और उसी के 
आदेशो एवं उपदेशो के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करन लगता है। 

7 ओऔचित्य स्थापन िश्ाणाक्षाब्व्रा7/णा--इस विधि मे यक्ति किसी बात 
का वास्तविक कारण न बताकर ऐसा कारण बताता है जिसे लाग अस्वीकार नहीं 
कर सकते हैं और इस प्रकार अपने काय के ओऔचित्य को सिद्ध करता है । 
उदाहरणाथ देर से विद्यालय आने वाला बालक यह स्वीकार नही करता है कि वह 
स्वय देर से आया है | इसके विपरीत वह कहता है कि उसकी धघडी सुस्त हा गई 
थी या उसे कही भेज दिया गया था । 

8 दमन रिक्रा०5४०ा--इस विधि में -यक्ति तनाव को कम करन॑ के 
लिए अपनी इच्छाआ का दमन करता हे । उदाहरणाथ बह अपनी काम प्रवृत्ति को 
नयक्त करके समाज के नतिक नियमा के विरुद्ध आचरण नही कर सकता है। अत' 
बह इस प्रवृत्ति का पूण रूप से दमन करने का प्रयास करता है। 

9 प्रक्षेण- ?7०००7०7--इस विधि मे “यक्ति अपने दोप का आरोपण 
दूसरे पर करता है। उदाहरणाथ यदि बढई द्वारा बनाई गई किवार ठेढी ता जाता 
है तो वह कहता है कि लकडी गीली थी । 

0 क्षति पूर्ति एणाएशाडइशाणा--इस विधि में -यक्ति एक शेत्र की कर्मी 
को उसी खेत्र मे या किसी दूसरे क्षेत्र में पूरा करता है। उदाहरणाथ पढने लिखने 
में कमज़ोर बालक विन रात परिश्रम करके अच्छा छात्र बन जाता है या पढने 
लिखने के बजाय खेलकुद की ओर ध्यान देकर उनमे यश्ञ प्राप्त करता है । 


संघष का अथ व परिभाषा 
शल्यांतर & 0शीपणाएएणा ० (णगील 


'सधर्षा का सामाय अथ है--विपरीत विचारों इच्छाओं उद्देश्यों आदि 
का विरोध। सधष की दशा में व्यक्ति मे सवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है 
उसकी मानसिक शान्ति नष्ट हो जाती है जौर वह किसी प्रकार का निणय करने म॑ 
असमथ होता है। 

सघष के अनेक रूप हो सकते है जसे--एक व्यक्ति का दूसरे से सचघष 
“यक्ति का उसके बातावरण सं सघप पारिवारिक सघवष सास्क्ृतिक सघष आदि | 
इन सबसे कही अधिक गम्भीर और भयानक है--आत्तरिक सघणष । यह सधप व्यक्ति 
के विचारा, सवेगा इच्छाआं भावनाआ हृष्टिकोणा आदि म हाता है। 

सघष का मुख्य आधार--उचित और अनुचित का विचार होता है। 
उदाहरणाथ बालक जानता है कि उसके पिताजी का बदुआ अलमारी मे रखा रहता 
है । वह उसके बारे मे सोचने लगता है। वह उसमे से कुछ धन निकाल लेना चाहता 
है। पर वह यह समझता है कि चोरी करना अनुचित कार्य हे और यदि उसकी चोरी 
का पता लग जायगा तो उसका दण्ड मिलगा। वह इन विरोधी बाता पर विचार 
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करता है । फलस्वरूप उससे मानसिक सघबष आरम्म हो जाता है। वह इसका अन्त 
केवल उत्तम और उचित काय को करने का निर्णय करके ही कर सकता है । 

सघष की कुछ परिभाषायें दृष्टन्य है -- 

4 डगलस व हालड --- सघष का अथ है--विरोधी और विपरीत इच्छाओं 
में तनाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक सवेगात्मक दा ।' 

एणाविएं एह्शा8ह 8 छएथ्ााएिं. शाठाणानं शंक्वा8. जाला जहा 
णा। 8 शाअ0ता 76ज़ब्छा 09708०0 800. ००7ए4007079५ ज्ञाश68  -- 
ए०ण्ड्डाप5 & मगर (9 26) 


2 क़ो व क्रो “ संघ उस समय उत्पन्त होते है, जब “यक्ति को अपने 
वातावरण में ऐसी शक्तियों का सामना करना पडता है, जो उसके स्वय के हितों और 
इच्छाओं के विरुद्ध काय करती हैं। 

(०गरीएं3 86 जोशा था प्रताशतंपक्क ॥8 48060. ज्ञात 407068 गा 
गए शाशाणारशला, ग्रीन 400. ॥ 09790०9॥07॥ 0 ॥75 0ज् ग्रा४'6४४ 970 
(68765 ---0०7प & (८67छ (9 546) 


सघष से बचने के उपाय 
ाला0त5$ 0 4एणंग्राए एणगल 


मन का कथन है --5 निरतर रहने वाला सघष कष्टदायक होने के साथ 
साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है ।' 
(०गा7फएढत॑ एणागील ॥ 80060 60 शाह प्राफ]888क॥77 ॥8 880 
(थ#श्ााणा3 (0 छए808] ॥6भ7 --शैपय (9 26) 
उक्त कथन की गम्भीरता को ध्यान में रखकर हम निस्सकोच रूप से कह 
सकते है कि बालको को मानसिक सघर्षों का शिकार नहीं बनने देना चाहिए । 
807880॥ के अनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अग्राकित विधियों का प्रयोग 
किया जा सकता है -- 
 बालको के समक्ष किसी प्रकार की समस्या उपस्थित नही होने देनी 
चाहिए । 
2 बालको को निराशाओ और असफलताओ का सामना करने के लिए 
प्रशिक्षण दिया जाता चाहिए। 
3 बालको के समक्ष विरोधी बातो और विरोधी प्रहतो मे चुनाव करने की 
परिस्थिति नही आने देती चाहिए । 
4 बालकों को समुहो के सदस्यों के रूप मे विभिन्न परिस्थितियों का 
सामना करने के अवसर दिये जाने चाहिए । 
5 बालको के समक्ष त तो उच्च आदश प्रस्तुत किये जाने चाहिए और न' 
उनसे उनके पालन की आशा की जानी चाहिए । 
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बालकों को असतोषजनक परिस्थितियों का सामना करने और उनसे 
उपयुक्त समायोजन करने का प्रशिक्षण दिया जाता चाहिये । 

बालको की दक्तियो को किसी लक्ष्य की प्राप्ति की दशा में निर्देशित 
करना चाहिये ताकि उनके मस्तिष्क सघधर्षों के निवास स्थान ते बन 
सकें । 

बालको को अपने से सर्म्बा धघत मामलों पर निणय करने के लिये 
प्रोत्ताहित करना चाहिये, पर निणय करने के बाद उनको उसके कारणों 
पर विचार करने की आज्ञा नही देनी चाहिये । 

भय और चिता से उत्पन्न होने वाले मानसिक और सबवेगात्मक सघर्षों 
का निवारण करने के लिये बालकों की मानसिक चिकित्सा की जानी 
चाहिये । 

परिवार और विद्यालय का वातावरण, विवेक और समझदारी पर 
आधारित होना चाहिये । 
परिवार और विद्यालय के वातावरण में किसी' प्रकार का तनाव नहीं 
होना चाहिये क्योकि तनाव--सवेगो मे उथल पुधल मचाकर सघष 
को जम देता ह । 
--संघष का निवारण करने के लिये तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष 

विधियों का प्रयोग किया जा सकता है । 
परीक्षा सम्बन्धी प्रश्न 

असमायोजन--व्यक्ति और उसके वातावरण मे असतुलन का उल्लेख 
करता है ।” इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिये । 

शब्रिबिताप्रशएलाि, एललिड 0 8 व्राशान्रापा0तए 9शंज़ठशा (6 
9३80 थात 5 शाएए0तगाप्राढणए शापरलतद्वा8 

मरताशा का क्या अथ है ? “भग्ताशा' उत्पन्न करने वाले कारको का 
वणन कीजिये | 


ज़रा 78 प्रा68 प्राध्यार ण॑ जिनाद्वाएए ? (6807706 (6 
चिए058 जाएं हाए8 ॥58 [0 विप्रशाविाणा 

तनाव का अथ' स्पष्ट करते हुए, उसे कम करने की विधियों का 
सविस्तार वणन कीजिये । 


छडाफ़ाशा। ॥6 फरल्यायए णी क्‍शाहइणएा 280 00076 प्रा (8 
6 ॥स्‍600$ 0 7€त07८ाए ॥/ 
सानसिक सघष से आप क्या समझते हैं ? आप बालकां की सानसिंक 


सघर्षों से किस प्रकार रक्षा कर सकते है ? 
'फाबा 80 एणा प्रावेद्राशभात॑ एज. ए्रथाए्ओं एणगीण? पर०0फ 


ए470 7०0 काएण॑8ए ढगरातिलशा ग07 ग्राशानबिं 2000॥र0ए॑8 ? 27 


थैत 
विज्ञिष्ट बालकों की शिक्षा 


छ0एट&77स्‍000४ 07 एटएशणाःएणर&ा, एप्राएशाशर 


* 6 ७॥॥ €टक्ु॥का्दों 88 89 40 & एाधा 00 408 फुशाइ07 
9०४७8 86 एक --0ऐण्त & एए०क (9 508) 


विशिष्ट बालकों के प्रकार 
हुआतर ० एड९श्ुएणात! (प्ावाशा 


प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक सामान्य बालक आते 
हैं । इनके अलावा कुछ ऐसे बालक भी आते हैं जिनकी अपनी कुछ शारीरिक और 
मानसिक विश्ेषतायें होती हैं। इनमे कुछ प्रतिभाशाली कुछ मन्‍्द बुद्धि, कुछ पिछड़े 
हुए और कुछ शारीरिक दोषो वाले होते हैं। इनको “विशिष्ट बालको की सज्ञा दी 
जाती है। हम इनमे से चार प्रकार के बालकों का विशेष अध्ययन करेंगे, यथा “-- 


। प्रतिभाशाली बालक (व ('फ्राकला 


2 पिछडे बालक छ०८प्रक्ा_ (फ्राताशा 

3 मदबुद्धि बालक ३/शाधाए 7२26897000 (णराकशा 

4 समस्यात्मक बालक एएकाल्य 'राताशा 
प्रतिभाशाली बालक का अथ 


ालिायाएर ० ाल्य एव 


प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालकों से सभी बातों मे भ्रष्ठतर होता है। 
उसके विषय में कुछ विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं -- 

॥. शघणाल & प्रक्णात। (90 388 389)---प्रतिभाशाली' दब्द का 
प्रयोग उन । प्रतिशत बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान 


होते हैं। 
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2 (टा०फ्त & एटा०७ (9 509)--प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते 
हैं--()) वे बालक जिनकी बुद्धि-लॉघ !30 से अधिक होती है और जो असाधारण 
बुद्धि वाले होते है। (४) ने वालक जो कला गणित सगीत, अभिनय आदि मे से 
एक यथा अधिक में विशेष योग्यता रखते है। 

3 हरसन व ओडन --“प्रतिभाशालो बालक--शारोरिक गठत, सामाजिक 
समायोजन, व्यक्तिव के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सुचनाओं और 
रुचियों की बहुरूपता से सामान्य बालकों से बहुत थरंष्ठ होते हैं ।' 

छावव्त दााताशा एथ8० विए 80076 6 इएश8४2० 7 फॉफशपप्र०, 
80९8 ब0एरशंश।भा। 9शषइणाव्राज एक्लॉ8 8000 बणाहएथ्याल्या जाकर पा 
गि्््ााणा बाद एशइब्रापाए 0ी फ्रॉला९88 >यशध्ाना ढ 0 7फ्र 
छवि 2प्रॉर्व 6709 7 


प्रतिभाशाली बालकों की विशेषतायें 
एाब्रात्नेलशाएा९8४ 0 06 गाव 

जिधाएश' & प्रशाणात्षा (79 389 390) के अनुसार प्रतिमाशाली 
बालक म॑ निम्नलिखित विशेषतायें पाई जाती हैं -- 
विशाल शब्दकोष । 
मानसिक प्रक्षिया की तीब्ता। 
दैनिक कार्यों मे विभिन्नता । 
सामाम ज्ञान मे श्रष्ठता । 
सामान्य अध्ययन में रुचि । 
अध्ययन में अद्वितीय सफलता । 
अमृत्त विषयों मे रुचि । 
आइचयजनक अन्तह ष्टि का प्रमाण । 
सददवुद्धि और सामान्य बालको से अरुचि । 
पाठय विषयों भे अत्यधिक रुचि या अरुचि । 
विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुधा उदासीनता । 
वुद्धि-परीक्षाओ में उच्च बुद्धि लब्धि (30-- से 70-- तक) 

प्रतिभावाली बालक की शिक्षा 
कत्रएटबाणा ए लव (एाह 

प्रतिभाशाली बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिये ? इसका 
उत्तर देते हुए प्क्राष्टाप्रा४ ने अपनी पुस्तक 4 कह). थी #8 डबंबल्वा॥ ता 
07८४ ८॥०/# में लिखा है --प्रतिभाशाल्री बालकों के लिये शिक्षा का सफल 
कायक्रम वही हो सकता है, जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास 
करना हो ।' इस कथन के अनुसार, प्रतिमाशाली बालकों की शिक्षा के कायक्रम का 
स्वरूप निम्नलिखित होना चाहिये --- 


०0 व ४ ए | (७७ 3 ४८४+ 


के. कितने... नमन 
३ “+ (2 ४० 
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4 सासान्य रूप से कक्षोत्नति--कुछ मनोवज्ञानिको का विचार है कि प्रतिभा 
शाली बालकों को एक वप मे दो बार वक्षोन्नति दी जानी चाहिए। उनके विपरीत 
दूसरे मनोवज्ञानिकों का विचार है कि ऐसा करना उनको सीखने की प्रक्रिया के 
क़मिक विकास के लाभ से वचित करना है। उत्तका विचार यह भी है कि यह 
आवश्यक नही है कि उनकी सब विषयो मे विशेष योग्यता हो। ऐसी दक्षा भे उच्च 
कक्षा में पहुचच कर उनमे असमायोजन उत्पन्न हो सकता है। 

अत (7०क & ८7०७ (9? 58) का परामश है --/प्रतिभाशाली बालक 
को सामाय रूप से विभिन्न कक्षाओं से अध्ययन करता चाहिये ।” इसका अभिप्राय 
यह है कि प्रतिमाशाली बालकों को वष के अत मे उसी प्रकार कक्षोन्नति दी जानी 
चाहिये, जिस प्रकार अय बालको को दी जाती है । 

2 विशेष व विस्तत पाव्यक्रम--एक वष मे दो बार उन्नति देने के बजाय 
प्रतिभाशाली बालकों के लिये विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना 
चाहिये । इस पाठयक्त्म मे अधिक और कठित विषय होने चाहिये, ताकि वे अपनी 
विज्येष योग्यताओ के कारण अधिक ज्ञात का अजन कर सकें । 

प्रतिभाशाली बालका के पाठ्यक्रम के सम्बंध मे अपने विचार यक्त करते 
हुए #धा्र७/ (3-9 399) ने लिखा है “इन बालको के पाज्यक्रम का निर्माण 
इस प्रकार किया जाना चाहिये, जिससे उनकी मौखिक योग्यता सामाय मानसिक 
योग्यता और तक चितन एवं रचनात्मक शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके | 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उनको खोज मौखिक और स्वतत्र कार्यों क्वियात्मक 
और प्रयोगात्मक कार्यों के लिये उत्तम अवसर प्रदान किये जाने चाहिये । 

3 शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान--शिक्षक को प्रतिभाशाली बालको के प्रत्ति 
“यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिये । उस उनको नियमित रूप से परामश और 
निर्देशन देना चाहिये । इन विधियों का अनुसरण करके ही वह उत्तको उनकी विशेष 
योग्यताआ के अनुसार प्रगति करने के लिये अनुप्राणित कर सकता है | 

4 सस्कृति की शिक्षा--90०/।ग्रए्त्तण॥ ने अपनी पुस्तक 48 अक्रापट४व॑ 
(क्ापटऑंप्र# /०' उधबरावं 2.2६ #॥०४ में लिखा है --प्रतिभाशाली बालको को अपनी 
सस्क्ृति के विकास की शिक्षा दी जानी चाहिये ताकि वे समाज में अपना उचित 
स्थान प्रहण कर सके । 

5 सामा-य बालकों के साथ शिक्षा -दुछ मनोवज्ञानिकों का मत है कि 
प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों से अलग विशिष्ट कक्षाओ और विशिष्ट 
विद्यालया मे शिक्षा दी जानी चाहिये । उनके मत के विरोध में दूसरे मनोवज्ञानिको 
का तक है कि ऐसी कक्षायें और विद्यालय प्रतिभाशाली बालकों मे असमायोजन की 
वोषपुण भ्रवृत्ति को सबल बनाते हैं। उहे इस प्रवृत्ति से मुक्त रखने और उनमे 
समायोजन के गुण का विकास करने के लिये यह आवश्यक है कि उनको सामान्य 
बालको के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाय । 
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6 विशेष अध्ययन की सुविधायें--प्रतिभावाला यावका को सामाय विपया 
के अव्ययन मे विशेष रुचि होती हैं। उतकी दस रुचि का विकास करने और ब्नका 
अधिक अ"ययन के लिय प्रोत्साहित करने के विचार स॑ प्रत्यकः विद्यायव मे विनिश्न 
विषया की पुस्तका स सुसज्जित पुस्तकानय हीना चाहिये । इस प्रकार को शाविक 
सुविधाय उनको अधिक यात का अजन करने म अपूब सहायता द सकती * । 

7 पाठ्यक्रम सहयामा क्रियाजो का आयोजन-प्रतिमाताली बाववा से 
रुचियां का बाटल्य हांता हे । उनकी तृप्टि कब अ -ययन स ही नहा हो सकती है । 
अत विद्यालय को अधिक स॑ अधिक पराम्यक्र्स सहगामी क्रियाआ रा उत्तम आायाजन 
करना चाहिये । 

& स्रासाजिक अनुभवों के अचसर--प्रतिभागाल्री वालका का स्ामाय बाजका 
की सामाजिक क्रियाआ से पृथक नहां रखया चाहिय। “न क्रियाजा मे साग लकर 
ही उनको सामात्रिक अनुभव प्राप्त हां सक्‍ते ४ । हर जनुभव उनका निश्चय रुप से 
सामाजिक समायोजन करन से सहायता दे सकत *। हसन उनभवा वे जमाय म वे 
असमायोजित हो सकत हूं | (४0७ & (0क. (9 58) ते जिखा है --- प्रतिभा 
शाली बालक को सामाजिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर दिये जाने चाहिये, ताकि 
बह सामाजिक अससायोजन से अपनी रक्षा कर सके । 

9 नेतृत्व का प्रशिक्षण--07०ए & (7०७ (9 58) का कथन है -- 
' क्योकि हम प्रतिभाशाली बालक से नेतत्व की आज्ञा करते हैं, इसलिये उसको 
विहिष्ठ परिस्थितियों में नेत त्व का अवसर और प्रशिक्षण विया जाना चाहिये।* 

40 “यक्तित्व का पृण विकास--5शाि९ न॑ अपनी पुस्तक 2772 60024 
प्रावं 7 पट रिेश्ट्ा/व/ (/458४००7 मे लिखा है --प्रतिभाशावी ब्रालक की 
शिक्षा का मुरय उद्देश्य सदव उसक “यकत्तित्व का प्रूण विकास करना हाना चाहिए । 
इस दिशा में परिवार, विद्यालय और समाज को एक-दूसरे को रस प्रकार सहयोग _ना 
चाहिय कि प्रारम्भिक वाल्यावस्था से किलोरावस्था तक उसके यक्तित्व का पूण 
विकास हो जाय । 


पिछड़े बालक का अथ 
शल्कााए ०ण अल जबाए गाते 


जो बालक--कक्षा का औसत काय नहीं कर पाता है ओर कक्षा के औसत 
छात्रों से पीछे रहता है, उसे 'पिछडा बालक कहते हैं। पिछ” बालक का मतुद्धि 
होना आवश्यक नही है। पिछडेपन के जनेक कारण हू जिनम से मादबुद्धि हाना 
एक है । यदि प्रतिभाशाली बालक की शक्षिक योग्यता अपनी जायु के छात्रा स कम 
है तो उसे भी पिछुडा बालक कहा जाता है | पिद्व” वालक के विषय मे कुछ विद्वाना 


क विचार निम्नलिखित हूँ -- 
3 इतलाणान्षा & इलाणाशा (छावड्गतआर हे. 4#ब्राधशाएाई उ8मातड 
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9 55) ->-पिछड़े बालक उसी जीवन आयु के अय छात्रो की तुलना भे विशेष 
शक्षिक निम्नता यक्त करते हैं । 

2. मा १७॥॥९४८० 8 शिक्राणाथ ए 0#08 (झबंडत्वाए॥ थी डेबरलेएएवा वें 
८: ॥/#, 9 6) --पिछडे बालक वे है, जो उस गति से आगे बढने मे असमथ होते 
हैं जिस गति से उनकी आयु के अधिकाश साथी आगे बढ रहे हे । 


3 सिरिल बर्द --+पिछुडा बालक वहु है, जो अपने विद्यालय जीवन के 
मध्य से (अर्थात लगभग 03 बष की आयु से) अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस 
काय को न कर सके, जो उसकी आयु के बालकों के लिये सामा य काय है ।” 

4 740९ फ्ग्ाव णायांव48 णा6 ज़रा0. 7 गाव 8णा०० एश्रा०्ड (7 6 
ब00ए ला 876 & वक्ाी ए९875) 78.- प्राक्ष0/७ ६0 00 _/6 प्रण एण ६6 0855 
हल्डां 7007 ४80 जता 48 #0पद्य 07 फिड 888७ -+-0फ्ततों छाए 776 
खटॉएकवाब ८(॥रंवं 9 77 


पिछुंडे बालक की विशेषतायें 
एप्रब्राबल ०४९४ ० छ््कफ्रभात (एराह 


ए्एफ्ाण््श्शाए (90 284 285) के अनुसार पिछुडे बालक मे निम्नलिखित 
विशेषतायें पाई जाती हैं --- 


] सीखने की धीमी गति । 
जीवन मे निराशा का अनुभव । 
समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति । 
व्यवहार सम्बधी समस्याओं की अभि यक्ति । 

जमजात योग्यताओ की तुलना में कम शक्षिक उपलब्धि । 
सामान्य विद्यालय के पाथ्यक्षम से लाभ उठाने मे असमथता । 
सामाय शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा प्रहण करने मे विफलता । 
मन्द-बुद्धि, सामान्य बुद्धि या भति श्रष्ठ बुद्धि का प्रमाण । 

9 मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित यवहार | 
0 बुद्धि परीक्षाओं मे तिम्न बुद्धि लीध (90 से 80 तक) । 
] विद्यालय काय से सामान्य बालकों के समान प्रगति करने की अयोग्यता । 
2 अपनी और उससे नीचे की कक्षा का काय करने मे असमथता । 


पिछडेपन या शक्षिक मदता के कारण 
(ब्राएए४९४ 0 84टॉट'न्॥०वा९5४ 0 दरालाउणानं रिशज्ञापशांणा 
कृष्प्स्वामी के शदो में --शक्षिक पिछडापन अनेक कारणों का परिणाम 
है। अधिगस में मदता उत्पन्न करने के लिये अनेक कारक एक साथ मिल जाते हैं । 


सितप0ब्राए079] 0८ ९फ्रद्मा'00655 78 76 76४प ० एपा।एए6 एथ्मा4407 
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िक्ाए चिएुण3 एण्रातव० 02०ती0 ६0 एप आऑ०फजाढ5६ 0 0वगगाह 
-पप्एएएफशबा३ (9 290) 

हम प्रमुख दारणा को आपके हिताथ पक्तिबद्ध कर रहे है यथा -- 

4 सामाय से कम द्ारोरिक विकास--कुछ वालका का वल्ञानुक्तम वाता 
वरण आदि के प्रभावा के कारण सामाय से कम ज्वारीरिक विकास (89970779] 
शाए४५8४। 70०ए७००7/थ॥) होता है। ऐसे बालका में शारीरिक और मानसिक 
शक्ति की च्यूनता हांती है । फलस्वरूप वे सामान्य वालवां के समान सारीरिक और 
मानसिक परिश्रम न कर सकने के कारण उनसे पीछे रह जाते है । 

2 शारीरिक दोष--कुछ यालका से विभिन्न प्रकार के शारीरिक दांप हांते 
हैं जसे--शारीरिक निबलता कम सुनता तुतलाना हकलाता, बाँय हाथ से काम 
करना आलि | इनमे से एक या अधिक शारीरिक दोष बालक को अधिक काय नहीं 
करने देते है। फलस्वरूप, उसकी सीखने वी गति मद रहती है और वह दूसरे बालका 
से पिछड जाता है। 

3 द्यारीरिक रोग--ऊुछ वालका म॑ अस्नस्थ वातावरण वरुपोषण आदि के 
कारण अनेक शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते ह॑ जसे--खासी, वजला ठाससिल तपे 
दिक आतो की गडबडी निबल पाचन-शक्ति ग्रीथया (0॥08) का ठीक काय न 
करना आदि । ये रोय बालक की शक्ति को क्षीण कर देते हैं जिससे वह थोडा सा 
काय करने के बाद ही सिर दद और मानसिक थकान का बनुभव करने लगता है। 
फलस्वरूप, वह काय को स्थगित कर देता है और कभी-कभी विद्यालय भी नही जा 
पाता है । ये दोनो बातें उसके पिछडेपन म॑ योग देती है । 


4 मिम्त सामान्य बुद्धि--निम्न सामान्य बुद्धि ([.0छ 0थाढश ताला 
8०7००) शक्षिक पिछडेपन और मन्‍्दता का गम्भीर कारण है। 8000770 का मत 
है कि 65% से 80% तक पिछड़े बालक मवदबुद्धि हाते है भौर शेष को सवंगात्मक 
एवं सामाजिक असमायांजन के कारण शक्षिक कठिनाइयां का सामना करना पडता 
है। /शाशा।ए० (9 607) का कथन है --/बढ ने जितने पिछड़े बालकों का 
अध्ययन किया, उनसे से 95% को बुद्धि, सामान्य बुद्धि से निम्त थी ।! 


8 परिवार की निधनता---परिवार की निघनता बालका की शक्षिक प्रगति 
पर तीन प्रकार के विपरीत प्रभाव डालती है । पहला, बानका को पर्याप्त और 
पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। फलत व॑ निबल हो जाते हैं और अधिक परिश्रम 
नही कर पाते है। दूसरा, उनका शिक्षा की उत्तम सुविधाय और पठन-सामग्री के 
लिये पर्याप्त धन नही मिलता है। फलत' वे धनी परिवार क॑ बालको क समान शक्षिक 
प्रगति नही कर पाते हैं। तीसरा, उतको अपने परिवार की जीवन सम्ब घी आवश्य 
कताओ को जुटाने क॑ लिये अपने माता पिता के साथ या स्वत त्र रूप मे कोइ काय 
करना पडता है। फलत उहे अध्ययन क लिये पर्याप्त समय नही मिलता हे । इस 
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प्रकार परिवार की निर्धनता, बालकों के पिछडेपन की सीमा का विस्तार करती चली 
जाती है । 

6 परिवार का बडा आकार--कुछ परिवारो में सदस्यो की सख्या तो अधिक 
होती है, पर उस अनुपात में निवास स्थान का अभाव होता है ! यह बात आधुनिक 
नगरो मे विशेष रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार के परिवारों मे बालकों को 
अध्ययन के लिए एकात स्थान नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त उनसे हर घडी 
इतना कोहराम मचा रहता है कि बालको को पूरी नीद सोना या आराम करना 
हराम हो जाता है । ये दोनों कारण उनको अन्य बालको से पीछे ढकेल देते है । 

7 परिवार के झगडें--कुछ परिवारों के सदस्यों मे एक दूसरे से सामजस्य 
करने का गुण नही होता है । अत वे निरन्तर किसी न किसी बात पर लडते झगडते 
रहते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि बालक चिन्ता ग्रस्त और असुरक्षित दशा में 
रहते है । परिणामत वे अपने ध्यान को अध्ययन पर के-द्रित नही कर पाते हैं और 
कक्षा मे पिछड जाते हैं ! 

8 माता पिता को अशिक्षा--अशिक्षित माता पिता, शिक्षा के महत्त्व को न' 
समझने के कारण उसे अपने बालकों के लिये निरथक समझ्षते हैं। ऐसे माता पिता 
के बच्चों के सम्ब ध में हएएएए॥४ए४एए (9 289) ने लिखा है --"ऐसे माता 
पिता के बच्चों से न केवल शक्षिक पिछडपन का विकास होता है, बरन थे शीघ्र ही 
निरक्षर हो जाते हैं ।' 

9 साता पिता को बुरी आदतें--कुछ माता पिता मे अनेक बुरी आदते होती 
है, जैसे--आलस्य लापरवाही, कामचोरी आदि। उनके निरन्तर सम्पक में रहने के 
कारण उतकी बुरी आदतो का उनके बालकों पर काफी प्रभाव पडता है। फलस्वरूप, 
वे अध्ययत से जी घुराने लगते हैं विद्यालय काय मे लापरवाही करते हैं और निय 
मित रूप से कक्षा मे उपस्थित नही रहते हैं। इन सब बातो का परिणाम होता है-- 
विक्षा प्राप्त करने भे पिछड जाना । 

30 माता पिता का हृष्टिकोण-कुछ भाता पिता अपने बालक के प्रति 
आवश्यकता से अधिक कठोर और कुछ उनको आवश्यकता से अधिक लाड प्यार करते 
हैं। दोनो प्रकार के माता पिता अपने बच्चो में स्वतन्त्रता और आत्मविश्वास के गुणों 
का विकास नही होने देते हैं। इस गुणों के अभाव भे शिक्षा में किसी प्रकार की 
प्रगति करना असम्भव है । 

॥4 विद्यालयों मे अनुपत्थिति--कुछ बालक अनेक कारणों से विद्यालय में 
नियमित रूप से उपस्थित नही होते हैं जसे--बीमारी देर मे विधालय प्रवेश पिता 
का एक स्थान से दूसरे स्थान को तबादला आदि आदि। उनकी अनुपस्थिति भे ऐसी 
अनेक बातें पढा दी जाती हैं जिनको फिर कभी नहीं पढ़ाया जाता है। भत इन 
बातो से बालकों का पिछड जाता स्वाभाविक है | 

42 विद्यालयों क्रा दोषपुण संगठन व बातावरण--जिन विद्यालयों का 
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सगठन और वातावरण दोषपूृण होता है, वे न केवल बालका के शक्षिक पिछडेपन मे 
बरन दैलिक मन्दता में भी योग लेते है । इस प्रकार से विद्यालया में पाई जाने वाली 
कुछ अवाब्चनीय वाते हैं--(।) पास्यक्रम के कठोर और सकीण होने के कारण वालका 
की आवश्यकताओं की अपूर्ति (2) अयोग्य अध्यापका द्वारा अमनोवैज्ञानिक और 
परम्परागत शिभण विधियों का प्रयोग, (3) अध्यापका के कहोर यवहार के कारण 
बालकां में भय की उत्पत्ति (4) निर्देशन के अभाव क॑ कारण वबाजका द्वारा गलत 
विषया का चुनाव (5) पुस्तकालय प्रयागगाला पाख्यक्रम सहगामी क्रियाआ एव 
शिक्षा की अन्य सुविधाजा कं अभाव के कारण बाजका की रुचिया और क्षमताओं के 
विकास के लिये उचित अवसर! की अप्राप्ति। ये सभी बात किसी-न किसी रूप में 
बालका के पिछडेपन क॑ लिये उत्तरदायी होती ह । 
पिछडेपन या स'दता निवारण के उपाय 
ाहय्रत्मा।९५ 0 छश'एशलसां 88ट२फ्द्माफ्राए४१ 07 रिशेत्वातेबराता 
शक्षिक पिछडेपन या झक्षिक मदता के लिये कोई एक कारण नहां है वरवू 
विभिन्न कारण सम्मिलित रूप से उत्तरदायी होते ह | इसी प्रकार प्रत्येक वालक के 
पिछडेपन के विभिन्न कारण होते है । इन कारणा को सम्पध उसक परिवार एवं 
विद्यालय और स्वयं उसके शारीरिक मानसिक तथा सवेगात्मक विकास के स्वरूप 
से होता है। अत उसका उपचार तभी किया जा सकता है जब उसका विशेष 
अध्ययन करके उसके पिछडेपन के कारणो को खोज कर ली जाय । इस सम्बंध में 
प्रफुएण्४शशा? (9 294) ने लिखा है -- शिक्षकों, अभिभावकों, समाज-सेवकों 
और विद्यालय चिकित्सकों इन सबको सम्मिलित रूप से काय करना चाहिये, ताकि 
ठीक कारणों की खोज की जा सके और प्रत्येक बालक के लिये उपयुक्त उपचारोी का 
प्रयोग किया जा सके । हम कुछ मुख्य उपाया था उपचारा की रूपरेखा प्रस्तुत कर 
रहे हैं यथा -- 
। वालका के शारीरिक दोषा और रोगा का उपचार | 
2 बालकों की शारीरिक निबलता दूर करने के लिय संतुलित भाजन और 
शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था । 
3. निधन परिवारा के बालका के लिय निशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियां 
की योजना । 
4 अतिवाय शिक्षा प्राप्त करत की उच्चतम आयु तक बालका द्वारा 
धनोपाजन के लिये काय करने प्र वधानिक प्रतिबत्ध । 
5 बालका क॑ परिवारों के वातावरण में सुधार ! 
बालकों क अभिभावका को साक्षर बचाने क॑ लिये अविराम क्रिया 
छीलता । 
7 बालका के माता पिता मे अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिये 
प्रचार फिल्म प्रदशन आदि | 
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8 बालको क॑ प्रति माता पिता का सतुलित हृष्टिकोण । 
9 बालको की विद्यालयों मे नियमित उपस्थिति का निरीक्षण करने के 
लिये निरीक्षको की नियुक्ति । 
40 बालकों क॑ लिये विशिष्ट विद्यालयों और विश्षिष्ट कक्षाओं की 
स्थापना । 
।  बालको की योग्यताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण । 
2. बालको के लिये शक्षिक निर्देशन का प्रबन्ध । 

अत मे हम कुप्यृर्वामी के छाब्दो मे कह सकते है --“उपचार के उपाय 
चाहे जो भी हो, हमारा भुख्य काय प्रत्येक बालक को परिस्थितियों और ज'मजात 
योग्यताओ द्वारा निर्धारित कौ गई सीमाओ को ध्यान में रखकर उसको अपनी स्थिति 
की माँगों से पर्याप्त समायोजन करने में सहायता देना होता चाहिए। ' 

फ0क/०एश/ 6 06495 0 फष्ययिला। 0०एा' पध्या (88९ 3॥0प0 96 
0 ॥6७79 & एकाएएपांशा' ढतातव आबट8 . ब666ुप्र्थध४ 80]087070  0 ६6 
तशा॥रा08 0 ॥8 शाप्रा0॥0 ६8००७पा8 ॥7 गधा0 6 [शा ॥0708806 ७ए 8 
णजाजओआधधवएडा॥ा068 06 8 ॥80780 ३0/68 *---€णएए७फ्तद्राए (9 294) 

+ पिछडे बालक को शिक्षा 
प्रताश्थाणा ण॑ छऐ्नटापनाए एटा 

डोस के शदो मे --“भआजकल पिछुडेपन के क्षेत्र मे किया जाने वाला 
अधिकांश अनुसधान यह्‌ सिद्ध करता है कि उचित ध्यान विये जाने पर पिछड़े 
बालक, शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं । * 

(08 096द7णा 7 (6 वील॑ंत 00 080० ८फ्रशा/व058 70ए 8 १898, 
ग्राहाल्क्वा65 8 €श27 ४7०. 89970फा#8. #श7४०7: 280र्यव दाल 
0चा पराधं(8 07087085 --शिं0॥७४ (9 320) 

पिछुडे बालकों की शिक्षा के प्रति उचित ध्यान देने का अभिष्राय है--उतकी 
शिक्षा का उपयुक्त सगठन | हम इस सगठत के आधारभूत तत्त्वा को प्रस्तुत कर रहे 
हैं, यथा -- 

] विश्षिष्ट विद्यालयों की स्थापना--पिछडे बालको के लिये विशिष्ट विद्या 
लगौ की स्थापना की जानी चाहिये । उनकी आवश्यकता पर बल देते हुए ए/्ण 
पातबछ शित्रादद्व' (27000४॥ ८६&/4/%७ 9 7) ने लिखा है -- यवि पिछड़े 
बालको को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जायगी, तो वे पिछड़ जायगे और 
फलस्वरूप वे अपने स्वय के स्तर के बालकों से और अधिक पिछंडे हुए हो जायेंगे। 
विद्विष्ट विद्यालयों में उनको अपतो कसियों का कम ज्ञान होगा और थे अपने समान 
बालकों के समुह से अधिक सुरक्षा का अनुभव करेंगे । इन विद्यालयों में उनके लिये 
प्रतिद्दा हता कम होगी और प्रोत्साहन अधिक ॥* 

यदि य विशिष्ट विद्यालय, सावास (२०४७॥६४७।) विद्यालय हो तो पिछडे 
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बालकों को और अधिक लाभ हां सकता है। ऐसे विद्यालयों म॑ उनक॑ पिछडपन के 
कारणो का सरलता से अध्ययत करके उपचार किया जा सकता है । इ गलण्ड से इस 
प्रकार के विद्यालय है और उनमे 00 से अधिक छात्र नही रखे जाते है । 

2 विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना--यदि किसी कारण स पिछड़े बालका क॑ 
लिये विशिष्ट विद्यालया की स्थापना सम्मव नहीं हू तो उनके लिए प्रत्यंक विद्यालय 
मे विशिष्ट कक्षायें स्थापित की जानी चाहिए | इन कक्षाओं के सम्य ध्‌ में 5005 
(07 325 326) के तीन सुझाव है--() इन कक्षाओं मे 20 से अधिक छात्र नहीं 
होने चाहिए, (2) य कक्षायें भिन्न भिन्न विषया की होनी चाहिए और इनम॑ उन 
विषयों में पिछडे हुए विद्यालय के मब छात्रा को शिक्षा दी जानी चाहिए (3) जिन 
विद्यालयों में इस प्रकार की कक्षाओं के जिय॑ पर्याप्त स्थान नहीं है उनमे एक या 
दो कक्षाआ को चलाने की यवस्था जवश्य होनी चाहिय। व्स कक्षा था इन दो 
कक्षाओं म॑ विद्यालय क सब पिडडे हुए छात्रा कां यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाती 
चाहिए । 

3 विशिष्ट विद्यालयों का सगठन--९एए७४४७थ्था३ (9 297) के अनुसार 
पिछड़े हुए बालका के विश्िप्ट विद्यालया का सपठन इस प्रकार किया जाना चाहिए 
जिससे कि उनम॑ अग्रलिखित बातो को विशेष महत्त्व प्रदान किया जाय--विभिर प्रकार 
की अधिकतम छात्र क्वियायें बालको को पर्याप्त पर नियात्रित स्वतश्रता स्वतत्र 
अनुशासन और प्रत्येक बालक की प्रगति का पूण अभिलेख । 

4 अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति--पिछडे हुए बालकों को शिक्षा दने के लिये 
अच्छे शिक्षका की नियुक्ति की जानी चाहिए। अच्छे शिक्षक का वष्ञन करते हुए 
छिपा (778 (865 ढ उसका! ला. खेबल।एदाबं॥४55 ए ]) ने लिखा 
है “ 7 पिछडे बालकों का अच्छा शिक्षक साहित्यिक रुचियों वाला भनुष्य होने के 
बजाय व्यावहारिक सनुष्य होता है। उसकी रुचियाँ पुस्तकीय होने के बजाय मृत्त 
होती हैं और उसमें शारोरिक काय करने की योग्यता होती है । 

5 छोटे समूहों मे शिक्षा--पिछड बालक वास्तविक प्रगति तभी कर सकते 
है, जब छिक्षका द्वारा उनके श्रति व्यक्तिगत रूप स ध्यान दिया जाय | यह तभी 
सम्मव है जब उनका छोट समूहा भे शिक्षा दी जाय। इस सम्बंध मे छ/णाए5 
(9 325) के तीन सुझाव है। पहला, एक कक्षा मं 20 से अधिक छात्र नही होन 
चाहिए। दूसरा, यदि छात्रा मे किसी प्रकार के शारीरिक दोष ह तो उनकी सख्या 
20 से कम होनी चाहिए । तीसरा एक वक्षा के छात्रा का केवल' एक अध्यापक द्वारा 
शिक्षा दी जानी चाहिय । 

6 विशेष पाव्यक्रम का निर्माण--पिछरे वालकां के लिय विशेष प्रकार के 
पाउयक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। पाख्यक्रम अधिक-सं अविक लचीना और 
सामाय बालका क॑ पाठपक्रम सं कम बोझिल एव कम विस्तृत हाना चाहिय । “सके 
अतिरिक्त, वह बालका क॑ लिए उपयागी उनके जीवन स॑ सर्म्बाधघत और उनकी 
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8 बालको क प्रति माता पिता का सतुलित दृष्टिकोण । 
9 बालको की विद्यालयों मे नियमित उपस्थिति का निरीक्षण करने के 
लिये निरीक्षको की नियुक्ति । 
0 बालको क॑ लिये विशिष्ट विद्यालयो और विदिष्ट कक्षाओं की 
स्थापना । 
।  बालको की योग्यताओ के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण । 
2. बालको के लिये शक्षिक निर्देशन का प्रबंध । 

अत में हम कुप्पूस्वामी के शब्दों में कह सकते है --“उपचार के उपाय 
चाहे जो भी हों, हमारा भुख्य काय प्रत्येक बालक की परिस्थितियों और ज मजात 
पोग्यताओं हाशा निर्धारित की गई सीसाओं को ध्यान मे रखकर उसको अपनी स्थिति 
की मांगों से पर्याप्त समायोजन करने मे सहायता देना होना चाहिए। ' 

फश98एश प6 वंश 0 ०87॥ला। 0प्रा धाह्षा। (88९ 80प60 06 
0 ॥89%9 & फातएपरांका एता[त गाब्वाट्2 था. ब66वप्रर० 84[प४गराणशा। (0 ६॥6 
वश्या॥ाव5 0 गा शापकयातणा ६6०एाए ॥॥ गा (6 [णा8 प90880 ७५ 08 
शालारइबा088 कयाएं 8 ॥शप्र॥) 807॥68 ?*--ैफएएडछक्माए (9 29 4) 

। पिछड़े बालक की शिक्षा 
कवालााणा ० छब्टए्रब्ा0 एव 

टोस के शदों मे -““अआजकल पिछं॑डेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला 
अधिकाश अनुसंधान यह सिद्ध करता है कि उचित ध्यात विये जाने पर पिछड़े 
बालक, दिर्क्षा मे प्रगति कर सकते हैं। 

०४ ए888क7०४ व 6 वील॑त 00 020एफ्र/0689 ॥0ण़ ६ १895, 
॥0009688 (॥8/ हाएआ 76 89|7079ए0वाि९ बााशाएणा 7ब0एत्प्रक्ात तादाद 
०७॥ 778768 970870585 ---५०॥७४ (9 320) 

पिछुडे बालको की शिक्षा के प्रति उचित ध्यान देने का अभिप्राय है--उनकी 
शिक्षा का उपयुक्त संगठन । हम इस संगठन के आधारभूत तत्त्वों को प्रस्तुत कर रहे 
है यथा +- 

4 विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना--पिछडे बालकों के लिये विशिष्ट विद्या 
लयौ की स्थापना की जानी चाहिये । उतकी आवश्यकता पर बल देते हुए शर्ण 
एज शिकार (2700०70 (/॥;7४/०७४ 9 7) ने लिखा है --/यदि पिछडे 
बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जायगी, तो वे पिछड जायगे और 
फलस्वरूप वे अपने स्वय के स्तर के बालकों से और अधिक पिछड़े हुए हो जायेंगे। 
विशिष्ट विद्यालयों में उनको अपनी कमियों का कस ज्ञान होगा और वे अपने समान 
बालकों के समुह मे अधिक सुरक्षा का अनुभव करेंगे । इन विद्यालयों में उनके लिये 
प्रतिद्वा द्रता कम होगी और प्रोत्साहन अधिक ।” 

यदि ये विशिष्ट विद्यालय सावास (२९४१७॥४७)) विद्यालय हो, तो पिछड़े 
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बालकों को और अधिक लाभ हो सकता है | ऐसे विद्यालया भे उनके पिछड़ेपन के 
कारणो का सरलता स॑ अध्ययत करके उपचार किया जा सकता है । इ गलण्ड म॑ इस 
प्रकार के विद्यालय है और उनमे 00 से अधिक छात्र नही रख जाते है । 

2 विशिष्ठ कक्षाओ की स्थापता-- यदि किसी कारण स॑ पिछुंडे बालका क॑ 
लिये विशिष्ट विद्यालया की स्थापना सम्भव नही है तां उनवे लिए प्रत्यक विद्यालय 
म॑ विशिष्ट कक्षायें स्थापित की जानी चाहिए । एन कक्षाआ ते सम्व व मे 50765 
(77 325 326) के तीन सुझाव ह--() इन कक्षाओं मे 20 से अधिक छात्र नहीं 
होने चाहिए (2) य॑ कक्षायें भिन्न सित्र विपया की होनी चाहिए और इनमे उन 
विपयो म॑ पिछड़े हुए विद्यालय क॑ सब दाना का शिक्षा दी जानी चाहिए (3) जिन 
विद्यालयां में इस प्रकार की कक्षाओजी के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है उनस एक या 
दो कलाओ को चलाने की यवस्था जवदध्य होनी चाहिये। दस कक्षा था इन दो 
कक्षाओं मे विद्यालय के सब पिछडे हुए छात्रा का यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जानी 
चाहिए । 

3 विद्विष्ट विद्यालयों का सगठन--एएएपर5एश्ा॥ (9 297) के अनुसार 
पिछड़े हुए बालका के विशिष्ट विद्यालय का सगठन इस प्रकार किया जाना त्राहिए 
जिससे कि उनमे अग्नलिखित बातों को विशेष महत्त्व प्रदान किया जाय--विभि- प्रकार 
की अधिकतम छात्र क्रियायः बालको को पर्याप्त पर नियात्रित स्वतत्रता स्वतत्र 
अनुशासन और प्रत्येक बालक की प्रगति का पूण अभिलेख । 

4 अच्छे शिक्षको की नियुक्ति--पिछडे हुए बालकों को शिक्षा दने क लिये 
अच्छे शिक्षको की नियुक्ति की जानी चाहिए। अच्छे शिक्षक का वष्चन करते हुए 
छणा (॥8 एकड़ ढ 2/थवाक्ाशां ता 24टद्रापब्ा्थं॥580 9 व) ते लिखा 
है --/पिछडे बालकों का अच्छा शिक्षक साहित्यिक रुचियों बाला भनुष्य होने के 
बजाय व्यावहारिक मनुष्य होता है। उसकी रुचियाँ पुस्तकोय होने के बजाय मुत्त 
होती हैं और उसमे शारीरिक काय करने की योग्यता होती है। 

5 छोट समूहों मे शिक्षा--पिछडे बालक वास्तविक प्रगति तभी' कर सकते 
हू, जब शिक्षका द्वारा उनके प्रति व्यक्तिगत रूप स ध्यान दिया जाय । यह तभी 
सम्भव है जब उनका छोटे समूहा म॑ शिक्षा दी जाय | इस सम्बंध मे 806९5 
(9 325) के तीन सुझाव है। पहला, एक कक्षा मे 20 स अधिक छात्र नही होने 
चाहिए । दूसरा, यदि छात्रा मे किसी प्रकार क॑ शारीरिक दोष ह तो उनकी सख्या 
20 से कम होनी चाहिए | तीसरा, एक कक्षा क छात्रा को केवल एक जध्यापक द्वारा 
शिक्षा दी जानी चाहिये । 

6 विशेष पाठ्यक्रम का तिर्माण--पिछडे वालका के लिये विशेष प्रकार के 
पाउयक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। पाज्यक्रम अधिक-से अधिक लचीना और 
सामान्य बालका के पाठ्यक्रम से कम बोझिल एव कम विस्तृत होना चाहिय । इसके 
अतिरिक्त, वह बालकों के लिए उपयोगी उनके जीवन से सम्बधित और उनकी 
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आवश्यकताओ को पूण करने वाला होता चाहिए । उसके उद्देश्य के बारे मे ऋण 
इत्तशाए [0 295) ने लिखा है -- पराव्यक्स ऐसा होना चाहिए, जो पिछड़े 
बालकों फो विद्वान्‌ बनाने के बजाय जीवन के लिये तयार करे एवं उतको बुद्धिमान 
नागरिक और कुशल कायकर्त्ता बनाये । 

7 अध्ययन के विषय--पिछडे बालकों में अम्नुत्त चिन्तन की योग्यता नही 
होती है। अत उनके अध्ययन के विषय न तो अमृत्त होने चाहिए और न उसमे 
सिद्धातो एवं सामाय नियमों की अधिकता होनी चाहिए | शशााश' & पिक्ाप्राबना 
(9? 396) के अनुसार, पिछड़े बालकों के अध्ययन के विषयों का सम्बंध उनके 
सामाजिक वातावरण से होना चाहिए क्योकि शिक्षा का उद्दरय बालक मे सामाजिक 
कुशलता उत्पन्न करना है। 

8 हस्तशित्पो की शिक्षा--पिछडे बालकों में तक और चितन की शक्तियों 
का अभाव होता है। अत उनके लिये मूत्त विषयो के रूप मे हस्तशिल्पों की शिक्षा 
का प्रब ध किया जाना चाहिए | बालकों को अग्राकित शिल्पो की शिक्षा दी जा सकती 
ह--(!) कताई बुनाई जिल्दसाजी और टोकरी बताना, (2) बेंत धातु लकडी 
और चमडे का काम। बालिकाओं के लिए आगे लिखे शिल्प हो सकते है -- 
बुनना, काह़ना सिलाई करना भोजन बनाना और गृह विज्ञान से सम्बोधित अयय 
काय । 

9 सास्कृतिक विषयों को शिक्षा--पिछडे बालकों की आत्म अभि यक्ति की 
शक्तियों का विकास करने के लिये उनको उनकी रुचियो और क्षमताओं के अनुसार 
संगीत नृत्य ड्राइग और अभिनय की शिक्षा दी जानी चाहिए । उनमे नतिक गुणी 
का विकास करने के लिए उनको वीर मतुष्यो और महाध्‌ पुरुषो एवं महिलाओ की 
कहानियो की नाटको के रूप मे शिक्षा दी जानी चाहिये । 

0 विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग--सामाय बालका की तुलना में पिछडे 
बालको मे सामान्य बुद्धि कम होती ह। अत उनके लिये विशेष शिक्षण विधियों का 
प्रयोग किया जाना चाहिए । इनमे निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए- 
(।) सरल और रोचक शिक्षण विधिया, (2) शिक्षण की धीमी गति, (3) शिक्षण 
का बालकों के दनिक जीवन और मृत्त वस्तुआ से सम्बंध (4) शिक्षण के विभिन्न 
उपकरणो का उदार प्रयोग (5) कम से कम मौखिक शिक्षण (6) पढाये गए विषय 
की बार बार पुनरावृत्ति (7) अजित ज्ञान को प्रयोग करने के अवसर (8) योजना 
पद्धति के आधार पर काय, (9) भौगोलिक, ऐतिहासिक, सास्क्ृतिक आदि स्थानों का 
अमण, (0) 80०४ (9 336) के अनुसार --/इस बात की सावधानी रखनी 
चाहिये कि एक बार में अधिक न पढ़ा दिया जाय । ! 

सानसिक स-दता का अथ 
शब्यापाए््‌ ए शशात्रं रिशब्रापत्राणा 
मानसिक सदता का सामाय अथ है--औसत से कम सानसिक योग्यता । 
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मानसिक मदता वाले बालको की बुद्धि लॉध साधारण बालको की बुद्धि-लब्धि से 
कप्त होती है। अत उनमे विभिन्न मानसिक शक्तियों की न्यूनता होती है। 


डिप्रा' (8--क 30) के अनुसार, मानसिक मददता वाले बालको के 
लिए अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है. जसे--मद-बुद्धि (था 
भ!३ 7७४६४:०७०) अल्प-बुद्धि (ध०॥४॥ए 0थ०ी०८था।) विकल-बुद्धि (९7६०9 
घद्याता०897००) धीमी गति से सीखने वाले (8009 7.७077०8) पिछडे हुए 
(82०८फ्रधा0) और मुढ (00०) । 


सन्‌ 93 तक मद बुद्धि और पिछडे हुए “यक्तियो में किसी प्रकार का 
अन्तर नही किया जाता था । उस बष शाह्ांध्ात ने 'शिक्रानं एशीलशआा०॥ 50% 
बनाकर इस अतर को जम दिया। इससे सर्म्बाधत वहाँ और अमरीका के मनो 
वज्ञानिकों के अध्ययन' करने आरम्भ किये | परिणामत अमरीका में मद-बुद्धि बालको 
और पिछड़े बालकों में स्पष्ठ अन्तर कर दिया गया। साथ ही मानसिक मदता की 
सरकारी परिभाषा इस प्रकार की गई --- मानसिक सम दता औसत से निम्न सान 
सिक कायक्षमता का उल्लेख करती है। इसका आरम्भ बालक के विकास की अवधि 
मे होता है और यह अपग्रलिखित से से एक था अधिक से अनुकूल व्यवहार की कमी 
हारा सम्बंधित रहती है-- (।) परिपक्वता, (2) अधिगसम, और (3) सामाजिक 
समायोजन । * 

शिल्ाांवं एछ4640॥ 7४६7४ 00 5प98ए९"४8० 8०७९/४ 7766९ 

ग्रिलाक्धाए श्र) णाहइगशक्र०8ड (तप.ता३ (68 06ए20एगढगांतर। ७8700 ब्यात॑ 
38 88800480 जा 7॥र7एथ77707 07 80 40798 96048ए007 77 006 एए 70078 
णी 6 णाी०्जाड () ग्राबंधाधप्रणा (2) 'ल्वागराई का (3) 500७ 
#&6]प्रशञाहाई --#व्वाशाल्दा: शबवरापदां ता ॥॥6  4भशशाट्वा। 488024/707॥ ता 
बईश्ाबों 20(ीश९7279 959 


मद बुद्धि बालक का अथ 
शिश्याता३ ण चिश्यांधीएर रििशा0०0 (गरा॥ 

सम बुद्धि बालक सुढ़ (0णा) होता है। इसलिए, उसमे सोचने, समझने 
और विचार करने की शक्ति कम होती है। उसके सम्बध में कुछ विद्वानों के विचार 
निम्नलिखित है -- 

4 एण्क & (7४०७ (9 508) --जिन बालको की बुद्धि लॉध 70 से 
कम होती है उनको मन्द-बुद्धि बालक कहते हैं । 

2 डीतपर७' (80-79 390) --अत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष मे 
छिक्षा का एक निश्चित कायक्रम पूरा करना पडता है। जो छात्र उसे पूरा कर लेते 
हैं उनको सामा“य छात्र कहा जाता है। जो छात्र उसे पूरा नही कर पात हैं उनको 
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मद-बुद्धि छात्री की सज्ञा दी जाती है। विद्यालयों मे यह धारणा बहुत लम्बे समय 
से चली आ रही है और भब भी हैं। 


3 आधुनिक समय मे मन्द-बुद्धि बालकों से सर्म्बा धत उपयुक्त धारणा में 
अत्यधिक परिवतन हो गया है ! इस पर प्रकाश डालते हुए पोलक व पोलक ने लिखा 
है -- मद बुद्धि बालक को अब क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता है, 
जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जां सकता है। अब हस यह स्वीकार करते हैं कि 
उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलु होते हैं, जितने सामा-य बालकों के व्यक्तित्व 
के होते हैं । 

गुफल गाध्याक्राए 78460 वगाव/दा 278 70 40080' 8707760 (088 
प्रश' 88. 96906 क्रा900. ॥0..- तशगा5इड९ते 2 08४. श७ 70णश 7800 2726 
गीवा 06५ ॥8ए8 88 गाक्षाएं वॉलिशाई 4088 ६0 था एछश्ा807%(88 85 
प्रग्याबा॑ ठवकशा >श्णाव्यद & एज... करढए स0०98 0०" ॥#6 
स्‍रिश॑दावेंटव 


माव-बुद्धि बालक की विशेषतायें 
एटबाबलंशाड0९४ 6 शिक्राधाए एक्‍राब्राएणती (फ्ात 


विभिन्न लेखको ने मद बुद्धि बालक की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख 
किया है | हम उनसे से मुख्य सुएरय का वणन कर रहे है यथा “- 


(अ) (7०४ & (7०७ (70 54 & 59) के अनुसार -- 
दूसरो को मित्र बनाने की अधिक इच्छा । 
दुसरो के द्वारा मित्र बनाये जाने की कम इच्छा । 
विद्यालय मे असफलताओआ के कारण निराक्षा। 
सवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन । 
डाएए्राशः (8-9 34) के अनुसार -- 
सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में प्रयोग करने से कठिनाई। 
यक्तियों और घठनाओ के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रियायें । 
मान्यताओ के सम्बंध मे अटल विश्वास । 
दूसरों की तनिक भी चिन्ता न करने के बजाय केवल अपनी चिन्ता । 
किसी बात का निणय करने में परिस्थितियों की अवहेलना । उदाहर 
णाथ, धत की चोरी बुरी बात, पर भोजन और अय वस्तुओं की 
चोरी बिल्कुल ठीक बात ! 
]0 काय और कारण के सम्बन्ध में ऊटपठाग धारणायें । उदाहरणाथ 
अपनी बीमारी के लिए थर्मामीटर पर दोषारोपण । 
(स) फ्िक्रातंबशा (90 89 79) के अनुसार +-- 
।7 आत्म विद्वास का अभाव । 
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82 50 से 70 या 75 तक बुद्धि लब्धि । 
3. विभिन्न अवसरो पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार, जसे-प्रेम भय, 
मौन, चिन्ता विरोध, पृथकता या आक्रमण पर आधारित यवहार । 
4. “मद-बुद्धि बालक धीरे सीखते हैं, अनेक गलतियाँ करते हैं, जटिल 
परिस्थितियों को ठीक तरह से नहीं समझते हैं। काय कारण सम्ब धो 
को समझने मे साधारणत असफल होते हैं और अनेक कार्यों के 
परिणामों पर उचित विचार किये बिना बहुधा भावावेशपुण व्यवहार 
करते हैं । 
मद बुद्धि बालक की शिक्षा 
एतप्रत्रातणा ० एशा।शाए ७४0९० (0ात 


मद-बुद्धि बालक की शिक्षा का वही स्वरूप होता चाहिये, जो पिछडे बालक 
की शिक्षा का है। अत हम उसकी पुनरावृत्ति न करके, अमरीका में माद-बुद्धि 
बालकों के लिये कार्यान्वित किये गये कायक्रमो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्तों और 
कुछ अन्य उल्लेखनीय बातो को अकित कर रहे हैं यथा -- 

(भ) कायक्रम--8ए॥७' (8--0 33) के अनुसार अमरीका मे मद 
बुद्धि बालको के लिये तीत विशेष कायक्रम आरम्म किये गये हैं, यथा -- 

। अपनी वेखभाल का प्रशिक्षण--मन्द बुद्धि बालकों को अपनी देखभाल 
का प्रशिक्षण कपडे पहिनने और उतारने के अभ्यास भोजन करते समय के शिष्टा 
चार सफाई की आदतो और अपनी वस्तुओं एवं वस्त्री की रक्षा करने की शिक्षा 
द्वारा दिया जाता है । 

2 सामाजिक प्रशिक्षण--मदद बुद्धि बालको को सामाजिक प्रशिक्षण-सहयोगी 
खैलो सामूहिक कार्यों पयपटनो अध्ययत की योजनाओं और विशिष्ट शिष्टाचार की 
शिक्षा द्वारा दिया जाता है । 

3 आशिक प्रशिक्षण-मन्द्-बुद्धि बालकों को आधिक प्रव्षिक्षण हस्तशिल्पों 
और छोटे-छोटे घरेलू कार्यों की शिक्षा द्वारा दिया जाता है। 

(ब) पाव्यक्रम--5070' (8--79  33 34) के अनुसार अमरीका 
के ॥]0708 राज्य में मद बुद्धि बालकों के लिये उनके जीवन की समस्याओं के 
आधार पर निम्नलिखित पाउयक्रम तयार किया गया है -- 

] शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा । 

2 पौष्टिक भोजन सफाई और आराम की आदतो के साथ-साथ वास्तविक 

आत्म मुल्याकन की शिक्षा । 

3 सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और आचरण सम्बधी नियमों की 

शिक्षा | 

4 सुनने निरीक्षण करने बोलने और ल्रिखने की शिक्षा । 
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घर और परिवार के उत्तरदायित्वों एव उनके सदस्यों के रूप में सभी 
कार्यों को करने की शिक्षा । 

स्थानीय यात्राओ को कुशलता से करने की शिक्षा । 

निष्क़िय और सक्रिय मनोरजनो की शिक्षा । 

अतर वयक्तिक और सामृहिक समाजीकरण मे कुशलता प्राप्त करने 
की शिक्षा । 

विभिन्न वस्तुओ का मूल्य आँकने की शिक्षा । 

धन, समय और वस्तुओ का उचित प्रबध करने की शिक्षा । 

काय, उत्तरदायित्व एव साथियो और निरीक्षकों से मिलकर रहने की 
शिक्षा । 

मान्यताओं और विवेकपूण निणयो की शिक्षा । 


(स) “यक्तिगत शिक्षण व छात्र सल्या--70ऐ5७॥ (9 92) के अतुसार 
भन्द बुद्धि बालको को “यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता है। अत कक्षा मे छात्रो की 
संख्या 2 से 5 तक होनी चाहिए। 

(व) विज्ञिष्ट कक्षाए--/05श (9 92) के अनुसार मद बुद्धि बालक 
अपनी सीमित योग्यताओ के कारण सामान्य कक्षाओं में ज्ञान का अजन नही कर 
पाते है। ये कक्षायें उसमे सामाजिक असमायोजन का दोष भी उत्पन्न कर देती हैं । 
अत उनको विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षको द्वारा विशिष्ट कक्षाओं मे शिक्षा दी 
जानी चाहिये । 

(ये) शिक्षा के उद्देशय-27भवाएंडशा (9 493) के अनुसार, मद-बुद्धि 
बालको की शिक्षा के निम्नाकित उद्देश्य होने चाहिये -- 


2 


3 
4 
5 


जमजात शक्तियों का विकास करना । 

द्रनिक जीवन में वयक्तिक सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति करता । 

शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति करना । 

स्वस्थ आदतो का तिर्माण करना । 

स्वतत्ता और आत्म विश्वास की भावनाओं का विकास करना | 


मद बुद्धि (पिछडे) बालकों का शिक्षक 


वछश्ालाश ए॑ शक्षात्राए ऐशब्राव०त (छ्कजबात) एस्‍ावशा 


मन्द बुद्धि या पिछुडे बालको को शिक्षा देने वाले अध्यापक में निम्नलिखित 
गुण विशेषतायें या योग्यताय होनी चाहिये --- 


ध 


2 


शिक्षक को बालकों का सम्मात करता चाहिये । 
शिक्षक को बालकों को सहायता परामश और निर्देशन देने के लिये 
तयार रहता चाहिये | 
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शिक्षक को बालकों भे सवेगात्मक सतुलन और सामाजिक समायोजन 
के गरुणो का विकास करता चाहिये । 

शिक्षक को बालकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करके उन्तको पृण 
करने का प्रयास करना चाहिये | 

शिक्षक को बालको के स्वास्थ्य, समस्याओं और सामाजिक दशाओ के 
प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिये | 

शिक्षक को बालकों की कमियो का पूण ज्ञान होता चाहिये, पर साथ 
ही उसे विश्वास होना चाहिए कि वे प्रगति कर सकते हैं। 

शिक्षक को बालको को दी जाने वाली शिक्षा का उनके वास्तविक 
जीवन से सम्बध' स्थापित करना चाहिए । 

शिक्षक को बालकों को एक या दो हस्तक्षिल्पो की शिक्षा देने मे कुशल 
होना चाहिए । 

शिक्षक को बालकों को उत्तकी सस्कृति से परिचित कराने के लिए 
सास्क्ृतिक विषयो की शिक्षा देनी चाहिये । 

शिक्षक को स्वयं शारीरिक श्रम को महत्त्व देना चाहिए और बालको 
को उसे महत्त्व देते की शिक्षा देनी चाहिए । 

शिक्षक को बालको को शिक्षा देमे के लिए सरल विधियो, भूत्त वस्तुओं 
और सामूहिक क्रियाओ का प्रयोग करना चाहिए । 

शिक्षक को धीमी गति से पढता चाहिए और पढाये हुए पाठ को 
बार बार दोहराना चाहिए। 

शिक्षक को अपने शिक्षण को रोचक बताने के लिए सभी प्रकार के 
उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए । 

शिक्षक मे धय और सकतप के ग्रुण होने चाहिए ताकि वह बालकों 
की मद प्रगति से हतोत्साहित न हो जाय । 

शिक्षक मे बालकों के प्रति प्रेम सहानुभूति और पहनशीलता का 
“यवहार करने का ग्रुण होना चाहिए । 


सार रूप मे हम ।घए्ए७छ कार (9 46) के शब्दों मे कह सकते है --- 
“मद बुद्धि बालकों के शिक्षकों को, उनको शिक्षा देने के लिए विदिष्द कुशलता ओर 
प्रशिक्षण से सुसज्जित होने के अलाबा बहुत धयवान, सहनशील और सहूानुभूतिपृण 
होना चाहिए ।” 


सम स्थात्मक बालक का अथ 
शिव्याएए एण॑ एगांगा व 


समस्यात्मक बालक उत्त बालक को कहते हैं, जिसके व्यवहार में फोई ऐसी 
असामान्य बात होती है, जिसके कारण वहु समस्या बन जाता है, जसे--चोरी 
करना, झूठ बोलना आदि। 28 
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'समस्यात्मक बालक का अथ स्पष्ट करते हुए बेले'टाइन ने लिखा है --- 
“समस्यात्मक बालक--हब्ब का प्रयोग साधारणत उन बालकों का वणन करने के 
लिये किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गम्भीर रूप से 
असामाय होता है। 

एफ (छणए॥ फाकाशा लातविशा ॥8 हथाश'धा।ए प्रघ७6 0. 6658०८7०6 
णाकालशा जञा056 908ए०0फ7 ०. छ8070॥7ए 48 श 5076 ज़बए 8४70089 
धकआ0ए॥क ' --५भॉशा॥॥ए8 (9 64) 

समस्यात्सक बालको के प्रकार 
पणा०8 " एकालश ए्रॉग्रिशा 

समस्यात्मक बालकों की सूची बहुत लम्बी है। इनमे से कुछ मुख्य प्रकार के 
बालक हैं--चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले क्रोध करने वाले एकात पसाद 
करने वाले मित्र बताना पसाद न करने वाले आक्रमणकारी “यवहार करने वाले, 
विद्यालय से भाग जाने वाले, भयभीत रहने वाले छोटे बालकों को तग करने वाले, 
गृह काय न करने वाले कक्षा में देर से आने वाले आदि आदि। हम इनमे से प्रथम 
तीन का वणन' कर रहे है । 

4 ज्ञोरी करने वाला बालक 
807 शश० 8/0क5 

(अं) चोरी करने के कारण--किसी किसी बालक में चोरी करने की बुरी 
आदत होती है। इसके अनेक कारण हो सकते है यथा --- 

। अज्ञानता--छोटा बालक अज्ञानता के कारण चोरी करता है। वह यह 
नही जानता है कि जो वस्तु जिसके पास है, उसी का उस पर उचित अधिकार है । 

2 अन्य विधि से अपरिचय---कोई बालक इसलिये चोरी करता है, क्योकि 
उसे वाछित वस्तु को प्राप्त करते की और कोई विधि नही मालूम होती है । 

3 उच्च स्थिति की इच्छा--किसी बडे बालक में अपने सम्रृह में अपनी 
उच्च स्थिति -यक्त करने की प्रबल लालसा होती है। अपनी इस लालसा को पूरा 
करने के लिये वह धन वस्त्र और अन्य वस्तुओ की चोरी करता है । 

4. माता पिता की अवहेलना--87«&॥8 के अनुसार जिस बालक की अपने 
माता पिता के द्वारा अवहेलना की जाती है वह उतको समाज में अपमानित करने 
के लिए चोरी करने लगता है । 

5 साहस दिखाने की भावना--किसी बालक मे दूसरे बालकों को यह 
दिखाने की प्रबल भावना होती है कि वह उनसे अधिक साहसी है । वहू इस बात 
का प्रमाण चोरी करके देता है। 

6 आत्म नियन्रण का अभाव--बालक आत्म नियत्रण के अभाव के कारण 
चोरी करने लगता हैं। उसे जो भी वस्तु अच्छी लगती है, उसी को वह चुरा लेता है 
था चुराने का प्रयत्त करता है । 

7 चोरी की लत-किसी किसी बालक मे चोरी की लत (है ०७॥0गरक्ा॥9) 
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होती है। यह अकारण ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओ की चोरी करता है। 7७78 ने 
एक बालक का उल्लेख किया है जिसने 23 पेटियो (863) की चोरी की थी । 

8 आवदश्यकताओं को अपूर्ति--जिस बालक की आवदयकताये पूण नही हो 
पाती हैं वह उनको चोरी करके पूण करता है। यदि बालक को विद्यालय में खाने 
पीने के लिये पसे नही मिलते हैं तो वह उनको घर से घुरा ले जाता है । 

(ब) उपचार--बालक की चोरी की आदत को छुडाने के लिये निम्नाकित 
उपायो को काम में लाया जा सकता है -- 

। बालक पर चोरी का दोष कभी तही लगाना चाहिये | 
बालक में आत्म नियत्रण की भावना का विकास करना चाहिये । 
बालक को उचित और अनुचित कार्यों मे अन्तर बताना चाहिये | 
बालक की उसके माता पिता हारा अवहेलना नहीं की जानी चाहिये । 
बालक की सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये । 
बालक को विद्यालय में व्यय करने के लिये कुछ धन' अवश्य देना 
चाहिये ! 

7 बालक को खेलकूद और अन्य कार्यों मे अपनी साहस की भावना को 

व्यक्त करने का अवसर देना चाहिये । 

8 बालक को यह शिक्षा देनी चाहिये कि जो वस्तु जिसकी है उसी पर 
उसका अधिकार है। दुसरे शब्दों मे, उसे अन्य व्यक्तियों के अधिकारों 
का सम्मान करने की शिक्षा देनी चाहिये । 

झूठ बोलने वाला बालक 
590९ जाए 7शाह 796 

(अ) क्षृ० बोलने के कारण--बालक द्वारा झूठ बोले जाने के अनेक कारण 
हो सकते हैं, यथा --- 

4 भनोविनोद--बालक कभी कभी केवल मनोविनोद या मज़ा लेने के लिये 
झूठ बोलता है । 

2 द्विविधा--बालक कमी कभी किसी बात को स्पष्ट रूप से न समझ सकते 
के कारण द्विविधा मे पड जाता है और अनायास झूठ बोल जाता है। 

3 सिष्याभिमान--किसी बालक में मिथ्यामिमान की भावना बहुत बलवती 
होती है । अत वह उसे “यक्त और सन्तुष्ट करने के लिये झूठ बोलता है । बह अपने 
साथियों को अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनाता है जो उसने कभी नही की हैं । 

4 प्रतिशेध--बालक अपन बरी से बदला लेने के लिये उसके बारे मे झूठी 
बातें फलाकर उसको बदनाम करने की चेष्टा करता है । 

5 स्वाथ--बालक कभी कभी अपने स्वाथ के कारण झूठ बोलता है । यदि 
वह गृह काय करके नहीं लाया है तो वह दण्ड से बचने के लिये कह देता है कि उसे 
अकस्मात्‌ पेचिस हो गईं थी । 


७60 (४ न (४ >> 
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6 बफादारी--कोई बालक अपने मित्र, समुह आदि के प्रति इतना वफादार 
होता है कि वह झूठ बोलने मे तनिक भी सकोच नहीं करता है। यदि उसके मित्र 
की तोड फोड करने की प्रधानाचार्य से शिकायत होती है, तो वह इस बात की झूठी 
गवाही देता है कि उसका मिन्र तोड फोड के स्थान पर मौजूद नहीं था । 

7 भय--57एशा४ह (0 450) के दछब्दों मे ---भय अनेक बालकों की 
झूठी बातो का मुल कारण होता है ।” ( म647. 68 6 ॥6 9888 0 प्राध्ाए 
णगाताक 8 488800008 /”) 

भय, जिसके कारण बालक झूठ बोलता है, अनेक प्रकार का हो सकता है, 
जसे--कठोर दण्ड का भय कक्षा या समूह मे प्रतिष्ठा खोने का भय, किसी पद से 
वचित किये जाने का भय इत्यादि । 

(ब) उपचार--बालक की झूठ बोलने की आदत को छुडाने के लिए 
निम्नाकित उपायो को काम में लाया जा सकता है -- 

। बालक को यह बताना चाहिये कि झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं 

होता है । 

2 बालक में नतिक साहस की भावना का अधिकतम विकास करने का 

प्रयत्न करना चाहिये । 

3. बालक मे सोच विचार कर बोलने की आदत का निर्माण करना चाहिये । 

4 बालक से बात न करके उसकी अवहेलना करके और उसके प्रति 

उदासीन रह करके उसे अप्रत्यक्ष दण्ड देना चाहिये । 

5 बालक को ऐसी सगति और वातावरण में रखना चाहिये जिससे उसे 

झूठ बोलने का अवसर न मिले । 

6 बालक से उसका अपराध स्वीकार करवा के उससे फिर कभी झूठ न 

बोलने की प्रतिज्ञा करवानी चाहिये । 

7 बालक की आत्म सम्मान की भावना को इतना प्रबल बना देना चाहिये 

कि वह झूठ बोलने के कारण अपना अपमान सहन न कर सके । 

8 सत्य बोलने वाले बालक की निभयता और नतिक साहस की प्रद्यसा 

करनी चाहिये । 
क्रोध करने वाला बालक 
छ69 जा फफक'९४5७४ &आाएशथः 

(ण) क्रोध व आक्रमणकारी व्यवहार--साधारणत क्रोध और आक्रमणकारी 
व्यवहार का साथ होता है । (४0 & (+०च्न (2074 #750#००8१ 9 80) का 
कथन' है --क्लोध-आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा “यक्त किया जाता है ।” ( #॥78० 
79 250768560 णाशी ब8888४०8 ०शा्रएाणाएः ) 

क़द्ध बालक के आक्रमणकारी व्यवहार के कुछ मुरुय स्वरूप हैं--मारता, 

कादता, नौंचना, चिल्लाना, खरोचना तोड फोड करना, वस्तुओ को इधर उधर 
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फेंकता गाली टेना, व्यग करना, स्वयं अपने शरीर को किसी प्रकार की क्षति पहुचाना 


इत्यादि । 


(ब) क्रोध आने के कारण--बालक को क्रोध भाने के अनेक कारण हो सकते 
है, यथा -- 


पु 


|| 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
(स्‌ 


बालक के किसी उद्दश्य की प्राप्ति मे बाधा पडता । 

बालक मे किसी के प्रति ईर्ष्या होना । 

बालक क खेल, काय या इच्छा में विघ्न पडता । 

बालक को किसी विशेष स्थान को जाने से रोकना । 

बालक की किसी वस्तु का छीन लिया जाना । 

बालक का किसी बात से निराश होना । 

बालक का अस्वस्थ या रोगग्रस्त होना । 

बालक का किसी काय को करने मे असमथ होना । 

बालक के काय “यवहार आदि में निरन्तर दोष मिकाला जाना। 
बालक पर अपने माता या पिता के क्रोधी स्वभाव का प्रभाव पडना । 


) उपचार--बालक को क्रोध के दुगुण से मुक्त करने के लिए निम्न 


लिखित उपायो का प्रयोग किया जा सकता है -+- 


व 
2 


3 
4 


0 


बालक के रोग का उपचार और स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। 
बालक को जिस बात पर क्रोध आये, उस पर से उसके ध्यान को हटा 
देना चाहिए | 

बालक को अपने क्रोध पर नियत्रण करने की शिक्षा देती चाहिए । 
बालक को केवल अनुचित बातो के प्रति क्रोध व्यक्त करने का परामश 
देना चाहिए। 

बालक के क्रोध को क्रोध “यक्त करके नहीं, वरन्‌ शान्ति से झान्त 
करना चाहिए । 

बालक के क्रोध को दण्ड और कठोरता का प्रयोग करके दमन नही 
करना चाहिए, क्योकि ऐसा करने से उनका क्रोध और बढता है। 
बालक के खेल, काय आदि में बिना आवश्यकता के बाधा नहीं डालनी 
चाहिए । 

बालक की ईर्ष्या की भावता को सहयोग की भावना में बदलने का 
प्रयास करना चाहिए । 

बालक के काय, यवहार आदि में अकारण दोष नहीं निकालता 
चाहिए । 

जब बालक का क्रोध शान्त हो जाय, तब उससे तक करके उसे यह 
विश्वास दिलाना चाहिए कि उसका क्रोध अनुचित था। 
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परीक्षा सम्ब धी प्रदन 

प्रतिभाशाली बालक का क्या तात्पय है ” उसके लिए किस प्रकार की 
शिक्षा की “यवस्था की जानी चाहिए और क्यो ? 

जए8॥0 8 [86 एरध्थ्याप्रए्ठ एज श४0 णात ? ज्ञाह ते 0 
९6प्०४४०॥ ४॥णा।6 986 शाध्वा886 07 | धा0 ज्ञर9 ? 

शिक्षक अपनी कक्षा मे अग्नलिखित प्रकार के बालकों को किस तरह 
पहिचानेगा ? उनकी शिक्षा के लिये उपयुक्त सुझाव दीजिए--(अ) 
भन्द बुद्धि बालक (ब) पिछडे बालक । 

पस0०एज जशां। 6 88०७7 0शाएए 6 णज्याताशा ० 00 फऋ 
प्र8 906०8 ? (आए8 897970%048 डप88690078 007 था 60709 
0॥---(8) |(शा।&ए9 7७87464 ढछ॥0. (0) 880०८्क्चा'त. "व 
शक्षिक पिछुडेपन' के मुख्य कारण कौन से है? उनको दूर करने के 
कुछ उपाय बताइये । 

जए॥4॥ 878 ॥6 ग्राक्ा। 0885 0[ ७(ंपर०४009] 9६०८ए७॥०॥688 ' ? 
5प्22०80 8006 768४॥768 (0 96फएशाए ॥ 

मद बुद्धि बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालको को शिक्षा देने के लिए 
अध्यापक में कौन से विज्येष ग्रुण होने चाहिए ? 

'एञ0 छ ०460 8 परा०्राक्ाए उल्द्रा'व० जात ? शात्रा 89००७] 
पृप्या।68 छीणाांत. 8. ढ्एणाहा ए0880888 00. 88०॥ घछ्पण 
लारंताशा १ 

समस्यात्मक बालक से आप क्या समझते हैं ? आप' अग्रनलिखित प्रकार 
के बालको के प्रति किस प्रकार का “यवहार करेगे ?--(अ) चोरी 
करने वाला बालक (ब) झूठ बोलने वाला बालक (स) क्रोध करने 
वाला बाल़क। 

४॥३६ 60 एप प्रगावशद्ात0 99. ए#'कांगा ०णाएा१ १ प्र०फ़ 
ज् एण7 8 ॥6 00फ78 ॥77908 ए ०097०) ?---(8) 
एव ज्रा0 आध्शड (0) 0॥॥6 ज्ञा०0 8 08 (०) (फ्ा6 ज्ञा० 
65708868 080' 

प्रतिभाशाली बालक किसे कहा जा सकता है ? इसके क्‍या विशिष्ट 
लक्षण हैं ” किसी पब्लिक स्कूल में ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए 
आप क्‍या विद्धिष्ट यवस्था करेंगे ? 

छाए 584 "गी०6 बात ? जहा ॥8 ॥8 89०ण०ग० प्रए& 


वा68 ? प्रात 59००० 97०शशणा ज़ण्पात ए०प ग्राध्वा76 07 गा8 
९व0०0॥ ॥ 8 ?09॥6 8$८॥00 ? 


4.6 


बाल अपराध 
व/एणराए एएछतर0एएएरटर 


फशाएवप0ए 88 8 8004 ए970067.. 38979९878 00 58 00 ॥6 
प्रण्गा8888  --४७तां।ाएड & उगधाडणा (9 75) 


बाल-अपराध का अथ व परिभाषा 
१ाश्शा।ए & एशीयवाणा ० ऐशथादाएशाएए 


सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कुछ कानून होते हैं । इस कानूनों 
का पालन करना सबके लिए अनिवाय होता है, चाहे वह वयस्क हो या बालक | 
यदि वयस्क उन कानूनों की अवहेलना करके समाज विरोधी काय करता है तो 
उसका काय अपराध ((४7॥7०) कहा जाता है। यदि बालक या किशोर इस प्रकार 
का काय करता है तो उसका काय. बाल अपराध या 'किश्ञोर अपराध (॥7एश॥श[6 
72भ774००४०५) कहा जाता है । 

विभिन्न देशों मे बाल अपराधियों की निम्ततम और उच्चतम आयु विभिन्न 
है। भारत मे उसी बालक या किशोर का समाज विरोधी काय अपराध माना 
जाता है जिसकी निम्ततम आयु 7 वष और अधिकतम आयु 6 बष होती है ।? 

हम बाल-अपराध और बाल अपराधी स॒सम्बाधित कुछ परिभाषायें अड्धित 


कर रहे हैं यथा -- 
4 बेलेटाइल --“मोट तौर पर, बाल अपराध शब्द किसी क़ानुत के भग 


किये जाने का उल्लेख करता है।' 


]. एकएचाबराएढ कंडाएएए शा संद्राह्ए४ 20207600#८7 (07606 उप॥/0॥5), 


एका7५, 9 2 
439 
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छ7090]ए7 क्रूष्डॉंटाए. 6 श्या. वल्यातव॒प्रशाएए. एथैण४ $0 ध68 
एथ्बाताह 0 8076 [8ए “--एश्चशा॥6 (9 620) 
2 स्किनर --“बाल-अपराध की परिभाषा किसी क़ानुन के उस उललघन के 
रूप से की जाती है, जो किसी वयस्क द्वार। किये जाने पर अपराध होता है। ' 
उपएलाओंह- तक्षाशवराशा०ए 78॥ 6०760 88 ६76 शा0ण््रा0॥ 0 8 4 
धीढं; | 0086 99 था 807 ए०प्70 96 & ०७॥॥6 ' --5ंदताशः (3--- 
9 38) 
3 कलाससियर व गुडबिन --बाल अपराधी बहू बालक या युवक होता है, 
जो बार बार उन कार्यों को करता है, जो अपराधो के रूप मे दण्डनीय हैं ।* 
6 06[एवएथाई 78 8 छाया 6 जणप्रा। ए0 ए०००8४०१ए 00008 
&0 जाग 8 9एपशाशानकह8 88 एतपा68 --ाब्राशाशश' & 6000णफन्‍ 
(9 523) 
4 गुड़ “कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामा-य सामाजिक व्यवहार 
से इतना भिन्न हो जाय कि उसे समाज विरोधी कहर जा सके बाल अपराधी है ४ 
गंपएथााल तलंग्रवाबां ॥8- कराए लव ज्ञा056 007्रव0: 0१6ए/88 
ध्प्रीणिशाए ॥ा ॥ण8] 3800 0४886 एक्वा ॥ 7789 06 480066 800 
४80०४ 60०१ (9 6) 


बाल-अपराध का स्वरूप 
पिश्माता6 ए 0शावुएशाटए 


बाल-अपराध के स्वरूप को हम उन अपराधों से सरलतापूवक समझ सकते है, 
जिनको बालक था किशोर करते हैं। इस प्रकार के कुछ अपराध है--चोरी करना, 
झूठ बोलता, नशा करना जेब काटना झग़डा करना चुनौती देना सिगरेट पीना, 
व्यभिचार करता तोड फोड करना, दूसरों पर आक्रमण करना, विद्यालय से भाग 
जाना अपराधियों के साथ रहना, कक्षा में देर से आना, छोटे बालकों को तग करना, 
बडो के विरुद्ध विद्रोह करना, दिन और रात में निरद्देश्य घुमगा बस और रेल मे 
बिना टिकट यात्रा करना दीवारों पर उचित था अनुचित बातें लिखना, जुए के भट्टो 
और शराबखातो मे आना जाता चोरो, डाकुओ आवारा बदचलन और दुष्ट “यक्तियो 
से मिलना जुलता माता पिता की आज्ञा के बिना घर से गायब हो जाना, सडक पर 
चलते समय उस पर चलते के नियमो (7॥0 प२पा०४) का पालन न करना, किसी 
की खडी हुईं मोटरकार में बैठकर सैर के लिए चल देना भादि-आदि | 


बाल अपराधी की विशेषतायें 
एाब्राइलध्यडां2४8 0 ऐशावाशा 


(ज)] हात्रएग्राशशः & 060०वजणा (79. 523 524) के अनुसार -- 
() गठा हुआ और पुष्ट दरीर, (2) ज़िद्दी, स्वार्थी, साहसी, बहिमु ख्ी, आवेगपूण, 
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विनाशकारी, आक़मणकारी, (3) प्रेम, ज्ञान, नतिकता और सवेगात्मक सतुलन से 
रहित परिवार का सदस्य, (4) सभोग मे करता व्यवहार मे व्याकुलता और सामा 
जिक स्थिति प्राप्त करने की उत्सुकता, (5) शीघ्र क्रद्ध होता दूसरों का विरोध 
करना दूसरों को चुनौती देना, दूसरों पर सदेह करता, समाज विरोधी काय करना, 
अधिकारियों की आज्ञा न मानना, समस्या को उचित विधि से हल न करना । 


(ब) थि$ (9 435) के अनुस्तार --अध्ययन मे मत न लगना, औसत छात्रों 
से कम पढना, बालकों और बालिकाओं का अनुपात क़मश 80 और 20 होना । 


(स) #ण्फएएडशशआएए (0 420) के अनुसार “अपराधी बालक के चरित्र 
की मुख्य विशेषता यह हू कि वह्‌ बतमान आनंद के सिद्धान्त मे' विष्वास करता ह्‌ 
और भविष्य की चिता नहीं करता है । 


बाल-अपराध के कारण 
(.्राइ९5 ण॑ 79शातवराधा०ए 


मेडिनलस व जासन का मत हू -- सामाजिक समस्या के रूप में बाल-अप 
राध में वृद्धि होती हुई जान पडती है । यह वद्धि कुछ तो जनसंख्या की सामान्य वृद्धि 
के परिणामस्वरूप और कुछ जनसख्या के अधिक भाग के ग्रामीण वातावरण के बजाय 
शहरी वातावरण से रहने के परिणामस्वरूप हो रही है।॥ 

फ़रापुप्रशाएए. 88 3 800%7 (707ा6५॥0.. ४7९४४ 0 08 07 ॥॥6 

गाएा8888... 5006 ० 8 ॥स्‍00886 ए९8778 07 & इल्लाश् | ॥076886 ॥॥ 
ए0%पफ्रंबए00.. 88व 5006 0० 7 78578 070 6 (8९ हं8६ 2॥ ॥70788 
घाड़ाए धड्ा 907907007 0796 9ए०एएॉ४ा0ा [ए68 व परागशा +दत6 एीशा 
ए्प्राथं शाफाणाएह्या --चैश्तााएड & उत्राइणा ( 74 ) 


हम इस वृद्धि की -यारया बाल अपराध के कारणों के आधार पर ही कर 
सकते है| ये कारण निम्नलिखित हैं -- 


। आनुवह्िक कारण पछ्रश्वाधए (६08०8 

2 शारीरिक कारण ?#एच्च008708! 7२४६६४०75 

3 मनोवज्ञानिक कारण ए8४५०१00 80७ २७७४०॥5 

4 सामाजिक कारण 5004 ९४४०॥5 

5 पारिवारिक कारण फ्ययाएं 7२०४(९०० (805९४ 

6 विद्यालय सम्बधी कारण. $ण०00 ४४७६९० (888 

7 सवाद वाहन के साधन 7९१७७ एस (0शरापफ्रारबकाएा 
8 सास्क्ृतिक कारक एगधारश 7800008 


हम इन कारणों का वणन इन्हीं शीषको और उप जीषको के अन्तगत प्रस्तुत 
कर रहे हैं, यथा -- 
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4 आनुवशिक कारण. सिश्ष्कात्नाए एगराए७ 

4 अपराधी प्रवत्ति--अनेक मनोवज्ञानिकों का मत है कि बाल-अपराधियों 
का जम होता ह । (0भाप्रपुए४75 8 207 ) । इन मनोवज्ञानिकों में 7.0 
०7080 /(७7050५ और 70080०७ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उहोने अपने 
अवेषणा से सिद्ध किया हु कि बालकों को अपराधी प्रवृत्ति अपने माता पिता से 
वशानक्म द्वारा प्राप्त होती हू। इसीलिये शशाशा॥॥० (9 624) ने लिखा हू -- 
आंनुवशिक लक्षण, अपराधी प्रवृत्तियो को प्रोत्साहित करते हैं ।” 

2 उत्पादक गुण सुत्र-- रिंग & उठ्ाइणा (79 75 76) ने 
लिखा ह कि “यक्तियों मे साधारणत दो प्रकार के उत्पादक गुण-सूत्र (8७% (070 
770807768) होते हैं--स्त्रियों मे ४ और पुरुषों मे >४ । असाधारण दक्षाओ में 
कुछ स्त्रियों मे केवल > गुण सूत्र और कुछ मनुष्यों मे “५४ गुण सूत्र होते हैं। ऐसे 
मनुष्य बाल अपराधियों को जम देतें हैं । 

3 छारीरिक रचना--बालक की शारीरिक रचना का आधारभूत कारण 
उनका वश्यानुक़्स होता है । बाल अपराधिया को अपने वशानृक्रम से एक विज्लेष प्रकार 
की शारीरिक रचना प्राप्त होती है, जिसे )(०४०ा००७॥70 (60॥070थ४ फछेणा।) 
अर्थात्‌ खिलाडिया का सा शरीर कहते है। इस शारीरिक रचना वाले बालक का 
शरीर गठा हुआ ह और पुष्द (8060 (0४७४ कया (४7)४००७:) होता है । 
७7९८९ & ७॥आ०८८ ने अपनी पुस्तक 2//8496 < 202/व४श7८2 में अपने स्वय॑ 
के अध्ययनों के आधार पर लिखा है कि इस प्रकार की शारीरिक रचना और बाल 
अपराध मे घनिष्ठ सम्बंध होता है । 

2 गारीरिक कारण शाएन्नणण्ट्रा्ब्रों (ब्रा8९5 

4 शारीरिक दोष--बालक के शारीरिक दोष उसके तिरस्कार के कारण 
बनते हैं। इस तिरस्कार से उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुचती है । फलस्वरूप वह 
तिरकार का बदला लेने के लिये दूसरो का कष्ट देने और सताने का अपराध करने 
लगता है । (०५ %/७778/40६ ते इसका एक उदाहरण दिया है । एक बालक की 
आखें कमज़ोर थी और वह पढ नहीं सकता था। दूसरे लडके उसका मज़ाक उडाते 
थे | इससे उसके आत्म सम्मान को चोट लगती थी । अत उसने चश्मा लगाने वाले 
लडको के चश्मे चुराने आरम्भ कर दिये। पहले तो उसने ऐसा उनको तग करने के 
लिये किया, पर धीरे धीरे उसकी चोरी करने की आदत पड गई। 

2 यौनागों का तीव्र घिकास--जिन बालकों और बालिकाओ के यौनागो का 
तीव्र विकास होता है वे अनेक प्रकार के कास सम्बधी' अपराध करने लगते हैं, जसे-- 
हस्तमथुत और सम या विषम लिंग के व्यक्तियों से सम्भोग । 

3 भमनोवज्ञानिक कारण ?25एला००ड्ाट्यं ('बा56 

] निमत सासास बुद्धि--निम्न सामाय बुद्धि वाले बालकों मे अपराधी 

प्रवृत्ति का सरलता से विकास होता है। भश्रा७॥७९७ (9 623) ने लिखा है कि 
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एफ ने जिन बाल-अपराधियो का अध्ययन किया, उनमे से है में औसत से कम बुद्धि 
थी अर्थात्‌ उनकी बुद्धि लींध 00 से कम थी । 

2 सानसिक रोग--बालको के मानसिक रोग उन्तको अपराधी बनाने के 
लिये उत्तरदायी होते हैं । इन रोगो मे ग्रस्त बालकों में मानसिक तनाव विचार 
शुन्यता असतुलन या अंतद्व द उत्पन्न हो जाता है। ऐसी दशा मे वे अपना आत्म 
नियनण खोने के कारण अपराध कर बतते हैं । 

3 अवरुद्ध इच्छा--४०००४४७। ने बताया है कि प्रत्यक मृलप्रवृत्ति के साथ 
एक सवेग जुडा रहता है । उदाहरणाथ पलायन” (/75०४9०) की मूलप्रवृत्ति के साथ 
भय (?७४४) का सवेग सबद्ध रहता है। जब मूलप्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है तब 
यह भावला-प्रन्थि' का निर्माण कर देती है । इससे बालक मे बेचनी उत्पन्न हो जाती 
है । यह बेचनी उसकी दूसरी इच्छाओ को भी प्रभावित करती है। यही कारण है 
कि बालक धमकाने पर झूठ बोल सकता है घर से भाग सकता है और दूसरे पर 
आक्रमण कर सकता है । दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि अवरुद्ध इच्छाओ के 
कारक बालक में मानसिक सघष उत्पन्न हो जाता है जो अनेक अपराधो का कारण 
होता है । 

4. निराशा--म्रणे००८८ (9 273) ने लिखा है “आक्रमण निराशा की 
सामा-य प्रतिक्रिया है। व्यक्ति जितना अधिक निराश होता है, उतना ही अधिक 
आकफ़मणकारी हो जाता है।” इस कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि 
निरन्तर निराश रहते वाला बालक आक्रमणकारी बनकर बाल-अपराध का दोषी 
बनता है | 

58 प्रीथयाँ--जिस बालक में ग्रीथयो' ((०७०॥७।०४०७) का निर्माण हो जाता 
है, वह थाड़े बहुत समय के बाद कोई न कोई अपराध अवश्य करने लगता है। ऊदा 
हरणाथ विमाता-ग्रीथ या होन भावना की ग्रन्थि उसमे प्रतिशोध की भावना 
उत्पन्न करके उससे कोई भी असामाजिक काय करवा सकती है। 

6 सवेगात्मक असतुलन---बाल अपराध के मनोवज्ञानिक कारणों मे सबेगा 
त्मक असतुलन को सबसे अधिक भहत्त्पूण माना जाता है। सवेगात्मक असुरक्षा, 
अपर्याप्तता, हीनता की भावना, प्रेम और सहानुभूति का अभाव और कठोर अनुशासन 
के प्रति पूृण समपण या उदृड काय न कंवल बालक के “यवहार और व्यक्तित्व को 
असमायोजित कर देता है, वरत उसे अपराध करने की भी प्रेरणा देता है। ७४५ 
< 87070 ने जिन बाल अपराधियों का अध्ययन किया, उनमे से 9 प्रतिश्षत ने 
यह बयान दिया कि उनके जीवन क॑ कठु अनुभवों ने उनमे इतना सबेगात्मक असतुलन 
उत्पन्न कर दिया था कि वे मानसिक रूप से परेशान हो गये थे । 

4 सामाजिक कारण 800०4 86४४०॥5 

 साथी--अकेला बालक बहुत कम अपराध करता है उसके साथ प्राय 

काई न-कोई होता है | "४००४८ ने अपने अच्वेषणों से सिद्ध किया है कि जिन 500 
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अपराधी बालकों का उनने अध्ययन किया, उनमे से 05% शराबियों जुआरियो 

यभिचारियों और गरुडो की सगति मे रहें थे। पर७७|४ ने बताया है कि अपराधी 
बालक किसी न किसी गुट के सदस्य अवद्य होते है। अत हम कह सकते हैं कि 
बालक बुरे साथियों की सगति मे पड कर अपराध करते हैं । 

2 अवकाश--यदि बालकों को अपना अवकाश (7.०४77०) बिताने के लिये 
भनोरजन या खेल के उचित साधन प्राप्त नही हैं, तो उतका अनुचित दिशा मे जाना 
स्वाभाविक होता है | 3080४ ने अपने अध्ययनों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
है कि बाल अपराध अधिकतर या तो शनिवार और रविवार को होते हैं या 4 5 
बजे के बीच मे होते हैं जब बालकों का समय खाली रहता है । 

3 नागरिक वातावरण--आधुनिक नगरो का वातावरण अत्यधिक कृत्रिम 
दृषित और अनतिक है। उनमे बाल अपराध को प्रोत्साहन देने वाले सभी साधन' 
विद्यमान है जसे---मदिरालय वेदयालय, सस्ते मनोरजन' कामुकः चलचित्र जुआ 
और सह्ठा खेलने के अड्ड॒ लाउडस्पीकरो पर अइलील गाने इत्यादि | जिस' बालक पर 
उसके माता पिता का पर्याप्त नतिय"त्रण नही होता है. वह इनके प्रभाव से वचित नही 
रह पाता है। परिणामत यह कुमाग पर चलने लगता है । 

4 गादी बस्तियाँ--९१॥॥॥७ & उ0धा5णा (9 627) ने लिखा है -- 
“ समाजशास्त्रियों का तक है कि अधिकाश बाल अपराधी ग*दी बल्तियो के होते हैं।' 
उनके इस कथन को सत्य सिद्ध करने के लिये $789 & )/2०८४४ ने अमरीका के 
लगभग 5 नगरो मे बाल अपराधों का अध्ययन किया । उसके परिणामस्वरूप वे इस 
निष्कष पर पहुचे कि गदी बस्तियों मे बाल-अपराधो की दरें सबसे अधिक थी | 

5 युद्ध--युद्ध, बाल-अपराधों को तीव विशेष कारणों से प्रेरणा देते हैं। 
पहला, जिन बालकों के अभिभावक युद्ध-क्षेत्र मे चले जाते हैं. उनकी ठीक वेखभाल 
नही हो पाती है | दूसरा, जो मनुष्य युद्ध मे मारे जाते हैं उनमे से अधिकाश के बच्चे 
असहाय हो जाते हैं। तीसरा, जिन देशो पर बम गिराये जाते हैं उनके अनेक बच्चे 
अनाथ हो जाते हैं। ये सभी बच्चे अपने उदर की पूर्ति करने के लिये किसी प्रकार 
का भी अनतिक काय करने मे सकोच नहीं करते है । 

6 देश का विभाजन--इस कारण का भारत से विदश्येष सम्बंध है | विभा 
जन से पूव यहा बाल-अपराधो की सल््या बहुत कम थी । विभाजन के कारण देश मे 
हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक झगड़ों का ताता लग गया। इनमे वयस्कों के अलावा 
किशोरो ने विशेष रूप स भाग लिया । फलस्वरूप, कुछ समय तक बाल-अपराधो की 
दरों मे बहुत तेज़ी से वृद्धि हुईं। इसका अनुमान' नीचे की तालिका से लगाया जा 
सकता है” -- 


] फणाछ्शं ऐ फशाण्ाल 20#08क्राश्वा0ता 2#एमावों ढ ०टादों 
9 2094 
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सन्‌ 5 बष की आयु के 5 वर्ष की आयु के 
पहली बार के अपराधी वूसरी या तीसरी बार के अपराधी 

946 52 2] 

947 28+ 27 

948 2 304 20 

949 479 34 


5 पारिचारिक कारण फ्थााए 720७०॥६०१ (ग्रा565 


 बरबाद परिवार--बरबाद परिवार (870८७) प्र009०) से हमारा 
अभिप्राय उस परिवार से है. जिसे जीवन की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए 
कोई साधन उपलचध नही होता है। ऐसा उस बच्चा मे होता है जब धनोपाजन करने 
वाले की भृत्यु हो जाती है या वह परिवार से अपना सम्बंध तोड देता है या अन 
तिकता का साग अपनाकर किसी की चिन्ता नहीं करता है। ऐसी दश्शा मे उसके 
परिवार के बालक अपराध करने की ओर प्रवृत्त होते है । 7008०४ ने अपराधी 
बालकों के आकडे एकत्र करने पर यह पाया कि उतभे से 52% बरबाद परिवारों के 
थे। प्र७७7 और 87077 ने अमरीका के शिकागों और बोस्टन नगरो मे 4000 
बालको का निरीक्षण किया और उनमे से 2 000 को बरबाद परिवारो का पाया । 


2 अनैतिक परिवार--जिस परिवार मे माता पिता या अन्य सदस्य भनतिक 
होते हैं, उसके बच्चे मी उही के समान होते हैं। ?४००76 7307 मे अमरीका के 
5807 78777 पर अपराधी लडकियों का अध्ययन करने पर यह पाया कि उनमे से 
67% लडकियाँ अनैतिक परिवारों की थी। ५६४००४४० (9 624) ने लिखा है कि 
8पा को अपने अध्ययन मे 54% बालक अनतिक परिवारों के मिले | 


3 परिवार को निधनता--४फएए5फश्णाह़ (0 423) के अनुसार -- 
“अपराधी चरित्र का विकास करने से निधनता एक अति महत्त्वपृूण कारक है।” 
अत्यधिक निधन परिवार के बालको को आरम्म से ही खाने की वस्तुओ की चोरी 
करने या भीख मागने के लिए बाध्य होना पडता है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं, 
पितमें बालकों और बालिकाओं को भोजन तो मिल जाता है पर धनाभाव के कारण 
उनकी अ-य इच्छायें पूण नही हो पाती हैं। बालक--पान, सिगरेट सिनेमा आदि के 
लिए और बालिकायें साज श्यूग़़ार करने के लिए धन चाहती हैं । अत बालक चोरी 
और बालिकायें “यभिचार करके धन प्राप्त करने लगती है ॥ 0]06८४८ ने 500 बाल 
अपराधियों का परीक्षण करके यह खोज की कि उनमे से 66 ऐसे परिवारों के थे 
जिनकी दनिक आवश्यकताए पूरी नहीं होती थी और 252 ऐसे परिवारो के थे, 
जो बडी कठिनाई से अपनी दनिक आवश्यकताओ को पूसा कर पाते थे | १४ ७४6 
(9 624) ने लिखा है कि ठेप्ा; ने जिन बाल अपराधियो का अध्ययन किया, उनमे 
से आधे के परिवार निधन या अत्यधिक निधन थे । 


446 | शिक्षा मनोविज्ञान 


4 परिवार का वातावरण--यदि बच्चों के भाई बहिन अपराधी हैं यदि 
उनके माता पिता उनको कठोर अनुशासन में रखते हैं यदि परिवार के सदस्य आपस 
मे लडते-क्षगडते है यदि बच्चो पर शिथिल नियत्रण है तो वे अपराध के माग पर 
चलने लगते हैं । यदि घर मे उनके खेलने के लिए स्थान नही होता है तो वे गलियों 
में घूमने लगते है और बुरी संगति मे पड कर अपराधी बन जाते हैं । 

5 तिरस्कृूत बच्चे--जो बच्चे माता पिता द्वारा तिरस्कृत (९०॥००४००) होते 
है वे अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। इस तिरस्कृत का एक मुख्य कारण सौतेली 
माता या सौतेले पिता का होना माना जाता है। इन तिरस्कृत बच्चों को उनके प्यार 
के स्थान मे गलियों मे घूमने वाले आवारा लोगो का प्यार मिलता है और वे कुछ 
समय के बाद उतके द्वारा बताये हुए अपराध के कार्यों को करने लगते हैं । 

6 बच्चो के प्रति दुयवहार--ए्फएएकशशााए (9 422) के शब्दो में --- 
बाल अपराध का सबसे महत्त्तपुण कारण बालक के द्वारा परिवार के वृष्यवहार का 
अनुभव किया जाना है।' यदि बालक को परिवार मे बडे “यक्तियो द्वारा सदव डाठा 
या मारा जाता है दोष निकाला जाता है और आलोचना की जाती है तो वह अत्यधिक 
उदासीन और चिन्ताग्रस्त हो जाता है। वह परिवार से समायोजन करने का प्रयास 
करता है। जब वह ऐसा करने मे असफल हो जाता है तब विद्रोह कर उठता है और 
असामाजिक काय करने लगता है जसे--विद्यालय से भागना या घर से रुपया और 
आभूषण लेकर गायब हो जाता । 


7 पिता की अनुपस्थिति था मृत्यु--यदि पिता परिवार से बहुत समय तक 
अनुपस्थित रहता है, तो बालक पर नियत्रण शिथिल हो जाता है । स्वतत्रता प्राप्त 
हो जाने के कारण वह घर से बाहर इधर उधर जाकर बुरी सगति मे पड जाता है। 
इसका स्वाभाविक परिणाम होता है--अपराध के माग का अनुगमन' करना । पिता 
की मृत्यु के कारण उसका बाल अपराधी बनना निश्चित सा हो जाता है। इसका 
उदाहरण देते हुए 'श९तगराए5४ & उ0ा&णा (9 78) ने लिखा है --“क्योंकि 
त्तीग्नो जाति के पिता को सृत्य दर सबसे अधिक है, इसलिए इससे कोई आइचय को 
बात नहीं है कि इस जाति मे बाल-अपराध की दर सबसे अधिक है। * 

6 विद्यालय सम्ब-धी कारण 560०० एेटव०त (40865 

। स्थिति--हमारे देश में ऐसे अनेक विद्यालय है जो नगर के दूषित और 
कोलाहलपूण भागों में स्थित है। बालक वहा जाते हुए प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के 
अमानवीय कृत्य देखते है । कुछ बालक उनसे प्रभावित होकर उनको अपने जीवन का 
अज्भ बना लेते है । 

2 तिथ त्रण का अभाव---आजकल के विद्यालय शिक्षा की दुकानें हो गई हैं, 
जिनमें धत प्राप्त करने के लिए सख्या की ओर ध्यान दिये बिना बालकों को भर 
लिया जाता है। ऐसे विद्यालयो म॑ बालकों पर किसी प्रकार का नियत्रण नही होता 
है । फलस्वरूप वे अपनी इच्छानुसार कही भी घूमने के लिए या सिनेमा देखेने के 
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लिये जा सकते है। इस प्रकार के बालक क्रमश बाल-अपराध के माग को ग्रहण 
करते हैं । 

3 खेल व मनोरजन का अभाव -इन समय भारतीय नेताओ को दिक्षा का 
प्रसार करने की धुन सवार है। अत विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के समय इस 
बात पर रचमात्र भी ध्यात नही दिया जाता है कि उसके पास बालको के लिये खेल 
का पर्याप्त स्थान' है या नहीं। विद्यालय भी खेल पर धन “यय करना भूखता समझते 
हैं । खेल की “यवस्था न होने के कारण बालकों के अनेक सवेग दमित अवस्था मे 
पडे रहते है जो उभरने पर अति घातक सिद्ध होते हैं। वे बालकों को न केवल 
असमायोजित कर देते ह॑ं वरन उनको विविध प्रकार के अपराध करने के लिये भी 
प्रेरित करते हैं । 

4. परीक्षा प्रणली--हमारे विद्यालयों के छात्रो की परीक्षा लेने के लिये जिस 
प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उसमे कितने ही दोष हैं । यह प्रणाली मुरय रूप से 
बालको को परीक्षा भवनो मे अनुचित साधनो का प्रयोग करने का अवसर देती है। 
यदि उनको ऐसा करने स रोका जाता है तो वे मार पीट यहा तक कि हत्या भी कर 
देते हे । इसके अतिरिक्त कुछ बालक ऐसे भी होते है जो परीक्षा मे असफल होने 
के कारण घर से भाग जाते हैं या आत्महत्या कर लेते है। इस प्रकार यह स्पष्ट है 
कि हमारी परीक्षा प्रणाली बाल अपराधो को बढाबा देने का काय कर रही है। 

5 'यक्तिगत स्कूल--ल 0 फ्का$ ने व्यक्तिगत स्‍्कूलो के बारे भे लिखा 
है -- यदि आप इस बात का अलुभव करना चाहते हैँ कि पाढ़ियों के बाद पीढ़ियाँ 
किस प्रकार पहाडी नदियों के वेग से विनाश की ओर बढ़ रही हैं, तो आप किसी 
प्राइवेट स्कूल को ध्यान से देखिये ।/ ये स्कूल बालकों के शारीरिक मानसिक और 
सवेगात्मक विकास के लिये उपयुक्त सुविधायें नही जुठाते हैं। फलत अनेक बालकों 
का विकास विक्वत रूप धारण कर लेता है और वे पक्‍क्र बाल अपराधी बन जाते हे । 

7 सवाद वाहन के साधन ९0३ ० एमाप्रशर्क्षाणा 

4 प्रहसन की पुस्तकें --प्रहसन की पुस्तकों (7070 800:9) का भुख्य 
उद्देश---बालको का मनोरजन करना है। इन पुस्तकों की विषय सामभ्री काल्पनिक 
होने के अलावा आक्रमणकारी और उत्तजित करने वाली घटनाओ पर आधारित 
होती है । इसलिय जसा कि 'शै0वशाणा& & उ०्ा5ण! (9 490) ते लिखा है -- 
(४धणि॥8 राज्य की धारासभा ने अपनी एक रिपोट में तक प्रस्तुत किये हैं कि 
बाल अपराधों का कारण बालको द्वारा प्रहसन की पुस्तको का पढा जाना है। 

2 सस्ते उपयास व पत्रिकायें-सस्ते उपयात्तो और पत्रिकाओं का मुख्य 
विषय युवकों और युवतियों का यौन-सम्बध पर आधारित प्रेम होता है। अत 
पर०४४ और 80॥76/ ने उनको बाल-अपराधो के लिये उत्तरदायी ठहराया है । 

३ चलचित्र---काशााश' & पिश्राइश' (/4076 70थफ्दूप्रशधट?> 6 (78 
(7 98) ने लिखा है कि चलचित्र--धन प्राप्त करने की अनुचित विधियों का सुझाव 
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देकर कामवासनाओं को भडका कर और कृत्सित कार्यों को प्रदर्शित करके बाल 
अपराधों मे अतिशय योग देते है। छाणाक् ने लिखा है -- सन 933 मे 
ग्ञपाए8 नगर मे 706 ए7ा॥0 80५8 ० ४॥6 7२0४0 ! नामक चलचित्र के प्रदर्शित 
होने के एक मास के अदर ही !4 बच्चे घर से भाग गये । इनसे एक 5 वष की 
लडकी थी, जो बिल्कुल उसी प्रकार के वस्त्र पहिने हुए थी जसे उस चलचित्र की 
प्रमुख तायिका ने पहिन रखे थे । 


4 देलीविज़्न-टेलीविज़न के सम्ब ध्‌ में अब तक तीन विस्तृत अध्ययन हुए 
है---958 मे इ गलड भे 96[ में अमरीका मे और 4962 में जापान मे । इन 
अध्ययनों के आधार पर इसको बाल अपराधो के लिये चलचित्र से अधिक दोषी ठह 
राया गया है। 8089 (]श९१णप्राए४ & उ०008०॥, 9 496) का विचार है -- 
* मै विश्वास करता हु कि तरुण और परेशान किशोरों के लिये ठेलीविज्ञन, बाल 
अपराध का प्रारस्भिक प्रशिक्षण केद्र है ।! 

8 सास्कृतिक कारक एप्रप्रात्रों फ्नटं0ता5 

आधुनिक युग में हमारे जीवन के समान हमारी सस्क्ृति भी कृत्रिम हो गई 
है । उसके अथ और भहत्त्व का लोप हो गया है। वह वयस्को किशोरा और बालकों 
की आवश्यकताओ को पूण करने मे असफल हो रही है। अत बालक और किशोर 
उससे अपना सम्ब"ध विच्छेद करके समाज विरोधी कार्यों मे सलग्न होते हुए दिखाई 
दे रहे हैं। मेडिनसल व जा सन के घब्दों मे --“बियदनिक आदोलन और अधिक 
हाल का हिप्पी आदोलन सम्ब ध विच्छेद का अधिक पूण रूप व्यक्त करता हुआ जान 
पडता है । 

"6 9680९ ॥0एशाशा बाप ॥8 परा08 76000 79976 77076 
छा १8एए७वचा' [0 एशी8९०७: 8& 97078 फपा'ह 0 0ी धीाशाक्र।00 --ैंस्वेाता। 
& गणाइणा (9 72) 

बाल अपराध का निवारण 
शश्ष्राणा ०4 0श00वुााशारए 

बाल-अपराध के निवारण, निरोध या रोकने के लिये परिवार विद्यालय, 
समाज और राज्य अनेक महत्त्वपूण काय कर सकते हैं, यथा -- 

परिवार के कार्य #णालाणा$ ०॑ एथाधए 

4 उत्तम वातावरण--परिवार का वातावरण उसके सदस्यों के पारस्परिक 
सहयोग, समायोजत और सहानुभूति का आदहश' प्रतीक होना चाहिये। ऐसा 
वातावरण, बाल अपराध का घोर शत्रु होता है। 

2 बूद्धि पर नियश्रण--छोठा परिवार सुख्ती परिवार होता है, क्योकि ऐसे 
परिवार के सदस्यो मे एक-दूसरे के प्रति आत्मीयता और निकटता की भावना होती 
है | अत उसमें बाल अपराध का जन्म होना कठिन है। 
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3 बालकों का निदेशन--बालक शान और समझदारी की कमी के कारण 
बाल-अपराध की ओर अग्रसर होते है। अत उनके माता पिता को किक्षा, चित्रों 
मनोरजन आदि के सम्ब"्ध मे उनका पग पग पर निर्देशन करना चाहिय । इस प्रकार 
निर्देशन प्राप्त करने वले बालकों से बाल-अपराध की आशा नही की जाती है। 

4 बालकों का निरीक्षणफ--माता पिता को अपने बालकों के मध्य मे प्रति 
दिन कुछ समय व्यतीत करके उनकी गतिविधियों का निरीक्षण करना चाहिये और 
आवश्यकता पडने पर उनको परामशझ भी देना चाहिए। ऐसे माता पिता की सनन्‍्तान 
कुमाग पर नहीं चलती है । 

5 बालकों के प्रति उचित -यवहार--माता पिता को बालकों के प्रति उचित 
“यवहार करना चाहिए ! उहे न तो अधिक लाड प्यार करके बालकों को बिग्राडइना 
चाहिये और न अधिक कठोर अनुशासनव से रखकर उनकी इच्छाओं का दमन करता 
चाहिये । इस प्रकार का “यवहार पाने वाले बालकों मे अपराध प्रवृत्ति का विकास 
नही होता है । 

6 बालकों के अध्ययन को क्षमता--परिवार मे बालकों के अध्ययन के लिये 
उचित व्यवस्था होनी चाहिये । इस उद्देशय से उन्तके लिये कोई शात और एकान्त 
स्थान सुरक्षित होना चाहिये । ऐसे स्थान भे अध्ययन करके उनके मस्तिष्क का क्रमिक 
विकास होता चला जायगा, जो उनको बाल-अपराध की हातनियों से अवगत 
करायेगा । 

7 बालकों की आवश्यकताओं की घृति--माता पिता को बालकों की सभी 
उचित आवश्यकताओ की पूर्ति करनी चाहिये। ऐसा न करने से बालक उनकी पूर्ति 
के लिये अनुचित उपायो का प्रयोग करके बाल अपराध के दोषी बन जाते हैं । 

8 बालको के दनिक व्यय की पूति---बालको को अपने दनिक व्यय के लिये 
कुछ धन की आवद्यकता होता स्वाभाविक है। माता पिता को अपनी आय को ध्यान 
में रखकर उनको दतिक यय के लिए कुछ धन अवदय देना चाहिये। ऐसा न करके 
वे स्वय बालकों को धन की चोरी करने की शिक्षा देते हैं । 

9 बालको में अच्छी आदतों का निर्माण--माता पिता को बालकों में अच्छी 
आदतों का निर्माण करना चाहिये। ऐसी आदतो वाले बालक अनुचित कार्य करके 
अपराधी कहे जाने से घृणा करते है ! 

0 बालकों से आत्म तिभरता का विकास--माता पिता को बालको में 
आत्म निभरता के गुण का अधिक-से अधिक विकास करता चाहिये । इस गुण वाले 
बालक अपनी आवश्यकताओं को स्वय काय करके पूण करने का प्रयास करते है और 
अनुचित उपायो को नही अपनाते हैं । 

2 विद्यालय के काय सणालाणएड ० इकण्ण 
उत्तम वातावरण--विद्यालय को बालकों का शारीरिक, मानसिक, 
29 
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च।रित्रिक और सवेगात्मक विकास करने के लिये उत्तम वातावरण का निर्माण करता 
चाहिये । 

2 बालकों की स्वत त्रत्ा--विद्यालय को बालको की क्षमताओं और 
योग्यताओ का विकास करने के लिये उसको स्वत-ज्ता प्रदान करनी चाहिये | पर यह 
स्वत-बता निर्यात्रत और निश्चित सीमाओं के अतगत होनी चाहिये । 

3 तरुण गोष्ठियों की स्थापना--विद्यालय मे तरुण गोष्ठियों (श०फा॥ 
(708) की स्थापना की जाती चाहिये । #श्लेंथा॥॥6 (9 627) के अनुसार ये 
शोष्ठिया बालकों को अपनी रुचियो और क्षमताओं को अभियक्त करने का अवसर 
प्रदान करती हैं । 

4. व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास--विद्यालयो को बालकों की “यक्तिगत 
विभिन्नताओ का अध्ययत करके उनके अनुरूप शिक्षा की यवस्था करनी चाहिये। 
ऐसा करके वह बालकों की विभिन्न योग्यताओं का विकास करने मे सफलता प्राप्त 
कर सकता है । 

5 अच्छे पुस्तकालय की व्यवस्था--विद्यालय मे सभी प्रकार की बालोपयोगी 
पुस्तकों से सुसज्जित अच्छा पुस्तकालय होता चाहिये। साथ ही उसे बालकों को 
पुस्तकालय का सदुपयोग करने के लिये प्रोत्साहन करना चाहिये । 

6 उपचारात्मक व “यावसायिक कक्षायें--विद्यालयों द्वारा बाल-अपराध का 
निवारण करने के लिये एक नई विधि के प्रयोग का सुझाव देते हुए ७0६ & 
गणाफ्रणा (9 723) ने लिखा है -- 'उपचारात्मक शिक्षा की कक्षायें और कुछ 
व्यावसायिक कक्षायें लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं ।' 

7 पाठ्यक्रम सहगासी क्रियाओ की व्यवस्था--बालको मे सामाजिक बधनों 
का विकास करने के लिये विद्यालय मे पाठयक्रम सहगामी क्रियाओं की उत्तम व्यवस्था 
होनी चाहिये | थाई (9 436) का सत है ---बाल-अपराधियो फो पाठ्यक़म 
सहगामी क्वियाओ में सम्मिलित करने का विशेष प्रयास किया जाना चाहिये क्योंकि 
इनसे उत्तम सामाजिक सस्ब धों की स्थापना होती है ४! 

8 अनुत्तीण होने की समस्या का समाधान--परीक्षा मे अनुत्तीण होने के 
कारण कुछ छात्र, बाल अपराधी बन जाते हैं। गत 7था& (9 436) का सुझाव 
है --- यदि हम असफलता को समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो हमे छात्रो 
का वर्गोकरण करना चाहिये और पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों से इस प्रकार सुधार 
करना चाहिये कि छात्र जो कुछ भी करें, उसमे सफल हों ।” 

9 वाछनीय सामाजिक हृष्ठिकोणो का विकास--्ाा&8 (9 436) का मत 
है -- बाल अपराध का भुर्म कारण अवांछुनीय सामाजिक हष्टिकोणो का विकास 
है। विद्यालय, सांसाजिक हृष्टिकोणों के प्रति अधिक ध्यान देकर और विद्यालय 
से बाहुर उपयुक्त क्रियाओं का आयोजन करके इस विद्या मे बहुत कुछ फर 
सकते हैं कि 
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40 योग्य शिक्षको की नियुक्ति--विद्यालयों मे नियुक्त किये जाने वाले 
शिक्षको मे अग्राकित विशेषतायें होनी चाहिये --() उसको बाल मनोविज्ञान का 
पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ताकि उनको बालको की रुचियों इच्छाओं और अभि 
वृत्तियों को समझते में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। (2) उनको बालको के प्रति 
प्रेम और सहानुभूति का यवहार करता चाहिए। (3) उन्तको बालकों का मित्र, 
सहायक और पथ प्रदश्क होना चाहिए । (4) उनको नवीनतम शिक्षण विधियों और 
शिक्षण के उपकरणों के प्रयोग मे कुशल होना चाहिए। (5) उनको बालकों की 
समस्याओं का समाधान करने के लिए सदेव तत्पर रहना चाहिए। 

3 समाज व राज्य के काय. शिग्रालाणा5 0 8020५ & 8(9० 

4 बालकों की राजनीति से प्रथक्ता--राजनतिक दल बालकों को अनेक 
अनुचित कार्यों के लिए प्रयोग करके अपराध की ओर ले जाते हं | अत्॒राज्य को 
कानूत बनाकर !8 वष तक की आयु के बालकों पर राजनैतिक कार्यों मे भाग लेने 
पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए | 

2 भनोरजन की “यवस्था--समाज को बालकों के लिए मनोरजन की 
उपयुक्त “यवस्था करनी चाहिए ताकि वे अपने अवकाश का उचित उपयोग कर 
सकें । 

3 निधन बालकों की आर्थिक सहायता -जो बालक निधन हैं, उनकी सम्पूण 
शिक्षा नि शुल्क होनी चाहिये । साथ ही उनको अपनी शिक्षा के “यय के लिए आथिक 
सहायता दी जानी चाहिए। 

4 निधत परिवारों की आर्थिक स्थिति से सुधार--बालका द्वारा अपराध 
किय जाने का एक मुख्य कारण उनके परिवारों की निधनता है । अत राज्य द्वारा 
इन परिवारों की आ्थिक स्थिति मे सुधार किया जाना चाहिए | 

5 चल चित्रों पर तनियत्रण--चलचित्र बालकों की अपराध प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहित करने से विशेष योग देते है। अत राज्य द्वारा अपराधी और अनवतिक 
कार्यों का प्रदशन करने वाले चलचित्रा पर कंडा निय-त्रण आरोपित किया जाना 
चाहिए । 

6 सामुहिक सघो का निर्माण--प्रत्येक नगर के विभिन्न भागों के बालको 
और किशोरों के सामुहिक सघो का निर्माण किया जाना चाहिए । इन सघो को 
बालका और किशोरां को सम्मिलित रूप से सामाजिक काय करने की प्रेरणा देनी 
चाहिए। इस प्रकार का सासुहिक काय उनमः सामाजिक समायोजन का विकास 
करेगा और साथ ही उनके “यवहार को स्वस्थ दिशा म॑ मोडेगा। 

7 शादी बस्तियों की समाप्ति--गदी बस्तिया बाल अपराधो के जम और 
विकास के लिए कुविख्यात है। अत इत बस्तियां को यथाज्षीत्र समाप्त किया जाना 
चाहिए। यही कारण है कि सभी बडे नगरा से यह काय किया जा रहा है । 

8 अनतिक कार्यों पर प्रतिबध--अनतिक कार्यों को वाल-अपराध की जनती 
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कहा जा सकता है। अत समाज को अनतिकता से मुक्त करने के लिए सभी सम्भव 
प्रयास किये जाने चाहिए। इसी उद्देश्य से अनेक नगरों में से वेशयालयों को हठा 
दिया गया है और बम्बई बंगाल, मद्रास आदि राज्यों में किशोर धूम्रपान अधिनियम 
(7प्रएथधात० 89008 ४०.) बनाकर 6 वष से कम आयु के बालको को धूम्रपान 
करने का निषध कर दिया गया है। 


बाल-अपराध का उपचार 
पृएश्नभावशा ० 0शगव्राशाएए 


बाल अपराध का उपचार करने के लिए दो प्रकार की विधियों का प्रयोग 
किया जा सकता है--(/) मतोवज्ञानिक और (2) वधानिक । इनका सक्षिप्त वणन 
हृष्टव्य है -- 

। भनोवज्ञानिक विधियाँ ?छलाण०ट्टाव्य शा।०१5 

4 मनोविश्लेषण ९8०० &॥धराएआ5$--इस विधि मे मनोविश्लेषक द्वारा 
अपराधी बालक के अचेतन मन का अध्ययन करके उसके दमित सवेगो और इच्छाओं 
का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तदुपरात वह इनका विश्लेषण करके बालक द्वारा 
अपराध किये जाने के कारणों को जानने का प्रयास करता है। इस विधि की 
सफलता बालक के सहयोग पर निभर रहती है। अत उसका सहयोग न मिलने पर 
मनोविश्लेषक को सफलता नही मिल पाती है। 

2 सनो अभिनय 7?5ए०॥७० 078॥8--इस विधि मे बाल-अपराधी को अपनी' 
इच्छा के अनुसार किसी प्रकार का अभिनय करने का अवसर दिया जाता है। 
अभिनय करते समय वह अपने विभिन्न सवेगो, विचारों, मानसिक सघष आदि को 
स्वत-त्रतापुवक व्यक्त करता है। फलत कुछ समय के बाद वह मानसिक शान्ति का 
अनुभव करता है और उसका व्यवहार सतुलित हो जाता है । 

3 खेल द्वारा चिकित्सा 0॥5४ प्राशए-बाल-अपराध का एक मुख्य 
कारण यह है कि बालक को अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति को अभि-यक्त करने का अवसर 
नही मिलता है। परिणामत इस प्रवृत्ति का दमन हो जाता है, जो अवसर मिलने पर 
विनाशकारी कार्यों के रूप में प्रकट होती है। खेल द्वारा चिकित्सा मे बालक को 
अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति के अनुसार कोई भी वस्तु बसाने का अवसर दिया जाता है। 
इससे बालक की रचनात्मक प्रवृत्ति सतुष्ट हो जाती है और उसके मन का विकार दूर 
हो जाता है। बाल अपराधियो का उपचार करने से यह विधि बहुत सफल हुई है । 
इसीलिए 'शै७०ंग्राए5 & उ०ाइणा (9 723) ने लिखा है --“सवेगात्सक अस-तु 
लन वाले अधिकांश बाल-अपराधियो को खेल द्वारा चिकित्सा की जाती है ।” 

2 चेधानिक विधियाँ 7,०एश ००१5 

4 कारावास (णराराश7४/--बाल-अपराध का परम्परागत उपचार है- 

कारावास । इससे केवल एक लाभ होता है। वह यह कि कारावास मे रहने के समय 
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जसे-जसे बदी की आयु में वृद्धि होती जाती है वैसे बसे उसके व्यवहार मे परिवतन 
होता जाता है। परिणामत कारावास से मुक्त होने के पश्चात्‌ उसकी अपराधी प्रवृत्ति 
निबल हो जाती है। 0[प००८ & (प्र००८८ ते अपने अध्ययनों से सिद्ध किया है कि 
अनेक बाल अपराधी 40 वष की अग्यु प्राप्त करने पर अपराधी नही रह जाते है । 
0कधधाड & उतराहइणा (97 723) ने लिखा है “अपराध का सम्ब-"ध युवक 
से है। अत अधिकाज् किशोर-अपराधी, अपराधी वयस्क नहीं बनते हैं ।” 


2 किशोर 'यायालय जएएशभ्रॉ७ (०४ा४--जब कोई बालक या किशोर 
अपराध करता है, तो उसे साधारण न्यायालय मे न ले जाया जाकर, किशोर न्यायालय 
से ले जाया जाता है । 'यायालय का वातावरण सहानुभूतिपुण होता है । यायाधीश 
इस बात पर विचार करता है कि बालक का सुधार किस प्रकार किया जा सकता 
है ' वह दो प्रकार की आज्ञायें देता है । उनके अनुसार अपराधी को या तो सुधार 
अधिकारी (?700080॥ 070७”) के पास या सुधार ग्रह में भेज दिया जाता है । 
इस समय भारत के अनेक राज्यों म किशोर-न्यायालय है जैसे--दिल्ली बगाल, बम्बई 
भद्रास आदि । 


3 प्रवीक्षणः ?7०927०॥--प्रवीक्षण या प्रोवेशन वह युक्ति है जिसमे बाल 
अपराधी को “यायालय से दण्ड मिलने पर! जेल न भेजकर कुछ हार्तों पर समाज भे 
रहने की आज्ञा मिल सकती है । इस प्रकार बालक को अपना सुधार करने का 
अवसर दिया जाता है । प्रोबेशन काल मे उसे सुधार अधिकारी के निरीक्षण भे रहना 
पडता है। यह अधिकारी मित्र और सरक्षक के रूप मे बालक में सुधार करने का 
प्रयास करता है। यदि प्रोबेशन काल में बानक मे सुधार हो जाता है तो उसे जेल 
नही जाना पडता है । इस समय भारत मे उत्तर प्रदेश मद्रास बम्बई आदि के अनेक 
ज़िलो मे सुधार अधिकारी है। 


4 किद्योर बबीगृहू. गएशां& उश्यांड--ये बदीग्रह वास्तव में सुधार 
सस्थायें हैं। इनके बादिया को अपने परिवार के सदस्यो से मिलने की स्वत-त्रता होती 
ह। वे बदीगृह मे सामाय और जद्योगिक दिक्षा प्राप्त करते हैं। उसको समाप्त 
करने के बाद वे नगर के किसी विद्यालय मे शिक्षा ग्रहण करने के लिये जा सकते है । 
इस समय हमारे देश मे उत्तर प्रदेश मे बरेली उडीसा में अगुल और बिहार में पटता 
में किशोर बदीगृह है । 

5 किशोर सुधार गृहू. गएशशा।6 रिशण्रान्राण्ां४इ---ये एक प्रकार के 
औद्योगिक विद्यालय है जहाँ बाल अपराधियो को सुधारने का काय किया जाता हू और 
सामान्य एवं -यावसायिक शिक्षा दी जाती हू। इस प्रकार के सुधार ग़्रह--लखनऊ 
बरेली पूना सतारा नासिक शोलापुर धारवाड आदि मे हैं। 

6 बोस्दल सस्थायें 50/आंथों द्रा'न्‍्ाएं70॥$--ये सस्‍थायें बदीग्रह और 
मायता प्राप्त स्कुलो के बीच की सस्थायें है। इनमे साधारणत 45 से 20 बष तक 
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की आयु के अपराधी रखे जाते है। ये सस्थाये दो मुरय काय करती है । ये बाल 
अपराधियों को सुधारती है और उनको इस प्रकार की औद्योगिक या “यावसायिक 
शिक्षा देती हैं कि वे जीवन में धनोपाजन करने मे सफल हो सकें । भारत मे थे 
सस्थायें अग्नलिखित स्थानों में है--मद्रास मे पालकोट, बंगाल में बेहरामपुर और बस्बई 
में धारवाड । मसूर और मध्य भारत मे एक एक बोस्टल सस्था है । 


परीक्षा सम्बन्धी प्रदन 
बाल अपराध से आप क्‍या समझते है ” उसके कारणों का समेप मे 
बणन कीजिये । 
फड्डा/ 60 ॥४0०ए प्रांत्षअधात फड. तहाप्रापृपणए0ए १? फथीज 
6680१96 78 087888 
उन' वातावरण सम्ब धी कारकों का वणन कीजिये, जो बाल अपराध मे 
योग देते हैं । 
(एाए6 & 8000गगा 0०" 6 शाशाणागाकांव 40८0०४8 प्राणी 
00०70779पर8 [00 4७|00ए७709 
बाल' अपराध का निवारण करने के लिये परिवार और समाज क्या काय 
कर सकते है ? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरणों द्वारा कीजिये । 
जद णिदाणा३ ढक्या 56 #>९४०॥60 ४ए हा विणाए 70 
80069 60 70ए७॥ वलावप्रथाएप्च ? $फ्रूणा ४०ए' 792७ ०9५ 
एए78 #क्षा॥068 
बाल अपराध का उपचार करने के लिये कित विधियों को सफलतापुवक 
प्रयोग किया जा सकता है ? 
फ्रशद गान00$ 00 926 घाएए०४४प्रोी]ए  शाए07986 00. ॥86 
॥8877070 0 0९070प७709 ? 


स्नाजा सलाल 


शिक्षा मे क्रिया-अनुसधान, साढ्यिकी व प्रयोग 
&टाएठघ एा500ए0प, 87५7057708 & एड्रशएफाशाएार78 
पर एए०0८&70ा४ 


47. शिक्षा से क्विया अनुसधान 
48. दिक्षा व मनोविज्ञान मे साख्यिकी 
49 शिक्षा मे सतोवज्ञानिक प्रयोग 
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डिक्षा में क्रिया-अनुसधान 
#070ए९ एप्छ50472८प्त एक ऋण 04770 


क्रिया-अनुसधान का आरम्भ व विकास 
एा्णारारार6 & एफाराणश,0एशशगरा' 0ए 43ए070घ7770870472(प 


खैएाएणा 76864 78 8 छा0००वाए8 हत्या 68 40 5660 97070 
80शाड् ए एै08७ 07०८ शांत वच्य्रााज द्रां; ९ ४886 मी 24लो गा 
खबआत्वा7रण॥/ (9 30) 


भूसिका अनुसधान की नई दिशा 


फ्राएणशालाणा. रिक्त एप्रशबरा0ता 0 रटडटएबाला 


विक्षा के क्षेत्र में बहुत समय. से मौलिक अनुसधान किये जा रहे हैं । यद्यपि 
ये अनुसधान साधारणत शोध ग्रन्थो की सामग्री है फिर भी इन्होने नवीन शिक्षण 
विधियों नवीन धारणाओ, नवीन परीक्षणो आदि का प्रतिपादन करके शिक्षा के 
सिद्धान्त पक्ष को सबल और समृद्ध बताने मे सराहुतीय योग दिया है ॥ 


सिद्धान्त पक्ष से कही अधिक महत्त्वपृण है- क्रिया या -यवहार पक्ष । विद्या 
लय के दनिक कार्यों और शिक्षण विधियों मे किस प्रकार सुधार किया जा सकता है 
उसके सगठन और संचालन को किस प्रकार उत्तम बनाया जा सकता ह॑ उसकी 
वास्तविक और व्यावहारिक समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जा सकता 
है--इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अनुसंधान को एक नई दिशा दी गई है, जिसे 


क्रिया अनुसंधान कहते हैं। #॥एश50णा (9 246) के शब्दों में --क्िया 
457 
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अनुसधान, अनुसधान को एक विभिन्न प्रकार की परिस्थिति में रखकर उसको दी 
जाने वाली एफ नवीन विशा है। 


किया अनुसधान का आरस्भ व विकास 
फल्डगाणाए & 00शेक्रआओशाई ० 4लाणा एेससकाला 


क्रिया अनुसंधान आधुनिक जनतज्रीय' युग की देत है और इसका सूृत्रपात 
करने का श्रेय ससार के सवश्रेष्ठ जनत"भ्रीय देश अमरीका को है। वहा इस शद का 
प्रयोग सवप्रथम (079 द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के समय. किया गया । उसने घोषित 
किया कि जब तक सामाय यक्ति और प्रशासत अधिकारी अनुसधान' के काय मे 
स्वयं भाग नही लेंगे तब तक किसी प्रकार का सुधार किया जाना असम्भव होगा । 
उसके बाद 7,6५77 ते 946 में भानव सम्बधों को अच्छा बनाने के लिये सामाजिक 
विज्ञानों के क्षेत्रों मे क्रिया-अनुसधान के प्रयोग पर बल दिया ! 


क्रिया-अतुसधान से सम्बाधित और भी अनेक अमरीकी विद्धाता का उल्लेख 
किया जा सकता है | उदाहरणाथ, '!7ा8॥80॥6 ने पराध्यक्रम यूरो के कार्यों का 
विवरण देते समय इस' शद का प्रयोग किया । 7808 फ्रे7809 और 70977807 ने 
समस्या समाधान के रूप में क्विया अनुसधान को प्राथमिकता प्रदान की । इसको शिक्षा 
जगत में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित किया सन्‌ 953 में 'कोलस्बिया विश्वविद्यालय में 
प्रोफेसर 8०७॥0॥ )/ (०७४ ने । उस समय से लेकर आज तक क्रिया-अनुसधान 
की धारणा का विकाक अविराम गति से होता चला आ रहा है | '०एए४ (9 406) 
का कथन है --क्रिया-अनुत्रभान के विकास के लिग्रे सबसे अधिक उत्तरवायी व्यक्ति 
है--स्टोफेन एस० कोरे, जिसकी 953 से प्रकाशित होने वाली पुस्तक (विद्यालय 
की काय पद्धति में सुधार करने के लिए क्रिया अनुसंधान ) का समस्याओं से पीडित 
और उनके समाधान की विधियों से अपरिचित' शिक्षकों द्वारा स्वागत किया गया ।” 


क्रिया अनुसधान व मौलिक अनुसधान में अ तर 


छर्क्षिश्चाट8 ैफए९शा &लाणा & ज्ाावरनाशात्रों २०8०बथा 


मानव की वज्ञानिक चेतना के साथ-साथ मौलिक या परम्परागत अनुसधान 
(एप्रावेक्ाशात 07 पः॥00णा॥/ ॥२०७४४४:०॥) का भी विकास हुआ है । इसी 
अतुसधान की एक नवीनतम शाखा है--क्विया अनुसधान । इन दोनो के आधारभूत 
अन्तर को स्पष्ट करते हुए 8९४ (9 73) ने लिखा है --“मौखिक अनुसंधान 
बज्ञानिक विधि से विश्लेषण और सामात्यीकरण करने की औपचारिक और 
व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्विया अतुसधान ने सौलिक अनुसधान के वास्तविक अभिष्राय 
को अपनाते हुए सिद्धान्तों के प्रतिषादन के बजाय समस्याओं के समाधान पर अपना 
ध्यान केडित किया है ।” 
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मौलिक अनुस'धान और क्रिया-अनुसधान के अय अन्दर दृष्ठव्य है -- 


सौलिक अनुसधान | क्रिया-अनुतधान 
इसका विकास भौतिक विज्ञानोंक | ! इसका विकास सामाजिक विज्ञानों 
साथ हुआ है । के साथ हुआ है । 
2 इसका उद्देश्य नये सिद्धातों की | 2 इसका उहृश्य विद्यालय की काय 
खोज करना है । प्रणाली मे सुधार करना है। 
3 इसकी समस्या का क्षेत्र व्यापक है। | 3 इसकी समस्या का क्षेत्र सकुचित है । 
4 इसकी समस्या का सम्बन्ध किसी | 4 इसकी समस्या का सम्बन्ध किसी 
सामाय परिस्थिति से होता हे । विशेष परिस्थिति से होता है । 
5 इसके लिये विशेष अ्रकश्षिक्षण की | 5 इसके लिय विज्वेष प्रशिक्षण की 
आवश्यकता है । आवश्यकता नहीं है | 

6 इसमे सत्यो और तथ्यों की स्थापत्ता | 6 इसमे. वास्तविक समस्याओं का 
की जाती है । “यावसायिक हल खोजा जाता है। 

7 इसमे अनुसधान की रूपरेखा मे | 7 इसमे अनुसंधान की रूपरेखा मे 
परिवतन' नही किया जा सकता है । परिवतन किया जा सकता है । 

8 इसमे सामान्यीकरण का विशेष | 8 इसमे सामा-यीकरण का विशेष 
महत्त्व होता हे । महत्त्व नही होता है । 

9 इसमे अनृसाधानकर्त्ता विशेषज्ञ होते | 9 इसमे अनुसधानकर्त्ता विद्यालय 


हैं। शिक्षक प्रबन्धक आदि होते है । 
इसमे अनुसधानकर्ता का विद्यालय | !0 इसमे अनुस धानकर्त्ता का विद्यालय 
और उसकी समस्याओं से प्रत्यक्ष और उसकी समस्याओं से प्रत्यक्ष 
सम्बंध नही होता है । सम्बंध होता है । 


मौलिक अनुसधान और क्रिया अनुसधान के अच्तर को देखकर यह अम हो 
सकता है कि ये दोतो एक दूसरे के विरोधी है। इस भ्रम का निवारण करते हुए 
8९७६६ (9 0) ने लिखा है “क्या मौलिक अनुसधान और क्विया अनुसधान से 
विरोध है ? वास्तव मे, इनमें कोई विरोध नहीं है। अतर केवल बल में है. तकि 
विधि या अभिप्राय मे । 


| पु 
जा» | 


2 


क्रिया-अनुसन्धान का क्षेत्र, व उद्द श्य 
०७णार5, 5200ए70 & &ाश58 07 3070४ एड5ए८पत 
क्रिया अनुस'धान का अथ व परिभाषा 
शल्शाणरए & एशीाएगाणा ० &लाणा ए९डसकछाला 


क्रिया अनुसधान का सामाय अथ है--विद्यालय स सर्म्बा वत यक्तियों द्वार 
अपत्ती और विद्यालय वी समस्याओं का वनानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और 
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विद्यालय की गतिविधियों भे सुधार करता । उदाहरणाथ, निरीक्षक अपने प्रशासन मे, 
प्रबंधक अपने विद्यालय की “यवस्था मे, प्रधानाचाय अपने शिक्षालय के सचालन मे 
और अध्यापक अपने शिक्षण में सुधार करने के लिए क्रिया-अनुसधान करते हैं । 

क्रिया अनुसधान के अथ को विभिन्न हष्टिकोणों से स्पष्ट करने के लिए हम 
कुंछ परिभाषायोें दे रहे है, यथा -- 

4 “रिसच इत ऐलजुकेशन --“किया अनुसंधान बह अनुसधान है, जो एक 
“यक्ति अपने उद्देश्यों का अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिये करता है ।” 

& 6९700 7680० 48 ह6 #886470 8 98780॥. ०णावाए8 ॥70 ०१७७ 
60 ७8096 ॥व7 [0 8७॥8ए७ 8 कुपए(08858 7076 ७रीएएए०ए * -..९४४६/८॥ 
प्र बं४2०४०४ (9 29) 


2 कोरे --“शिक्षा से क्रिया-्अतुसधान, कायकर्त्ताओं हारा किया जाने 
बाला अनुसधान है, ताकि वे अपने कार्यों मे सुधार कर सकें ।! 

20०70 78860 ॥ ढवाठबावणा ॥8 ॥88887/0 परा66-"कॉट्आ 0५ 
9080(0॥७१8 ॥ ०667 धीद्वा। 6ए ४७६8४ पञात/0ए8 धाशणए छ9807068  +- 
(०७०9४ (9 4) 


3 गुड --“क्रिया अनुसधान शिक्षको, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने 
निणयो और कार्यों क्री गुणात्मक उन्नति के लिये प्रयोग किया जाने वाला 
अनुसभान है ।” 

&एाणा 7686800॥ ॥8 78860) 7866 07 880॥6078. 5790'ए8078 
गाव 80ग्रापाइए/ध्रा008 70 ॥9797098 6 पप्थाए 0 धीक्ा' (06९०४०॥३8 क्षा्त 
800008 ---७0००0 (9 464) 


4 साउली --“शिक्षक के ससक्ष उपस्थित होने वालो समस्याओं से से 
अनेक तत्काल ही सम्राधान चाहती हैं। मौके पर किये जाने वाले ऐसे अनुसंधान को, 
जिसका उद्देश्य तात्कालिक समस्या का समाधान होता है, शिक्षा मे साधारणत 
क्रिया अनुसधान के नाम से प्रसिद्ध है । 

शिक्षाए 0" ह6 एछा0ााक्षा विजाए 6 ९दाए&007 76पचुपाा8 . पर6 
5808 2((ब0ाणा डिप्रए। 00 8 $छ0 76४2४7एी  दापाढत 8६ 6 5000 0 
भा गाएहवा्ाल छ0एला ॥8 8था०ावए दा0्ज़ा ॥ ९१९07 88 80007 
7686कणा --शिणयार (9 406) 


किया अनुस धान का क्षेत्र या समस्‍यायें 
80008 ० शफ्राशाब ० &लांण ९४७्राता 


क्रिया अनुसधान का सुख्य कार्य --विद्यालय की समस्याओं का समाधान करके 
उसकी ग्रुणात्मक उन्नति करना है। अत इसका क्षेत्र बहुत यापक है और इसमे 
अघोलिखित समस्याओं को स्थान दिया जा सकता है -- 
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बाल व्यवहार से सम्बोधित समस्‍यायें । 

शिक्षण से सम्बोधित समस्‍यायें । 

परीक्षा से सम्बाधित समस्‍यायें । 

पाठान्तर क्रियाओं से सम्बन्धित समस्‍यायें | 
विद्यालय-सगठन व प्रशासन से सम्बन्धित समस्याय । 


बाल-व्यवहार से सस्बाीधित समस्यायें---इन समस्याओ का सम्बंध केवल 
छात्रों से है, जसे---चोरी करना, विद्यालय न आना, देर से आना या भाग जाना, 
विद्यालय की सम्पत्ति को हानि पहुचाना, कक्षा में शोर मचाना शरारत करना, देर 
में आना या भाग जाना यौन अपराध करना, एक-दूसरे से लडना झग़डना था 
भारपीठ करना इत्यादि । 


2 शिक्षण से सम्बधित समस्यायें--इन समस्याओं का सम्बंध छात्रों और 
शिक्षको--दोनो से है जसे-- छात्रों का पाउय विषयों को न समझना या उसमे रुचि 
न लेना गृह-काय या लिखित काय न करता वाचन उच्चारण आदि की ओर ध्यात 
न देना अपने विचारों को “यक्त करने का अवसर न पाना शिक्षको का उपयुक्त 
शिक्षण विधियों को त अपनाना, शिक्षण के लिये पूरी तयारी न करना शिक्षण के 
लिये उपयुक्त वातावरण का निर्माण न कर पाना, छात्रों और शिक्षकों भे अच्छे 
सम्ब ध न होना, इत्यादि । 


3 परीक्षा से सम्बधित समस्यायें---इन समस्याओं का सम्बंध मुख्यत छातो 
से है जसे-परीक्षा प्रणाली का विदृवसनीय प्रामाणिक और वस्तुनिष्ठ न होना 
निबधात्मक प्रकार की परीक्षाओं के कारण छात्रा की वास्तविक उपलॉधियों का 
मुल्याकत न हो पाना निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण और प्रयोग न किया जाता, 
उपलब्ध परीक्षणो के प्रयोग की सुविधा न होना, छात्रो द्वारा चयन किये जाने के लिये 
प्रश्पत्रों से अधिक प्रदन ते होना, परीक्षा और शिक्षण मे सम-वय न होना इत्यादि । 


4 पाठा तर क्रियाओं से सम्बनधित समस्यायें---इन समस्याओं का सम्बंध 
छात्रों शिक्षको और प्रधानाचाय से है जसे--पाठातर क्रियाओ के लिये पर्याप्त 
साधन न होना इन क्रियाओ का विधिवतु आायोजन' न किया जाना, इन क्रियाओं 
और पाश्यक्रम भे उचित सम्बंध और सन्तुलत ते होता इन क्रियाओं को विद्यालय 
के लिये भार और आडम्बर समझा जाना इन क्रियाओं के लिये प्रधानाचाय द्वारा 
पर्याप्त समय न दिया जाता उन क्रियाओ के प्रति क्रियाओं का उदासीन रहना, इन 
क्रियाओ को छात्रो के समय का अपव्यय समझना उत्साही छात्रों को अपनी रुक्षियो 
के अनुसार विभिन्न प्रकार की पाठान्तर क्रियाओ में भाग लेते का अवसर न मिलना 
इत्यादि । 


5 विद्यालय सगठन व प्रशासन से सम्बधित समस्यायें--इन समस्थाओ का 


न ऐए 2 म+ 


गज 
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सम्बंध मुरयत विद्यालय प्रबंधक और प्रशासक से है, जसे--विद्यालय में भावात्मक 
एकता का अभाव होता, विद्यालय स्तर का उन्नयन करने में असफल होना विद्यालय 
के कक्षो का स्वच्छ और हवादार न होना कक्षा मे स्थान और फर्नीचर का अभाव 
होना, शिक्षण परीक्षाओं और पाठतर क्रियाओ मे उचित समवय न होना, कला 
विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि के श्षिक्षण के लिये पर्याप्त और उपयुक्त उपकरणों का 
अभाव होना, पुस्तकालय वाचतालय और प्रयोगशाला की उत्तम “यवस्था न होना 
शिक्षकों मे पारस्परिक सहयोग और सहानुभूति की भावता का अभाव होना, छात्रा 
का अनुशासनहीन होना छात्र सघ और अध्यापक-सध के कार्यों पर नियात्रण ने 
होना श्प्यादि । 


40 


क्रिया अनुसधान के उद्देश्य व प्रयोजन 
#जाए5 ढै शाफु0०४९४ ए 8लाणा एरेशघछबाल 


ऐंडरसन के अनुसार --विद्यालय के वास्तविक वातावरण मे शिक्षा के 
सिद्धान्तो का परीक्षण करना । 


विद्यालयों के सगठन और यवस्था मे परिवतन करके सुधार करना । 


विद्यालय की काय पद्धति में प्रजाततात्मक मृल्यो को अधिकतम स्थान 
देता । 

विद्यालय की दैनिक समस्याक्षो का अध्ययन और समाधान करके उसकी 
प्रगति मे थोग देना । 

विद्यालय के छात्रो शिक्षकों आदि को उत्के दोषों से अवगत कराकर 
उनकी उन्नति को सम्भव बनाना । 

विद्यालय के पाठ्यक्रम का वास्तविक परिस्थितियों मे अध्ययन्त करके 
उसको स्थानत्तीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना । 

विद्यालय के प्रधानाचाय प्रवब धक निरीक्षक और अध्यापको को अपने 
कत्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करना | 

विद्यालय से सम्बोधित यक्तियों को अपनी समस्याओं का वज्ञान्िक 
अध्ययन करके अपनी विधियों को उत्तम बनाने का अवसर देता | 

बेस्ट के अनुसार --शिक्षक की प्रगति विचार शक्ति यावस्ायिक 
भावना और दूसरों के साथ मिलकर काय करने की योग्यता में वृद्धि 
करना । 


बेत्ड के अनुसार ---विद्यालय की क्रियाओं की उन्नति करता और इन 
क्रियाओ मे उन्नत्ति करने वालो की भी उन्नति करना | 
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क्रिया अनुसंधान की विशेषतायें, महत्त्व व गुण दोष 


एाध3340एराशपाएटड, एाएएरा४र00, ायराा5 


& ७एशाफरतड ऊ &ट70४8 एए७छ74ए८प्त 
क्रिया-अनुसधान;क्ी विशेषतायें 


(एफब्राब्रलशाभार 0 #लांणा ह९४९व्राला 


एंडरसन के अनुसार, क्रिया अनुसधान की प्रमुख विशेषतायें हृष्टाय हैं -- 


2 


3 


क्रिया-अनुसधान विद्यालय की वास्तविक परिस्थितियों या सामाजिक 
परिस्थितियों मे किया जाता है। 

क्रिया अनुसंधान का ध्यात केवल एक परिस्थिति पर ना कि अनेक 
परिस्थितियों पर केटद्रित रहता है । 

क्रिया अनुसधान का ध्यान सम्पूण परिस्थिति पर न कि उसके किसी 
विशेष अग पर केरद्रित रहता है । 

क्रिया अनुसंधान अन्य परिस्थितियों के सम्बंध मे किसी प्रकार का 
सामायीकरण स्थापित नही करता है। 

क्रिया-अनुसधान विभिन्न प्रकार की सामग्री और सूचनाओं को एकत्र 
करने के लिये साधना का निर्माण करता है । 

क्रिया-अनुसधान करने वालो के मस्तिष्क मे अपनी स्वय की विधियों में 
सुधार करने का विचार सदव विद्यमान रहता है । 

क्रिया-अनुसधान के परिणामों को कार्यावित करने वाले व्यक्ति उसमे 
आरम्भ से अन्त तक सक्रिय भाग लेते है । 

क्रिया अनुसधान उस समय की प्रगति की मात्रा को निश्चित करने का 
प्रयास करता है जिसके सम्बंध में वह अध्ययन करता है । 

क्रिया अनुसधान में विद्यालय के शिक्षक प्रश्ासक और निरीक्षक एवं 
कालेजो और विश्वविद्यालयों के अध्यापक साधारणत एक दूसरे के 
सहयोग से काय करते है । 

क्रिया-अनुसधान मे अध्ययन के समय उद्दृष्यां में परिवतत नवीन 
उपकल्पनाओ (9४9०८४४४) का निर्माण और उनका परीक्षण किया 
जा सकता है । 


अत में हम 4प्रेश5०७ा (9 246) के शदो मे कह सकते हैं -- ''क्विया 
अनुसंधान की एक सबसे महत््वपूण विशेषता है--प्रेरणा, जो यह शिक्षकों, निरीक्षकों 
और प्रशासको को परिणामों का अधिक आत्मनिष्ठ और आकस्मिक सुल्याकन का 
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त्याग करने और विचारों का परीक्षण करने के लिये विभिन्न प्रकार के प्रमाणों का 
अधिक वस्तुनिष्ठ सम्रह करने के लिये देता है ।” 


किया अनुसधान का महत्व 


इफ्रणाब्रा26 ण॑ 4लाणा ६०४९९ 


क्रिया-अनुसधान के महत्त्व के पक्ष मे निम्नाकित तक प्रस्तुत किये जा 


सकते है -- 
2 
3 


4 


यह विद्यालय की काय प्रणाली मे सशोधन और सुधार करता है। 

यह विद्यालय में जनतत्रात्मक मूल्यों की स्थापना पर बल देता है। 

यह विद्यालय के यात्रिक और परम्परागत वातावरण को समाप्त करने 
का प्रयत्न करता है। 

यह विद्यालय के शिक्षको और प्रधानाचाय को अपने दनिक अनुभवों को 
सगठित करने और उनसे लाभ उठाने के लिये प्रेरित करता है । 

यह विद्यालय, प्रबन्धकों छात्रो' शिक्षकों, निरीक्षकों आदि की समस्याओं 
का व्यावहारिक समाधान करता है! 

यह पाठ्यक्रम को समाज की माँगों मुल्यों और मायताओ के अनुकूल 
बनाकर विद्यालय को समाज का लधु रूप बताने की चेष्टा करता है । 
यह छात्रों की चतुम्रु खी उन्नति करने के लिये विद्यालय की क्रियाओं 
का प्रभावपूण विधि से आयोजन करता है। 

यह वज्ञानिक आविष्कारों के कारण उत्पन्न होने वाली नई परिस्थितियों 
का सामना करने मे सहायता देता है। 

यह शिक्षको में पारस्परिक प्रेम, सहयोग और सदुभावना की भावनाओं 
का विकास करता है । 

यह शिक्षको, प्रधानाचार्यों प्रबधको, प्रशासको आदि को वज्नानिक और 
वस्तुनिष्ठ विधियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करके मुल्याकन मे' 
परिवतन' और सुधार करता है । 


विद्यालय शिक्षा और शिक्षा से सम्बाधित “यक्तियों के लिये क्रिया अनुसधान 
का क्‍या महत्त्व है, इसकी पुष्टि करने के लिये ८०७९४ (9 शा) के इन शदो को उद्ध त 
करना अनिवाय है ---/हमारे विधवालय तब तक जीवन के अनुकूल काय नहीं कर 
सकते हैं, जब तक शिक्षक, छात्र, निरीक्षक, प्रशासक और विद्यालय सरक्षक इस बात 
की निरन्तर जाँच न करें कि वे क्या कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया फो में क्रिया अनुसंधान 


कहता हर । ६04 


क्विया-अनुसधान के गुण व दोष 


आाशाए & 0७शाएड ए 24ाणा ए€घ४९नलछा 


(भ) गुण---फैक्कव्वा।क # खब॑ंप्रट्टाएए०/2 (9 40) मे क्रिया अनुसधान के 
निम्ताकित गुणों पर प्रकाश डाला गया है -- 


शिक्षा मे क्रिया-अनुसधान | 465 


क्रिया अनुसधान' में सिद्धान्त की अपेक्षा प्रयोग पर अधिक बल दिया 
जाता है। 

क्रिया अनुसधान मे किया जाते वाला प्रयोग वास्तविक परिवतन' पर 
आधारित होता है। 

क्रिया-अनुसधान, निणय और काय करने में केद्जीयकरण की प्रवृत्ति का 
अन्त करता है। 

क्रिया अनुसधान करने वाला “यक्ति समस्या का समाधान करके अतिवाय 
रूप से अपनी उन्नति करता है । 

क्रिया अनुसधान' में सत्यों और तथ्यों पर बल दिया जाता है। अत 
अध्ययन की जाते वाली परिस्थिति मे. वास्तविकता के अनुसार निरन्तर 
परिवतन' होता रहता है। 

साउली के अनुसार --क्रिया अनुसंधान शिक्षक को समस्याओं के ऐसे 
समाधानों से अवग॒त करता है जिनको वह सरलता से समझ कर प्रयोग 
कर सकता है। 

साउली के अनुसार --क्रिया अनुसधान शिक्षक के व्यवहार और शिक्षण 
मे हम करने से पूष उसके विचार और दृष्टिकोण मे परिवतन 
करता है । 


(ब) दोष--माउली ने क्रिया-अनुसधान में अधोलिखित मुख्य दोषों की 
ओर सकेत किया है --- 


क्रिया-अनुसधान मे श्रेष्ठता और उत्तम गुण का अभाव होता है, क्योकि 
शिक्षक निरीक्षक आदि को अनुसधान करने का कोई अनुभव या 
प्रशिक्षण नही होता है । 
क्रिया-अनुसधानत करने वाले शिक्षक निरीक्षक आदि अनुसधान की 
वैज्ञानिक विधि से अनभिन्ञ होने के कारण समस्या और उसके कारणों 
को पुण रूप से नहीं समझ्ष पाते है। अत थे उसका वास्तविक हल 
खोजते मे असमथ होते है । 
क्रिया-अनुसधात करने वाले शिक्षक निरीक्षक भादि का विद्यालय की 
समस्याओ से इतना घनिष्ठ सम्बंध होता है कि उनका समाधान करते 
समय वे. अपने को वयक्तिक कारकों से पृणतया परथक करने में असफल 
होते हैं । 
क्रिया अनुसधान का आधार एक विद्येष विद्यालय की एक विशेष परि 
स्थिति में एक विशेष समस्या होती है। इस समस्या का हल खोजने 
वाला शिक्षक दूसरे विद्यालय में जाने के बाद वहा उसका प्रयोग नहीं 
कर सकता है। 

30 
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5 क्रिया अनुसधान का भार उन शिक्षकों को वहन करना पडता है जो 
पहले से ही शिक्षण के भार से दबे रहते हैं । परिणामत वे अपना पूण 
ध्यान न तो अनुसंधान के प्रति दे पात है और न शिक्षण के प्रति । 

निष्कष रूप मे हम ०गा9 (9 40) के छब्दो मे कह सकते हैं -- 

“अपने दोषों के बाबजुद भी क्रिया-अनुसधान को निस्सवेह रूप से प्रोत्ताहित किया 
जाना चाहिए। शिक्षकों को अपनो स्वय की समसस्‍्याओ में भाग लेने के लिए प्रेरित 
किया जाना चाहिए। क्रिया अनुसभान के कारण कक्षा कक्ष को अनेक समस्याओं का 
समाधान हुआ है और इसने विज्ञान के रूप मे शिक्षा की प्रगति में योग विया है ।” 


4 


क्रिया-अनुसधान को प्रणाली (सोपान) 
ए20०८एएएक (डफऋएड) ७४ 4270 ए७४४472८प 


ऐंडरसन के अनुसार क्रिया अनुसधान की प्रणाली में सात सोपानों का होना 
आवश्यक है यथा -- 

]. समस्या का ज्ञान (76शपरी०8४0॥ 0 ?70907) । 

2. काय के लिए प्रस्तावों पर विचार विमश (/0)8008807 0 ?70908व68 
ई0 #णाणा) । 

3. योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण ($०००ध78 (6 (0०758 
ए &007 & 06ए००७०४ (॥6 स7एछ०0॥०७8) । 

4 तथ्य सग्रह करने की विधियों का निर्माण (?#धाधाए ई० ६॥6 
(0०8०7०7 रण 229) । 

5 योजना का कार्यावयन व प्रमाणो का सद्भूलन (7धंता8 6०0० & 


0६0वणाह :एश0७॥०8) | 

6 तथ्यों पर आधारित निष्कष (8ण78 (एणाणंएाणा३ ॥07 06 
0889) । 

7 दूसरों को परिणामों की सूचना (एण्राशग्राशठक्षाड़ क्वा0वा8४ 0 
00०५४) । 


। पहुला सोपान--समस्या का ज्ञान--क्रिया अतुसधान का पहला सोपान 
है--विद्यालय में उपस्थित होने वाली समस्या को भलरी भाँति समझना । यह तभी 
सम्भव है जब विद्यालय के शिक्षक प्रधानाचार्य भादि उसके सम्बंध मे अपने विचार 


“यक्त करें। ऐसा करके ही वे वास्तविक समस्या को समझ कर अपने काय से आगे 
बढ़ सकते हैं । 
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2 दूसरा सोपान--काय के लिए प्रस्तावों पर विचार विमदँ---क्रिया अनु 
सधान का दूसरा सोपान है---समस्या को मली भाति समझने के बाद इस बात पर 
विचार करना कि उसके कारण क्‍या हैं और उसका समाधान करने के लिए कौन से 
कार्य किये जा सकते हैं । शिक्षक प्रधानाचाय, प्रब'धक आदि इन कार्यों के सम्बंध मे 
अपने अपने प्रस्ताव या सुझाव देते है । उसके बाद वे अपने विध्वासों सामाजिक सुल्यों 
विद्यालय के उद्देश्यो आदि को ध्यान मे रखकर उन पर विचार विमश करते है । 

3 तीसरा सोपान--योजना का चयन व उपकल्पता का निर्साण--क्रिया 
अनुसधान का तीसरा सोपात है--विचार विमश के फलस्वरूप समस्या का समाधान 
करने के लिये एक योजना का चयन और उपकल्पना का निर्माण करना । इसके लिए 
विचार विमश करने वाले सब “यक्ति सयुत्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। 

उपकल्पना मे तीन बातों का सबिस्तार वणन किया जाता है--() समस्या 
का समाधान करने के लिये अपनाई जाने वाली योजना (2) योजना का परीक्षण 
(3) योजना द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य । उदाहरणाथ एक उपकल्पना इस 
प्रकार हो सकती है-- यदि प्रत्येक कक्षा मे विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रो का 
प्रयोग किया जाय, तो बालकों को अधिक और अच्छी शिक्षा दी जा सकती है ।* 

यहा समस्या है---बालको को अधिक और अच्छी शिक्षा किस प्रकार दी जा 
सकती है । इसका समाधान करने के लिये अपनाई जाने वाली योजना है--अत्येक 
कक्षा मे विभिन्न प्रकार की शिक्षण-सामग्री के प्रयोग । योजना बनाने वालो को इस 
बात का विश्वास है कि शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अधिक और अच्छी शिक्षा दी 
जा सकती है। अत वे इस योजना का परीक्षण करना चाहते हैं । योजना द्वारा 
प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है--बालको को अधिक और अच्छी शिक्षा देना । 

4 च्षौथा सोपान--तथ्य सप्रह करने को विधियों का निर्माण---क्रिया 
अनुसधान का चौथा सोपान है--योजना को कार्यान्वित करने के बाद तथ्यों या 
प्रमाणो का संग्रह करन की विधिया निश्चित करना | इन विधियों की सहायता से जी 
तथ्य संग्रह किये जाते हैं उनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि योजना का क्या 
प्रभाव पड रहा है। उदाहरणाथ विभिन्न प्रकार की शिक्षण-सामग्री का प्रयोग किये 
जाने के समय निम्नलिखित चार विधियो का प्रयोग करके यह निष्कष तिकाला जा 
सकता है कि पढाई पहले से अधिक और अच्छी हो रही है या नहीं -- 

(7) शिक्षको द्वारा प्रत्येक घण्टे मे पढ़ाई जाने वाली विषय-सामग्री का 

लेखा (९०००7०) रखा जाना । 

(7) प्रइनावली ((९०९४४०गा५ा/७) का प्रयोग करके छात्रो के उत्तर प्राप्त 

करना । 

(पा) विभिन्न छात्रों से साक्षात्कार (ॉ०'श०ए७) करना । 

(7५) विभिन्न कक्षाओं के छात्रों का मत सग्रह (0णीॉ००ा०॥ ०१ 0फ्ञाप्रणा) 

करना । 
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5 पाँचवाँ सोपान--योजना का कार्यो-वयन व प्रमाणों का सकलन--क्रिया 
अनुसधान का पाचवा सोपान है--निर्चित की गई योजना को कार्या बत करना और 
उसकी सफलता यथा असफलता के सम्बंध मे प्रमाणो या तथ्यो का सकलन करना । 
योजना से सम्बाॉधत सभी व्यक्ति चौथे सोपान से निश्चित की गई विधियों की 
सहायता से तथ्यों का सम्रह करते हैं। वे समय समय पर एकत्र होकर इन तथ्यों के 
विषय में विचार विमश करते हैं। इसके आधार पर वे योजना के स्वरूप मे परिवतन 
करते हैं, ताकि उद्देश्य की प्राप्ति सम्भव हो सके | उदाहरणाथ, प्रत्येक कक्षा में प्रयोग 
की जाने वाली शिक्षण सामग्री को वे कम, अधिक या परिवर्तित कर सकते हैं । 

6 छूठा सोपान--तथ्यों पर आधारित निष्कष- क्रिया अनुसंधान का छठा 
सोपान है--योजना की समाप्ति के बाद सम्नह किये हुए तथ्यों या प्रमाणों से निष्कष 
निकालना । उदाहरणाथ प्रत्येक कक्षा मे विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग 
करने से बालको को अधिक और अच्छी शिक्षा दी गई या नहीं। इस प्रकार निकाले 
जाने वाले निष्कष उसी विद्यालय के लिये होते हैं, जहा क्रिया अनुसधान किया जाता 
है । कुछ निष्कष ऐसे भी हो सकते हैं, जिनकी कल्पना भी नहीं की जाती है । उक्त 
उदाहरण मे एक निध्कष यह हो सकता है कि एक विशेष प्रकार की शिक्षण-सामग्री 
अधिक ओर, अच्छी शिक्षा देने मे विशेष उपयोगी सिद्ध हुईं है। 

7 सातवाँ सोपान--दूसरों को परिणासों की सुचता--क्रिया-अनुसधान का 
सातवा' और अन्तिम सोपान है--दूसरे “यक्तियों को योजना के परिणामों की सूचना 
देता । उदाहरणाथ यदि उक्त योजना विद्यालय के कुछ ही शिक्षको द्वारा निभित और 
कार्या वित की गई है, तो उसके परिणामों की सूचना विद्यालय के शेष शिक्षकों को 
दी जाती आवश्यक है। वस्तुत इन परिणामों से दूसरे विद्यालयों के शिक्षकों को भी 
अवगत किया जाना चाहिये | इसकी आवश्यकता बताते हुए #74७7४०॥ (9 258) 
ने लिखा है --“विद्यालयो के लोगों को इस बात में रुचि होती है कि अनुसंधान 
किस प्रकार किया जाता है और उसके क्या परिणाम हैं। परिणामत जो व्यक्ति 
क्रिया-अनुसधान करते हैं, उत पर उसकी सूचना देने का उत्तरदायित्व है ४ 


5 


विद्यालय-समस्या को क्रिया-अनुसन्धान-योजना 
<एएणर एएऋड50४2१८टपत्॒र एर०ाएटए एार 8एप्रएणा, शर0ड्आा।ए 
समस्या छात्रों का विद्यालय से भाग जाना 


विद्यालय का नाम--पब्लिक हाई स्कूल, आगरा । 
विद्यालय फी छात्र सस्या--430 । 
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विद्यालय की कक्षायें--0 और 0 । 

अनुसधानकर्त्ता--श्री राम प्रकाश शर्मा, गणित अ यापक । 
सहायक--विज्ञान, हिदी, भूगोल और इतिहास के शिक्षक । 
अनुसधात की अवधि--! अक्टूबर से 30 नवम्बर 974। 


4 समस्या को पृष्ठभुमि--जुलाई 974 से कुछ छात्रों मे विद्यालय से 
भागने की प्रवृत्ति आरम्भ हो गई ह । वे छुट्टी लेकर या बिना छूट्टी लिये विद्यालय से 
भाग जाते हैं । 

2 समस्या पर विचार विसद्य-अनुस धान टोली के सदस्य--छात्रो के भागने 
की समस्या से चिन्तित है। अत वे कभी कभी एकन होकर इस सम्बध में विचार 
विमश करते है । 

3 समस्या का निर्धारण--सितम्बर मास में टोली के सदस्यां को इस बात 
का पूण निश्चय हो जाता ह कि कुछ छात्रों मे भागने की आदत है। अत वे 
विद्यालय-समस्या को इस प्रकार निर्धारित करते हु-- छात्रों की विद्यालय से भाग 
जाने की समस्या । 

(सकेत--अनुसधान टोली छात्रों के भागने के कारणों और उनको दूर करने 
के लिये सुझाव या प्रस्ताव देती ह ।) 

4 समस्‍या के कारण--- छात्रों की सिनेमा देखने की इच्छा । 

2 छात्रों की इधर उधर घूमने की आदत । 
3 छात्रों पर घरेलू नियंत्रण के कारण कही न 
जाने की आज्ञा । 
4 छात्रो का अपने घरो मे एकाकी जीवन । 
5 छात्रों के घरो मे मनोरजन का अभाव । 
5 काय प्रस्तांव--7 फिल्‍म दिखाने की यवस्था । 

2 भ्रमण और सरस्वती यात्राआ का आयोजन । 

3 भमनोरजक पाठान्तर क्रियाओ का प्रबंध । 

(सकेत--टोली के सदस्यों का विश्वास है कि उक्त काय छात्रो की फिल्म 
देखने इधर उधर घुमने और मनोरजन की इच्छाओ को सातुष्ट करके उनकी भागने 
की आदत का अन्त कर देंगे। अत वे एक योजना का निर्माण करके उपकल्पना के 
रूप में उसे लेखबद्ध करते है ।) 

6 उपकल्पना--यदि छात्रो के लिये फिल्म शो, भ्रमण सरस्वती यात्राओं और 
मनोरजक पाठा तर क्रियाओं की -यबस्था कर दी जाय, तो उनकी विद्यालय से भागने 
की प्रवृत्ति का अन्त किया जा सकता है। 

(सकेत--टोली योजना के दौरान मे तथ्यो या प्रमाणो का सप्मह करने के 
लिये अनेक विधियाँ निर्धारित करती है।) 
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7 तथ्य सम्रहु विधिया-- छात्रों की राय जानने के लिय प्रशतावली का 
प्रयोग । 
2 विभिन्न छात्रों से साक्षात्कार । 


3. विभिन्न कक्षाओं के छात्रो का मत-सम्रह । 

4 ठोली के सदस्यों द्वारा छात्रो की श्रवृत्ति का 
अध्ययन । 

5 सदस्यों द्वारा भागने वाले छात्री के आकडो 
का सकलन । 


8 योजना का कार्यो बग्रन ( अवक्टूबर---30 तवम्बर)-- 





>> रफि ओओ 
संचेों क्रिया का विवरण सास 
| मदर इण्डिया (फिल्म) अक्टूबर-- पहला सप्ताह 
2 ।& अत्याक्षरी ] | 
3. कीठम में पिकनिक * 
4 | कवि सम्मेलन अक्हूबर--दुसरा सप्ताह 
5 | दिल्‍ली की सरस्वती-यात्रा + + हु 
6 | जागते रहो (फिल्म) अवदृबर--तीस रा सप्ताह 
7 | ताज की सर । 
है अ्रहसन १ 2 7 
9 | विचित्र वेश भूषा प्रतियोगिता अक्टूबर--चौथा सप्ताह 
40 | एकाकी नादक ” ] 
! | हीरा मोती (फिल्म) नवम्बर--पहला सप्ताह 
2 | मुक प्रदशन मा] 
3 | रामबाग में पिकतिक नि ! 
4 | जयपुर की सरस्वती यात्रा तवम्बर--दूसरा सप्ताह 
5 | कहानी प्रतियोगिता ह ; 
]6 | 'हमारा घर (फिल्म) तवम्बर--तीसरा सप्ताह 


7 | सिकन्दरा का भ्रमण 
8 | संगीत सम्मेलन 


4 
9 राणा प्रताप नाठक 34 नवम्बर--चौथा सप्ताह 
20 . खेल कूद प्रति 


(सकेत--योजना के दौरान में अनुसधान टोली जिन तथ्यों का सम्रह करती 
है, उनके आधार पर अनेक निष्कष या परिणाम निकालती है ।) 

9 योजना के परिणाम--! भागने वाले छात्र किसी विशेष बग या जाति 
के नही है । 
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2. योजना को लागू करने से भागने वाले छातो 
की सख्या 90%, कम हो गई है। 

3 कक्षा 9 और 0 के भागने वाले छात्रो का 
अनुपात 3 7 है। 

4 दोष 0% भागने वाले छात्रो के कारण ह-- 
() विद्यालय वातावरण से अनुकूलन करने मे 
असफलता (7) निधनता के कारण हीनता 
की भावना (77) बुरी सगति का त्याग करन 
मे असमथता, (४) गृह-काय न करने के 
कारण दण्ड का भय, (५) अस्बस्थता के कारण 
लगातार बठने की शक्तिहीनता । 


40 अनुसंधान के परिणामों की सूचना-क्रिया अनुसधान की योजना और 
परिणामों का शिक्षा सम्बंधी पत्रिकाआ मे प्रकाशन । 


| 


परीक्षा सम्ब-धी प्रदन 


क्रिया-अनुसधान विधि का अनुसरण करके अग्नलिखित समस्याओ के 
लिए अनुसधान-योजनायें बनाइए --() छात्रो का ग्रह-काय करने से 
जी चुराना (॥) दूसरे छात्रो के उत्तरों की नकल करता, (॥7) पढने 
मे रूचि का अभाव | 

#0णा0ज्न 76 ग्राह06 06 8०७०7 708९8ए०ा 07 एकता? 7050 

बाण 0808 07 ॥8 400ज्ञाा8 --(१) #प्रतंांई. तशा76 07 
गण्गराढ एण7:.. (7) ए०कुशाए 8 द्राशफ़्श8 0 एल अप 

06७॥08. [प7) ॥.80८ 0 गरा(क्ष०७४६ ॥ 7७078 

क्रिया अनुसधान किसे कहते हं ? इसके क्या उपयोग हैं ? इसका उप 

योग जापको कक्षागत समस्याओं का निराकरण करने म॑ किस प्रकार 
सहायक हो सकता है ? अपना उत्तर समस्या से समुचित उदाहरण 
सहित दीजिय । 

पज्राद्वां 5 गा &७-ाणा 688४०॥ ? ॥॥४ ६6 ॥8  प्र568 ? 0 
एच ॥ ॥899 ए०प गा 80शाए & ७88४5 70077 फञाएं।शा ? प्र5 

म'क्वां8 ए0प्रा' शाइश० 58/80072 8 धगवा80॥8 [709]|67॥ 


4 
जिक्षाव मनोविज्ञान मे साश्वियकी 


57575708 पर एएए९४7703 & एडशएटप्रण,.06९ 


साख्यिकी का अर्थ, काय व महत्त्व 
०७ रार6, एएरटापतए0र85 & एश?णरा'4ारट॥%४ .ए' ड५७0"श08 


शिद्थाशा05 78 & #का०ी रण इछशांगरीए गराधा06008ए7 छः 
£7ए50॥ (( 4) 


साल्यिकी का अथ व परिभाषा 
क्षाणए & 0शीएाणा ०0 डित्राडा25 


साल्यिको का सामाय अथ है--संख्या-सम्ब धी तथ्यों का पर्गीकरण, सारणी 
करण और अध्ययन । 

साद्यिकी' के लिए अग्रेजी का शद हे--8/808008 । कुछ विद्वान्‌ उस शब्द 
की उत्पत्ति लेटिन भाषा के 8805 से और कुछ इटेलियन भाषा के 808088 
शब्द मे माचते हैं । ४५॥७ & ॥70709] ते इस शब्द की उत्पत्ति 8६8४5 से बताई 
है जिसका मध्य युग मे अथ था--राजनीतिक राज्य (ऐ०ा/०्डा 806०) । उस 
समय साहियकी --राजनीति का अग थी और राज्य कमचारियों द्वारा इसका प्रयोग 
राज्य से सस्वाधित आँकडो को एकत्र करने के लिए किया जाता था, जसे- जम 
दर, भृत्यु दर राज्य की आय उद्योग आदि । 

जमनी मे 8वी सदी मे साख्यिकी' का 8/880:' नामक स्वत-त्र विषय के 
रूप मे अध्ययन आरम्भ किया गया पर भध्ययुग के समान इसका क्षेत्र सीमित रहा 

472 
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और इसका सम्बंध राज्य के मामलो से ही रहा । 7४8 के अनुसार 20वीं सदी के 
मध्य स कुछ पहले अग्रेज़ गणितज्ञों और वज्ञानिकों ने इसकी उपयोगिता को स्वीकार 
करके इसे “यापक रूप प्रदान किया । आज इसका प्रयोग ज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रो 
में किया जाता है । इस दृष्टि से इसकी आधुनिकतम परिभाषा देते हुए फरगसन ने 
लिखा है --“साहल्यिकी का सम्ब ध सर्वेक्षो और परीक्षणो द्वारा प्राप्त होने बाली 
सामग्री के सकलन, वर्गोकरण और व्याख्या से है ४” 
शिधप्डा08 468. ज्ञात 96 एगी6०८ाणा. एब्नध्शीएा।0ा 68०77 

ध07 बात पराडाए0068007 07 0409 09द्रा॥60 9ए 6 ०णातप्रट[ 0 8ग्ा'ए९फ४ 
काव कएथायक्रां3 --मशए॒ण्डणा (9 4) 


साख्यिकी के काय 


फऋफालाणा$ ० 85९5 


।. किसी समस्या या परीक्षण के सम्बंध मे तथ्यो या आँकडो का सकलन' 
करना । 
2. समस्या सम्ब'्धी ऑकडो को समय और स्थान के अनुसार “यवर्स्थित 
करना । 
3 समस्या सम्बंधी आकडो का वर्गीकरण और सारणीकरण करना । 
4 समस्या सम्बधी आँकडो या तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण करके 
एक निश्चित निष्कष पर पहुचना । 
5 निष्कष सम्ब धी आकडो या तथ्यो को सरल और सुबोध ढग से प्रस्तुत 
करना । 
6 विभिन्न आँकडो तथ्यों या समस्याओ का तुलनात्मक अध्ययन करना । 
विभिन्न आकडो तथ्यों या समस्याओी से सहसम्बध स्थापित करना । 
8 विभिन्न आकडो, तथ्यो या समस्याओं से सम्बाधित पुराते नियमों की 
परीक्षा करता और तये तियमो का निर्माण करना । 
साख्यिकी की आवद्यकता व महत्त्व 
शो णा प्र्त्ुणात्राए8 ० $राडा65 


साल्यिकी के महत्त्व के विषय में अपना मत 'यक्त करते हुए रीहमन ते 
लिखा है -““हम सांब्यिकी के युग मे प्रवेश कर चके हैं। प्राकृतिक घटना एवं 
सानव और अन्य क्रियाओं के लगभग प्रत्येक पहलू का अब सास्यिकी के द्वारा मापन 
किया जाता है और तत्पश्चात्‌ व्याख्या की जाती है ।” 

प्र 3886 ण॑ #िक्ष058009 78 एए0०7 एप 40708 ०एथए 887००६ 0 
गरशपाबों. ए70707878. का प््रणक्षा बएतव॑ 00 8०एशाए ॥8 म0ज़ 
शाएुढए080. [0 ॥76ब5प्7/षशशाई व छकाड 0 8#ढ08008. जारी 68 पधाशा 
प्रॉग.ए/००१ -- शिथरथएाश॥ (9 7) 


तने 
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शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्रो में साल्यकी की आवश्यकता, महत्त्व या 
उपयोगिता के विषय में अधोलिखित तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं --- 


4 छात्रों के लिये आवश्यक--सार्यिकी” छात्रो के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध 
हो रही है। आज प्रत्येक प्रगतिशील देश मे' लाखो-करोडो छात्र पढते हैं। उनकी 
रुचियों रुझ्षावों, क्षमताओं और योग्यताओ में विभिन्नता होती है । इन' सब बातो का 
विभिन्न विधियों द्वारा परीक्षण किया जाता है। साहब्यिकी इन परीक्षणों के परिणामों 
का विस्लेषण करके छात्रो का महान हित करती है। कारण यह है कि इस विश्लेषण 
के आधार पर उनकी रुचियो योग्यताओ आदि के अनुसार उनको शाक्षिक और 
“यावसायिक निर्देशन देकर उनके भावी जीवन को सफल बनाया जा सकता है । 

2 मुल्याकत के लिए आवद्यक--साह्यिकी का प्रयोग शिक्षा और मनो 
विज्ञान सम्बधधी अनेक परीक्षाओं के फलो का मुल्याकन करने के लिये किया जाता है 
जसे---बुद्धि परीक्षायें (70॥/8०70० 7०808) ज्ञान या योग्यता परीक्षायें (8०678 
70070 .७४४) निदानात्मक परीक्षायें (078800800 76४४) आदि | 

3 शिक्षक के लिये आवश्यक---सास्यिकी! शिक्षक को अपने यवसाय में 
कुशलता प्रदान करती है । यह उसे विभिन्न प्रकार की शक्षणिक और मनोवज्ञानिक 
परीक्षाओ को लेने उनके परिणामों का विश्लेषण करने और परिणामों के आधार पर 
छात्रो की वास्तविक प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देती है । इसीलिए 
6प्राणित (9 2) का मत है --सार्यिकी, शिक्षक के “यावसायिक प्रत्षिक्षण का 
अभिवाय अग है ४” 

4 विद्यालय के लिए आवश्यक--- साख्यिकी , विद्यालय को अपनी विभिन्न 
क्रियाओ का सुगमता से प्रदशन करने मे योग देती है। यह विद्यालय के आय बय 
छात्र-सख्या परीक्षा फल बेल कूद और उपलब्धियों का प्रतिवष सकलन एवं 
सारणीकरण करके उसकी उन्नति या अवनति का सक्षिप्त, पर पृण चित्र प्रस्तुत करती 
है। उसे देखकर विद्यालय निरीक्षक और प्रशासक थोड़े ही समय मे उसकी वास्तबिक 
स्थिति से परिचित हो जाते हैं । 

5 मसतोविज्ञान के लिए आवदयक-- साख्यिकी के ज्ञान के अभाव में मनो 
विज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में पूण सफलता मिलनी असम्भव है। 
कारण यह है कि इस विषय की पुस्तको मे विविध प्रकार के प्रयोगो और परीक्षणो 
के परिणाम साख्यिकी की विधि के अनुसार पर्याप्त मात्रा में प्रस्तुत किये जाते है । 
अत साखर्यिकी' को मनोविज्ञान के सब छात्रों के प्रशिक्षण का अनिवाय अग बताया 
जाता चाहिये । 

6 दाक्षिक व अनुसधान कार्यों के लिए आवश्यक--लगभग सभी देशो में समय 
की आवश्यकताओ के अनुसार शिक्षा के उदृश्यो, पाव्यक्रमो शिक्षण विधियों आदि 
से परिवतन की माँग की जाती है । इस माग को पृण करने के लिए नाना प्रकार के 
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शक्षिक परीक्षण और अनुसंधान काय किये जाते है । साल्यकी' की सहायता से इन 
कार्या और परीक्षणो की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की जाच की जाती है। 
इससे न केवल उनकी त्रुटिया का ज्ञान हो जाता है वरन्‌ उनकी उपयोगिता के बारे 
मे भविष्यवाणी भी की जा सकती है | 

अन्त भे हम बाउले के शब्दों में कह सकते है --सापियकी का झान 
बिवेशी भाषाओं के ज्ञान के समान है, जो किसी परिस्थिति से किसी समय भी 
लाभ्प्र4 हो सकता है ।* 

& दा0ज़ोठत९९ 0 5(६08008 78 76 & द0ए/85686 04 छतिश॥३॥ 

[रा87982885, 7. 778ए7 एछा0५७ ० प्र56 0 क्षाए धतर6 प्रातंक' धाए जाएप्राइव 
7068 --80९०9 (9 4) 
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आवृत्ति वितरण का सारणीकरण 
पए्‌७छ७0ए,4770र 67 एर४0एए२एए ए87शाएठछ07एर 


सारणीकरण की आवश्यकता 
हछह णा परच्माएोग्राणा 


आजकल लगभग सभी कक्षाओं मे 40 से 60 तक छात्र हाते है । यदि उनकी 
किसी विषय मे परीक्षा ली जाय और उनके प्राप्ताको को बिना किसी यवस्था के यो 
ही लिख दिया जाय तो उनसे छात्रो की योग्यता का ठीक ठीक अनुमान लगाना 
बहुत कठित हो जाता है। अत 'सास्यिकी' की सहायता से प्राप्ताकों का वर्गीकरण 
और सारणीकरण कर लिया जाता है। इससे दो लाभ होते है | पहुला तब छात्रा 
के प्राप्ताको को थोडे से वर्गों या समूहा मे प्रदर्शित करके उनकी योग्यता का सरलता 
से ज्ञान हो जाता है। दूसरा इत वर्गों के आधार पर उनकी योग्यता का पारस्परिक 
सम्बंध मालूम हो जाता है। 

आवत्ति व आवृत्ति वितरण का अभ 
एलछ्ापाए ० 77९वण्शाटर द्ध काश्युएोशाटर 9लीपरणा 


सारणीकरण का मुरय उद्देश्य है--आवृत्तियाँ ज्ञात करता और आवृत्ति 
वित्तरण करना | अत इन दोनो के अथ का स्पप्ट कर देना आवद्यक है। 
4 आवुक्ति का अथ--किसी सख्या के बार बार आने की प्रवृत्ति को उस 


सख्या की आवृत्ति (गिथ्पुपणा०7) कहते है । यदि कोई सरया दो बार आती है तो 
उसकी आवृत्ति 2 और यदि चार बार आती है तो उसकी आवृत्ति 4 होती है । 
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2 आवत्ति वितरण का अथ--सख्याओं की आवृत्तियों को स्पष्ट करते के 
लिये विभिन्न वर्गों या समुहो मे उनको प्रदर्शित करने की क्रिया को आवृत्ति वितरण 
(छाथ्वप्रआ/०ए 008070फ007) कहते हैं । 

आवृत्ति वितरण के सोपान 
डिश४ गत ए०वएशारए एा8४0फ्एपाणा 

4 पहला सोपान--प्राप्ताकों का प्रसार क्षेत्र शिक्रा2० ० 800705---सबसे 
पहले प्राप्ताकों का प्रसार क्षेत्र ज्ञात करना चाहिये । प्रसार क्षेत्र उस अन्तर को कहत 
है जो अधिकतम ओर “यूनतम अको में होता है। उदाहरणाथ, कुछ छात्रो के प्राप्ताक 
निम्नलिखित है -- 

0 8, 30, 25, 50 35, 20 

इन प्राप्ताको में अधिकतम प्राप्ताक 50 और न्यूनतम प्राप्ताक 0 है। अत 
इनका भ्रसार क्षेत्र 40 है। प्रसार क्षेत्र सालुम करने के लिये अधोलिखित सूत्र का 
प्रयोग किया जाता है -- 

प्रसार क्षेत्र-अधिकतम प्राप्ताक--न्यूनतम प्राप्ताक 

पएथ्चाए8 >:माप्टा68 800/8--4,079608 80076 
उपयु क्त उदाहरण मे 

88०5- 5 0---] 05-54 0 

2 दूसरा सोपान--बर्गा तर या बग विस्तार 5096 0० (]885 प्रांशएब- 
प्रसार क्षत्र ज्ञात करने के बाद हमे यह निश्चित करना चाहिये कि कितने प्राप्ताको 
का एक वग या समूह बनाया जा सकता है। 027४४४ ने 5 से 45 प्राप्ताको का 
और 00॥0 ४ ते 0 से 20 प्राप्ताको का वग बनाने का परामश दिया है। वस्तुत 
बग के आकार या विस्तार के बारे मे कोई निश्चित नियम नही है। यदि प्राप्ताकों 
की सख्या कम है तो वग छोटा और यदि सख्या अधिक है तो वर्ग बड़ा बनाना 
चाहिये | उदाहरणाथ 20 छात्रों के प्राप्ताको के लिय 2 का और 50 के लिये 5 
का वग' बनाना सुविधाजनक रहता है। 

3 तीसरा सोपान--वर्गा तरो की सख्या िए्र/९/ ० (0855 पशाश'क४- 
बग' विस्तार निश्चित करने के बाद वर्गों की सख्या निद्दिचत करनी चाहिये । इसके 
लिये निम्नाकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है -- 


प्रसार क्षेत्र -- 


बरगों या वर्गा-तरो की सख्यार८ 
वग विस्तार 


7२8086 
डि26० ए लगडछ पाकर 


4 चौथा सोपान--मिलान चिह्न लगाना चित्राफंयाए 66 प४॥68--वर्मों 
की सख्या निश्चित हो जाने के बाद उनका सारणीकरण करना चाहिये । इसका 


०७. 070888 [70४7ए४/8 :-८ 


पा 
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सामात्य नियम यह है कि सबसे नीचे सबसे कम प्राप्ताको वाले वग को लिखा जाता 
है और उसके ऊपर क्रम से दूसरे वग लिखे जाते हैं। इस प्रकार, सबसे अधिक 
प्राप्ताकों वाला वग सबसे ऊपर होता है। सब वर्गों को लिखने के बाद प्राप्ताको की 
आवृत्तियों को ज्ञात किया जाता है। इसकी विधि यह है कि दिये हुए प्राप्ताको को 
क्रम मे पढा जाता है और जो प्राप्ताक जिस वग में होता है उसके आगे के खाने में 
एक खडी रेखा ()) बना दी जाती है | इस रेखा को मित्रान चिह्न (709 ४%7९) 
कहते है । यदि किसी वग के आये 5 मिलान चिह्न लगाने है तो गणना की सुविधा 
के लिये चार खडी रेखायें और एक रेखा उनको काठती हुईं (||) बना दी जाती है । 

5 पाचर्षां सोपान--आवत्तियाँ ज्ञात करना. एब्रॉटबाणाड 706९ ए7९एुए९ 
॥०९४-- मिलान चिक्नो को लगाने के बाद उनको गितना चाहिये, ताकि आधृत्तियों 
अर्थात प्रत्येक बग' मे आने वाले छात्रो या प्राप्ताकों की पूण सरया मालूम हो जाय | 
मिलान चिह्नो का योग वही होता है, जो आवृत्तियों का होता है। आधृत्तियों के योग 
को 7 (]प्त्रात०७) द्वारा “यक्त किया जाता है। यदि मिलान चिह्नलो और आधृ 
त्तियो के योग मे अन्तर है तो था तो कोई मिलान चिह्न लगाने से रह गया है था 
किसी बग के आगे अधिक लग गया है । ऐसी दश्षा में प्राप्ताको और मिलान चिह्नो 
को शुरू से फिर मिलाना चाहिये । 

6 छूठा सोपान--मध्यबि-दु या मध्यमुल्य ि0एणीा। 0०० शात्राए०-- 
प्रत्येक वग मे प्राप्ताको की एक निश्चित सीमा होती है जसे--3 5 0 आदि । 
यदि हम एक वग या वर्गान्‍्तर में सम्मिलित किये जाने वाले सब प्राप्ताको को केवल 
एक ही सख्या से व्यक्त करना चाहते हैं, तो हमे उसका मध्यबिदु निकालना पडता 
है । मध्यत्रिदु निकालने का नियम यह है कि वग के उच्चतम और व्यूनतम अको को 
जोडकर 2 से भाग द दिया जाता है। यदि एक वंग 3 से 40 प्राप्ताको का है, 
तो इसका उच्चतम अक 70 और निम्नतम अक 5 है। इनमे से प्रत्येक पूण अक अपने 
से > पीछे और 5 आगे फला हुआ माना जाता है । इस दृष्टि से 0 का वास्तविक 
विस्तार 9 5 से ।0 5 तक और 5 का वास्तविक विस्तार 45 से 55 तक है। 
अब हम इस वग का मध्यबिदु निम्नाकित सूत्र स निकाल सकते है -- 


मध्यबि दुन्न पम सीमाक जन ली सीमाक 
साहझाहडं ॥वातरा --70ए8७ माता 


3४0907॥7(५- 
कर 2 


उपयु क्त उदाहरण में 


+07907(--< 3०42 कक: 2 हे रे 75 
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उदाहरण--हिंदी मे 50 छात्रों के निम्ताकित प्राप्ताकों का आवृत्ति वितरण 
कीजिये -- 
26 34 36 38 56 28 4] 34 40 29 
35 30 45 37 23 52 30 22 29 30 
34 43 [6 37 42 2] 26 39 48 33 
46 28 28 34 47 0 |[7 35 9 ]5 
22 20 27 20 8 25 22 28 [7 
अधिकतम प्राप्ताक (प्ला8॥680 800/6) ५७556 
'यूनतम प्राप्ताक (7,0४७5६ 800.9)550 
प्रसार क्षत्र (१8॥86) 555 6--0 5-46 
माना गया वग विस्तार (828 ० (888 पांआए)--5 
वर्गा तरो की सरया (]२० ० (0888 ]707९४१४) होगी-- 
5 प्रसार क्षत्र (२७॥96) +। 
बग विस्तार (926 07 ८0888 ग/07९8.8) 


कर बम --४-0 


पण कू+ (७३ 3 #«+ यु 
च्च 


6 निम्नतम वर्गा-त्तर का मध्यबिदु (धतएणा। ०९ .0फ्र०३४ 0]१9 
[्रॉश्षएक]) +5 पे रू 2 


तालिका ।---प्राप्ताकों का आवर्त्ति वितरण 


वर्गास्तर मिलान चिह्न | मध्यबिखु | आावृत्तियाँ सचयी आवत्तियाँ 


(29५ ्‌' (एणप्रोब्रात76 

988 ॥ा(शषष3 भार शिक्षाए&ड | शाभणाह ए7शप॒प्रशाल05 गा लकागलाणंस 

मय वए का, 7 
55-59 | 57 ] 50 
50--54 ॥ 52 ] 49 
45-- 49 ॥॥ 47 4 48 
40---44 ॥॥ 42 4 44 
35-39 ॥॥| । 37 7 40 
30--34 ॥। 32 8 33 
25--29 | 27 0 25 
हि: महक ॥। 22 7 ]5 
5-.9 ॥॥ | ॥7 7 8 
40---4 । 42 ] ] 
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आवृत्ति ब्वितरण का ग्राफ पर प्रदशन 


एर७एप्राए एण्रणशरछछाग्ररा&770र 09 एणर४0ए४४८४ 
एछाषए0शए8ए70र 


रेखाचित्र प्रदशन का महत्त्व 
क्राएणराए68 00 (जार हिश्ञाए९शाब्राणा 


आवृत्ति वितरण का सारणीकरण हमे किसी कक्षा के छात्रों की किसी विषय 
में सामाय योग्यता का स्पष्ट ज्ञान प्रदान करता है । पर इससे भी अधिक स्पष्ट ज्ञान 
प्रदान करता है--आवृत्ति वितरण का ग्राफ पर प्रदशन। इसका महत्त्व--इसकी 
सरलता और बोधगम्यता में है। जिस प्रकार एक सुदर चित्र हमारे ध्यान को आक 
षित करके मौन भाषा में हमे सब कुछ बता देता है उसी प्रकार ग्राफ पर आवृत्ति 
वितरण का प्रदद्न हमारे समक्ष आवृत्तियो का स्पष्ट और सजीव चित्र प्रस्तुत करता 
है । 7'श्टघ8७०५ (9 33) ने रेखाचित्र प्रदशन के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा 
हं -- रेखाचित्र प्रदशन हमसे आवृत्ति वितरण को मुण्य विशेषताओं को समझने 
और एक आधृत्ति वितरण का दूसरी से तुलना करने से बहुधा बहुत सहायता 
देता है ।” 


रेखाचित्र प्रदशन की विधियाँ 


१९४४०0४ 04 (ा॥रप्ञा० 7१९(फए९७४शाशिएा 


आवृत्ति वितरण का ग्राफ पर प्रदशन करने के लिए सामाय रूप स क्षार 
विधियों का प्रयोग किया जाता है, यथा -- 


]. स्तम्भाकृति प्राश०8धा7॥ 

2 आचवृत्ति-बहुभुज पाल्वप्शाएए 270798ण7 

3 सचयी आवृत्ति वक़ टप्रणप्राधाए स्ल्त॒ुप्रशा0ए (0 प्राए8 

4 सचयी' प्रतिशत वक़ (एप्रा््रॉंधाएल एशट्शॉबश2० एपएए९ 
(07 0९2ए8 


4 स्तम्भाकृति छछाएड्डाएशा 


 अथ--स्तम्भाकृति वह रेखाचित्र है जिसमे आधृत्तियों को स्तम्भा द्वारा 
प्रदर्षित किया जाता है । ( 6 ि80ाधा ॥8 8 7थ्य' डाध्फी। 09 पिश्युपणाल। 
ताडाणए/प।ता ) 


2 उदाहरण--आगे दी हुईं तालिका की सामग्री से स्तम्भाकृति बनाइ्य -- 
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तालिका 2--प्राप्ताको का आधृत्ति वितरण 





प्राप्तांक या वर्गा-तर आवुत्तियाँ 
0९065 0०7 (0855 जांहाएब्रो5 मएशकाशाटा65 
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स्तम्भाइति बनाने में हमे वर्गान्तरो के निम्ततम और उच्चतम सीमाकों की 
आवश्यकता पडती है। अत हम अपनी सुविधा के लिये एक तालिका तैयार कर लेते 
हैं, यथा “- 


फ् 
तालिका 3 
प्राप्ताक या बर्गा तर वास्तविक सीमायें आवृत्तियाँ 

500708 07 (7885 ग्राशप5 फऋड॥९ गाा5 म7९पुण्शार65 
55-59 54 3-59 5 ] 
50-34 49 5-54 $ 
4353-49 44 5-49 5 3 
40-44 39 5-44 5 4 
35-39 34 5-39 5 6 
30-34 29 5-34 5 7 
25-29 24 5-29 5 44 
20-24 9 5-24 5 6 
5-9 44 5-9 5 8 
0-] 4 9 5-4 5 2 


नमन सनक नननननिनिधनि नाम लव न न कनननथ नन><पन-॥नक्‍्_नान्‍क लक कन-+ ५» कम वन कल -नका न + पलक सर >> न न निनिननन कक न» +५-++++34++न+ नाना नी कक न प+५ ७५ अप णननननन-ंन ना -न-म न न तगपिनिला- मनन. 
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स्तम्माकृत्ति (ध।8$706/२8॥/) 





बा 
| 
44 ॥ | 
(2 | है| 
॥0 द न 
| 
8 | | 
| 
हे | 
है“. ले 
० 8 ॥0 ।5 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
प्राप्ताक्क 
स्केंल---0% भुजा--23 0९ भुजार है/ 
5 प्राप्ताक या | वर्गा तर 552 
2 भावृत्तियाँ घ्न्2 


।. निर्माण विधि--! एक दूसरे से समकोण बनाती हुई 05 और 0४ 
रेखायें ख्लरीची जाती हैं । 





2. गिलफोड़ के अनुसार 0& और 0४ भुजाओ का अनुपात--4 3 या 
5 _ है । उपयु क्त स्तम्भाकृति बनाने मे हमने अन्तिम अनुपात 
माना है । 

3 05 भूजा पर प्राप्ताको या वर्गा-तरो (80065 0 (]48४ हरधांशए&5) 
को अकित किया जाता है और उनका स्केल लिख दिया जाता है। 

4 0५ भूजा पर आवृत्तियो (76090०॥००४) को अकित किया जाता है 
और उनका स्केल लिख दिया जाता है । 

5 प्रत्येक वर्गातर का वास्तविक विस्तार उसके निम्नतस सीमाक से 
उच्चतम सीमाक तक माता जाता है। यहाँ 0-4 वाले वर्गात्तर 
का वास्तविक विस्तार 9 5--]4 5 और 5-9 वाले वर्गान्तर का 
वास्तविक विस्तार !4 5-9 5 है । 3] 
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6 प्रत्येक वर्गान्‍्तर का निम्ततम सीमाक निश्चित किया जाता है। इसका 
बणन भाग 2 में किया जा चुका है। थहाँ निम्ततम सीमाक' हैं--- 
95 4 5, 9 5 आदि । 

7 प्रत्येक वर्गान्‍्तर के निम्ततम सीमाक से 0४ पर अकित उसकी आवूृ 
त्तियो की ऊ चाईं तक सीधी रेखायें खीची जाती है । यही कारण है कि 
चित्र मे ये रेखायें 5, 70, 5 भादि से कुछ पहले हैं । 

8 पहले वर्गान्‍्तर की सीधी रेखा के ऊपरी भाग को अगले वर्गा तर की 
सीधी रेखा से मिलाकर आयत ((९२००४॥8०) बना दिया जाता है। 

9 आवृत्तियों के अनुसार प्रत्येक वर्गातर का एक आयत बनाकर जो 
आकृति तयार होती है उसे स्तम्भाकृति (स्ा8087270) कहते है । 

2 आवृत्ति बहुभुन॒ फिश्पुप्शारए ?०]8्वणा 

॥ अथ--अग्न जी के ?0[9४०॥ दब्द का अथ है--अनेक रेखाओ वाली 
आकृति या बहुभुज । अत हम कह सकते है कि बहुभुज वह रेखाचित्र है, जिससे 
आवृत्तियों का अनेक भुजाओ द्वारा प्रदशन किया जाता है। ( 6 ग०पृपआ०४ 9०५ 
80० 8 & वी8078 ॥4ए॥8 गरधाए 8088 ए७ए/65शपगर?३ (8 #6पएप७70०8 ) 

2 उदाहरण--तालिका 2 की सामग्री से आवृत्ति बहुभुज बनाइये । 

आवृत्ति बहुभुज बनाने मे हमे वर्गान्तरों के मध्यबिदुओ की आवश्यकता 
पडती है । साथ ही हमे प्रारम्भिक वर्गातर के नीचे और अन्तिम वर्गातर से ऊपर 
एक एक वर्गान्तर की कल्पना करनी पडती है जिनकी आवृत्तियों को शून्य मान लिया 
जाता है । अत हम अपनी सुविधा के लिए तालिका 2 की सामग्री को निम्न प्रकार 
से व्यवस्थित कर लेते हैं -- 


तालिका 4 
प्राप्ताक या वर्गा तर 
८ सध्यबिदवु आवृत्तिया 
8 3 कप ा0तएणा।8 मे अ4 बन 
50-64 62 0 कल्पित 
55--59 57 ! 
50-54 52 4 
45...49 47 3 
40-44 42 4 
35-39 37 6 
30-34 32 7 
25-29 27 [4 
20-24 22 6 
]5-9 १7 8 
40- 4 2 2 
2-2 7 0 कल्पित 
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॥् जल 


हैं| 
-| किबृत्त बहुम्ुज 






॥2 शा] 7२६७७०६।४९४ + 
46 >0/6७0१ | 
| हु 
कल] १ ! 
८ | 
मल हि 
(4 
2 


0 5 0 45 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
अआ्राप्ताव5 


स्केल---0% भुजाउ- 2+ 0५ भुजारन! ञः 
5 प्राप्ताक या | वर्गान्तिर-5 2 
2 भआवृत्तियाँ-5 2 
3 निर्माण विधि--आवृत्ति बहुभुज की निर्माण विधि लगभग वही है जो 
स्तम्भाकृति की है| मुख्य स्मरणीय बातें निम्नाकित हैं -- 
] प्रारभ्मिक वर्गान्तर के नीचे और अन्तिम वर्गान्तर के ऊपर एक एक 
वर्गातर कल्पित कर लिया जाता है और उनकी भावृत्तियों का घुन्य 
मान लिया जाता हू । ऐसा इसलिये किया जाता है, ताकि बहुभुज 0 
भुजा पर आ जाय । यहाँ हमने प्रारम्भिक वर्गान्तर (0-4) के नीचे 
एक वर्यान्तर (5-9) की और वर्गान्‍्तर (55-59) के ऊपर दूसरे 
वर्गातर (60-64 ) की कल्पना की हू ! 
2 0» भुजा पर वर्गान्तरों के मध्यबिदु अकित किये जाते हैं | मध्यबिन्दू 
निकालने की विधि भाग 2 में बताई जा चुकी ह । 
3 भध्यबिदुओं से ऊपर की ओर चजकर आत्रत्तियों की ऊंचाई तक पहुचन॑ 
के बाद चिह्न लगा दिये जाते ह । 
4 इन चिह्नो को सीधी रेखाओ से मिला दिया जाता हू । इस प्रकार जा 
आकृति तयार होती ह उसे आवृत्ति बहुभ्रुज कहते हैं । 
3 स्तस्भाकृति पर आवृत्ति बहुसुज का अध्यारोपण 
डि्फ्था।॥एण्ञाणा ० 7स्युथाएए एाएड्टणा णा प्राईणड्राभा 
कभी कभी परीक्षा मे स्तम्भाकृति के ऊपर आवृत्ति बहुभुज की आकृति स्था 
पित करने के लिय कहा जाता ह्‌। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह ह्‌ कि एक ही रेखा 
चित्र पर दोतो आववृत्तियो को अकित किया जा सकता है । इससे दोनो प्रकार के 
आवृत्ति चित्रों की तुलना करने में विशेष सहायता मिलती हु । यहाँ यह बता देना 
आवश्यक हू कि ग्राफ पर स्तम्भाकृति और आवृत्ति बहुभुज मे से किसी को भी पहले 
बनाया जा सकता ह। 
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। उदाहरण--तालिका 2 की सामग्री से स्तम्भाकृति बताइये और उसके 
अपर अवृत्ति-बहुभूज स्थापित कीजिये । 
स्तम्भाकृति और आवृत्ति-बहुभूज बनाने मे हमे वर्गान्तरो की वास्तविक 


सीमाओ और मध्यबि दुओ की आवश्यकता पडती है। अत हम अपनी सुविधा के 
लिये तालिका 2 की सामग्री को निम्त प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं --- 







तालिका 5 
का क बलि |. पल शेष | आह. था वर्गान्‍्त्र वास्तविक सीमायें सध्यबिन्तु आवत्तियाँ 
60-64 59 5-64 5 62 0 
55-59 54 5-59 5 57 
50-54 49 5-54 5 52 | 
45-49 44 53-49 5 47 3 
40-44 39 5-44 5 42 4 
35-39 34 5-39 5 37 6 
30-34 29 5-34 5 32 7 
25-29 24 5-29 5 27 (4 
20-24 9 5-24 5 22 6 
5-.9 44 5-49 5 ध 8 
__+ (४ | 7 [6 9 5-4 5 ]2 2 
5- 9 45- 9 5 7 0 
क् ० न्का ब्कूल्न कू न्यून्न बन अकुओ कूष्त 
(4 | गो हक] | स्तम्माकृति का 
2 ].........:. ३ क््त्ति - पहुभुज | 
#० ८ 2 
8६ +- ५ +ने + /7] 
6 | । .ै] |. . -.. | । 
४ | का हिल। 
कि है। 
2 [5 + -ंग है| 7] 





१३ 95 ।45 |95 246 295 398 398 4७४ 4१5 565 59% ६५ # 
थर्शान्लरए 


स्केल--0% भुजा-523 , 0५ भुजा--3” 
5 प्राप्ताक या  वर्गा-तरन-- 2 
डे भावृत्तियाँल: 2 
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2 तिर्माण विधि--स्तम्भाकंति और आवृत्ति बहुभुज की निर्माण विधि वही 
है जिसका वणन पहले किया जा चुका है। मुख्य स्मरणीय बातें निम्नाकित हैं --- 

। 0ऊ> भुजा पर वर्गात्तरो की वास्तविक सीमायें अकित की जाती हैं। 

2 0४ भुजा पर आवृत्तियाँ जकित की जाती है । 

3 प्रत्येक वर्गातर के निम्ततम सीमाक से 0४ पर अकित उसकी 

आवृत्तियों की ऊंचाई तक बिन्दु लगा दिये जाते हैं । 

4 प्रत्येक वर्गान्त्र के मध्यबिदु से 0४ पर अकित उसकी आवृत्तियो की 

ऊंचाई तक रेखा खीच दी जाती है। 

नोद--स्तम्भाकृति को बिच्चुओ के बजाय रेखाओ से भी प्रदर्शित किया जा 
सकता है और उसके आयत भी बनाये जा सकते हैं। हमने अपने उपयुक्त चित्रों का 
निर्माण गैरेट के आधार पर किया है । 

4 सचयी आवृत्ति बढ़ (एफ्ाणंदाए8 770(एएशाटए एए१० 

4 अथ--सचयी आवृत्ति वक् वह रेखाचित्र है जो सचयी आवृत्तियो को 
प्रदर्शित करता है । ( ४ ०प्रापरद्ाए8 प०पप्थाएए ०पएए७ 78 8 ड789/70 70976 
इ्रांश्वा00 0 6 एप्रगाप्राद्वाए० 0९एप्शाएा88. ) 

2 सचयी आवृुत्तियाँ निकालने की विधि--किसी धर्गा-तर की सचयी आवूृ 
त्तिया उस वर्गान्‍्तर की और उससे नीचे के सब वर्गान्तरो की आवृत्तियाँ होती हैं । 
नीचे की तालिका मे !0---4 वाले वर्गान्तर की सचयी आवृत्तियाँ-- 2-- 45--6 हैं । 
इसी' प्रकार, 5---9 बाले वर्गान्तरों की सचयी आतव्ृत्तियाँ-- 70--2--45-व6 है। 

3 उदाहरण--नीचे दी हुई तालिका की सामग्री से सचयी आवृत्ति वक़ 
बनाइये --- 


तालिका 6--प्राप्ताकों का आवृत्ति वितरण 











साधक आओ हम. पर या वर्गा-तर | वर्गान्‍्तर का उच्चतम | आवृत्तियाँ. | सचयी आवृत्तियाँ 
8007/68 ०7 0855 | सीमाक पएएफश' आश्तुपशाटा९५ (एप्प ७ 
प/शएको5 हगण॥ई णैं पाशणाबं प्रध्वुपथाल॑०5 






बा 28 
27 
2 26 
8 24 
0 6 
2 


बे 


0-4 44 35 6 
5... 9 935 4 
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सचयी आतृत्तिवक्र 
मी बी 8 न | 77] ध्। 
28 4 ++ | 

॥ |  । 
24 हब 
जद 20 | हा श्ज 5 ॥ हु ब। 
46 जा ; 4 [|7 | | 
42 ही रह 4 + 7 
है || |] हक ॥ 
कप? ॥ आग शक को शक 
कर | ४ अब । || 





45 95 ४5 ॥95 245 295 9305 395 
वर्गीन्‍न्तर 


स्केल--0> भुजा--24 0४ भुजार- 
5 प्राप्ताक या 7 वर्गान्तरन्‍"८ 3 
4 सचयी आवृत्तियाँ-- 2 


4 तिर्माण विधि--सचयी आवृत्ति वक्र की निर्माण विधि लगभग वही है, 
जो स्तम्भाकृति की है | मुरय स्मरणीय बातें निम्ताकित है -- 


! प्रारम्भिक वर्गान्‍्तर से नीचे की ओर एक वर्गान्‍्तर कल्पित कर लिया 
जाता है और उसकी सचयी आवृत्ति शून्य मान ली जाती है, ताकि वक्र 
0> धुजा पर भा जाय । 


2 0४ श्रुजा पर सचयी आवृत्तियो को अक्ित किया जाता है । 


3 0» भुजा पर वर्गातरो के उच्चतम सीमाको को अकित किया जाता 
है । यहा प्रारम्भिक वर्गा'तर के नीचे के वर्गातर के उच्चतम सीमाक 
(4 5) को 0» भुजा पर अकित किया गया है। 


4 ग्राफ पेपर पर अकित किये जाने वाले चिह्नों को मिला दिया जाता 


हैं। इस प्रकार जो आकृति तयार होती है, उसे सचयी आवृत्ति-बक़ था 
ग्राफ कहते हैं । 


5 सचयों प्रतिशत चक्क एपशायबाए० एशट्शा42० (प्राए९ 


4 अथ--सचयी प्रतिशत वक़ वह रेखाचित्र है, जो सचयी आवृत्तियों के 
प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। (“8 ९०्याप्राधाए8 एश०शा48० ०प्राए6 75 ६ 


शाध्जााए. सकाश्भांधाणा 0 78 एन०्थाध्रहु० ०0 धल्‍6 एरागाधावाए० 
गिथ्पुपणआ068 * ) 
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2 सचयोी आवृत्तियों का प्रतिशत निकालने की विधि--सचयी आवृत्तियो 
का प्रतिशत निकालते का सूत्र है -- 


पे १८00 बर्थात्‌ वर्गा-तर की सचयी आवृत्तियाँ ५ 00 


सचयी आवृत्तियो का योग 


उदाहरणाथ, नीचे की तालिका मे 6--0 वाले वर्गा-त्र और !]--5 
वाले वर्गातर की सचयी आवत्तियाँ क्रश ! और 2 है। अत इन वर्गातरा की 
सचयी आवदवृत्तियों का प्रतिशत क्रश 5 और 0 है, यथा -- 


] 2 
-....  005--5 ->. //00ल्‍-5-0 
20 हे 20 


3 उदाहरण--नीचे दी हुई तालिका की सामग्री से सचयी प्रतिशत वक्त 
बनाइये 


तालिका 7--प्राप्ताको का आवृत्ति बितरण 








प्ामाशाड, पा शाप या वर्गा-तरवर्गा-तर का उच्चतम | संचयी आवृत्तियाँ | सचयी आवृत्तियो का 
900768 ०: 0]985 | सीमाफ एएफश' एग्राप्रोह्वाए०. | प्रतिशकश एशट्शा। 











प्राशफशो5 बवाज्ा ण वाशमो।. #7९पर॒प्रशआश०5 | ब26 ए एप्राप्रोनन 
धए6 #7९पुएशाटा९5 

36-40 40 5 20 00 
34-335 35 5 48 90 
26-30 30 5 46 80 
2]-25 25 5 8 40 
6-20 20 5 4 20 
]-3 ]5 3 थे 0 

6-0 40 5 । 5 

--5 55 0 0 कल्पित 


न २-20 
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सचयी प्रतिशत वक़ 


का ना चुत 3 55% जल तक बा पाप 








॥ । 
के ७ हि८ “-+-४++ ई7+-१--| 
श् । वजन 
8० । | १ 
के च० + 4 -+ - है 
। ।/ या । 
2 60 मे औता- न ++र्---६ई च्च्बौ 
| 4.4।|। 4 
पर 80 पर ही न जल ] 
फू ०० पक 
० बे 
३० गा आिक 

4 

१0 ह। 


88 095 /55 205 255 305 355 405 
व्ञीन्तर 


स्केल---05 शुजान- 29 0४ भुजाउ--2 
5 प्राप्ताक या ! वर्गान्तर८८ 3/ 
0 सचयी प्रतिशत आवृत्तियार- 2 


4 निर्माण विधि--सचयी प्रतिशत वक़ की निर्माण विधि लगभग वही है, जो 
सचयी आवृत्ति वक़ की है। मुख्य स्मरणीय बातें निम्नाकित हैं -- 


॥ ओआरभम्भिक वर्मान्‍्तर से लीचे की ओर एक वर्मात्तर कल्पित कर लिया 
जाता है और उसकी सचयी आवृत्ति शून्य मान ली जाती है । यहाँ 
]--5 वाले वर्गा तर की कल्पना की गई है । 


2 0४ भुजा पर सचयी आवृत्तियों का प्रतिशत अकित किया जाता है| 


3 035 भुजा पर वर्गान्‍्तरो के उच्चतम सीमाको को अकित किया 
जाता है । 


4 ग्राफ पेपर पर अकित किए गए चिह्नो को मिला दिया जाता है। इस 
प्रकार जो आक्ृति तयार होती है, उसे सचयी प्रतिशत वक्त या ओजिब 
(08796) कहते है । 


नोंट--सचयी आवृत्ति वक्त और सचयी प्रतिशत वक् की आक्ृतिया 9 के 
समान होती हैं। इसलिये इनको 8---808960 (पाए८४' भी कहा 
जाता है । 
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6 अवृत्तियो का सरलीकरण  $0०णीणाएु 06 ए7०वुप्शाटं65 


4 सरलीक्ृत आवृत्ति बहुभज--कभी कभी आवृत्ति बहुधुज की आकृति इतनी 
ठेढी मेढी ([77०8००7) होती है कि उसे समझना कठिन हो जाता है । इस दोष को 
दूर करने के लिए आवृत्तियो का सरलीकरण कर लिया जाता ह । इन आवृत्तियों से 
जो बहुभुज बनाया जाता ह उसे सरलीकृत आवृत्ति बहुभुज (87000॥60 लव 
०१०५ ?0!प४००) कहते है । 


2 सरलीकरण की विधि--- 


दिए हुए वर्गान्तरों मे प्रारम्भिक वर्गान्तर के नीचे और आतिम वर्गान्‍्तर 
के ऊपर एक एक वर्गान्तर की कल्पना कर ली जाती है और उनकी 
आवृत्तियों को घुत्य मान लिया जाता ह। वीचे के उदाहरण से 20---24 
और 70--74 वाले वर्गान्‍्तर कल्पित हैं । 


कल्पित वर्गान्तरो की सरल आवृत्तियों को जोडना आवश्यक होता हू। 
ऐसा न करने से सरल आवृत्तियों का योग वास्तविक आावृत्तियों से कम 
रह जाता हू । 


जिस वर्गानन्‍्तर की आवृत्तियों का सरलीकरण किया जाता है, उससे ठीक 
ऊपर और ठीक नीचे के वर्गातर की आवृत्तियों को उस वर्गात्तर की 
आवृत्तियों में जोडकर 3 से भाग दे दिया जाता ह। उदाहरणाथ, 
25--29 वाले वर्गान्‍्त्र की आवृत्तिया 4 है। इसके ऊपर और नीचे 
के वर्गान्‍्तरो की आवृत्तियाँ क़मश ! और 0 हैं। अत 25---?9 


वाले वर्गान्‍्तर की सरल आवृत्तियाँ हुई -- दब तल 


तीचे और ऊपर के कल्पित वर्गान्तरो की तीचे और ऊपर की भावृत्तियो 
का उल्लेख नही होता ह। अत इन आवृत्तियो को शूय मानकर सरल 
आवृत्तिया ज्ञात की जाती है। उदाहरणाथ 20--24 और 70--..74 
वाले वर्गातरो की सरल आवृत्तियाँ क्रमश हुई -- 


0--4+70 __] 33 और 0-7... 33 
त् ठु 


3 उदाहरण--आगे की तालिका में वास्तविक आवृत्तियो को सरल आवृत्तियो 
में बदला गया है। 
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तालिका 8--वास्तवबिक और सरल आधघत्तियाँ 








सरलोकरण विधि | परलोकृत आवत्तियाँ 
धर्गान्तर आवृत्तियाँ 
छा प्रश्नों | धलतुपशालं० जल 5॥स्‍0000 











970ण0॥॥2 फाशाप्रशाटा65 
ही -+-0--। का 3 

40-74 3 33 
--0--0 

65-69 2] 33 
0---|-3 

60-64 3 3 33 
3-+-0+-5 

55-59 3 266 
5--3+-6 

50-54 3 466 
6--5--4 

45-49 जय 8 33 
44--6-[-7 

40-44 3 900 
7--4-- ] 

35-39 3 ]0 66 
4]--7--4 | 

30-34 3 4 33 
4---+-0 

25-29 3 500 
0--4--0 

20-24 3 । 32 

योग आ 
4 
केन्द्रीय प्रवत्ति के मापक 


॥॥0/88077008 07 एफशार&, पफाएए2ए 
केब्रीय प्रवृत्ति का अथ व मापक 
ॉश्यागयाए & शिथाह्रा० ण एशाने एशाव्ाल 
के द्वीय प्रवृत्ति के अथ और मापक का स्पष्टीकरण करते हुए 7४४७ (9 78) 
ते लिखा है --प्राप्ताकों के समूह में एक ऐसा प्राप्ताक होता है जिसके आस पास 
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अय प्राप्ताकों के के(द्रत होने की प्रवृत्ति पाई जातो है। इस प्रश्नत्ति को समृह के 
प्राप्तांकों को केद्रीय प्रशुत्ति कहते हैं और इस प्रश्नत्ति को केद्रीय प्रवृत्ति का भापक 
कहते हैं।' 

हम ढढ के कथन को एक उदाहरण देकर स्पष्ट कर सकत हैं। मान लीजिए 
कि 8 छात्रो के एक समूह के अग्ने जी के प्राप्ताक हैं -- 

3], 35, 33 36 34 37 32 38 

इन प्राप्ताको मे 34 ऐसा प्राप्ताक है, जिसके आस पास अन्य प्राप्ताक केगदद्रित 
या स्थित हैं । अत 34 प्राप्ताक इस समूह की के द्रीय प्रवृत्ति का मापक है । यह 
बताता है कि छात्रो की अग्नेज़ी में योग्यता 34 प्राप्ताक के आस पास है। इस प्रकार 
यह प्राप्ताक उसकी योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही उस योग्यता का 
मापक भी है। इस प्राप्ताक की स्थिति कंद्रीय होती है पर इसका बिल्कुल मध्य से 
स्थित होता आवश्यक नहीं है। साराश मे हम 7४० (9 78) के शब्दों मे कह 
सकते है ---“केद्रीय प्रद्यत्ति का सापक समुह के प्राप्तांकों का एक प्रकार का औसत 
था सुल्य होता है और इसका काय इस ओसत सुल्य के रूप मे समृह के प्राप्ताकों को 
लघु रुप मे व्यक्त करता है ।” 

0४०४ (9 27) के अनुसार कद्रीय प्रवृत्ति के मापक का दोहरा महत्त्व 
है । पहला, यह समूह के सब प्राप्ताको के औसत को व्यक्त करके समूह की योग्यता 


को व्यक्त करता है। दूसरा, यह हमको दो या दो से अधिक समूहों के छात्रो की 
योग्यताओ की तुलना करने मे सहायता देता है । 


भापको के प्रकार 
ह्तआातंड ० छ्रशा९ड 


केद्रीय प्रवृत्ति या कंद्रीय मान को ज्ञात करने के लिए साधारणत तीन 
प्रकार के मापको का प्रयोग किया जाता है, यथा -- 


] मध्यमानत क6व॥ 07 87ग्रा6त0 /७३॥ 
2. मध्याक श००ाहा 
3 बहुलाक (0०06 


4 मसध्यसमान रशै€य्रा 


अथ--जिसे गणित मे औसत (&५०४०४०) कहत है उसी को सारियकी मे 
मध्यमात (!(०ध॥) कहते है। मध्यमान निकालते के लिय्रे दिए हुए आऑकडो क॑ 
योग मे उत्तकी सख्या से भाग दे दिया जाता है और जो भजनफल आता है वही 
सध्यमान होता है । उदाहरणाथ, ! 3, 2 6 4 का भध्यमान है -- 


3--2 
मध्यमान (४6७॥)-- 7" रा ४ हक अल 
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'मध्यमान' दो प्रकार के आकडो का निकाला जा सकता है, यथा -- 

(7) अवर्गीकृत आँकड़े एबज्म०फ्‌०त 0884 

(2) वर्गीकृत आकड़े (०7४०१ 088& 

] अवर्गक्षत आँकडो का सध्यमान निकालने की विधि--अवर्गक्रित आँकडे 
सिलसिलेवार न होकर बिखरे हुए होते है। उदाहरणाथ, एक मज़दूर पहले दिन 3 
रुपये की, दूसरे दिन 4 रुपये की तीसरे दिल्र 4 रुपये की चौथे दिन 5 रुपये की 
और पाँचवें दित 4 रुपय की मजदूरी करता है। उसकी औसत मज़दूरी के मध्यमान 
को हम निम्नलिखित प्रकार से निकाल सकते है -- 

मजदूरी का मध्यमान-- प्  ...4 रुपये । 
अवर्गीकृत आँकडो का मध्यमान' निकालने के लिये निम्नलिखित सूत्र का 
प्रयोग किया जाता है --- 
__ __ प्राप्ताकों का योग 
का नध्यमानन- न स्ककी को सल्या 
यहा <-मध्यमान (2४8७7) 
न्‍्झयोग ($फ् 70४7) 

>#८<दिये' हुए प्राप्ताक ( 800758) 

०-प्राप्ताको की सख्या (७००७7 ० $00/88) 

४ को 'सिगमा कहते है जिसका अथ है--योग । 

उदाहरणाथ, भग्नेज़ी की परीक्षा मे छात्रो के प्राप्ताक हैं --0, 25 7 
23 5। इन प्राप्ताकों का मध्यमान है “- 

2 
का 


_ 40-+-25--7-+-23-+-45 
के नगद 


न्ल्दुत्ता 8 अभीष्ट उत्तर । 


2 बर्गाकृत आँकडों का सध्यसान निकालने की विधि--वर्गीक्रत आकडे 
सिलसिलेवार और क्रमबद्ध होते है। सासख्यिकी मे इसी प्रकार के आकडो का 'सध्य 
मान निकाला जाता है। इसके लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, यथा -- 

(अ) लम्बी विधि .078 /श७00 

(ब) छोटी विधि 070 ७00 
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(अ) लम्बी विधि द्वारा वर्गोक्ृत प्राप्तांकों का मध्यमान निकालना 
(१) सृत्र--लम्बी विधि द्वारा सध्यमान निकालने के लिये निम्ताकित सूत्र का 
प्रयोग किया जाता है +--- 


ज ट 
0] 


यहाँ ॥(--मध्यमान (]/8६॥) 
अन्न्योग (8प्ा 7०७) 
ए--शआवृत्तियाँ (#7९घुपरशा0६४) 
#--वर्गान्तरो के मध्यबि दु (१0908 0/ (885 
प्राशएक्ष5) 
पर --आवृत्तियों का योग (708| ० छाध्युप७7००४) 
आाऊ--आातृत्तियों व मध्यबिदओ के गुणनफल का योग । 


(7) उबाहरण--तीचे दिये हुए प्राप्ताको के आवृत्ति वितरण का मध्यमान 
लिकालिये -- 


तालिका 9--प्राध्तांको का आवत्ति वितरण 





प्राप्ताक या वर्गान्‍्तर आवत्तियाँ 
है हि 
40-44 2 
35-39 3 
30-34 6 
25--29 8 
20-24 7 
5-9 26 
0-4 ]] 
5-- 9 2 


0- 4 0 
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तालिका 0-.-लम्बी विधि द्वारा मध्यमान निकालना 














गा सध्यविद्ु | आइृत्तिय | आवृत्तियाँ? सथ्यबिस्दु 
(स्‍[क0४ धरशित्रॉ5 शात्णा5 | श०कएशालं०५ | #7९चएशाट€४ >९ शशावाणा।(5 
(5) (7) (एफ) 
45-49 47 47 
40-44 42 2 84 
35-39 37 9 44 
30-34 32 6 92 
25-29 27 $ 26 
5-9 ]7 26 442 
40-] 4 ]2 ॥ १32 
योग ४८-76 आ--]672.. 
मध्यमान का सूत्र है-5८ 
सूत्र का प्रयोग करने पर-)ै -- 462 रह 2 


मध्यमान (/)5-2] 2! अभीष्ट उत्तर । 
(७) सोपान--! वर्गान्तरो के मध्यविन्दु निकालना | इनको तालिका ० में 
> स्तम्भ में लिखा गया है । 
2 प्रत्येक वर्गान्‍्तर के मध्यबिंदु को उसकी आवृत्ति या आवृत्तियों से गुणा 
करना । गुणनफल को “'?# स्तम्भ में लिखा गया है । 
3 ए४> स्तम्भ की सख्याओ का योग निकालता। इसको ४४ द्वारा 
“यक्त किया गया है | 
4 उक्त योग अर्थात्‌ 2०# को आवृत्तियों की सख्या अर्थात 7४ से भाग 
देकर मध्यमान ()४) निकालता । 
(ब) छोटी विधि द्वारा वर्गीकृत प्राप्तांकों का मध्यसान निकालता 


0) सूच्र--छोटी विधि द्वारा मध्यमान निकालने के लिये निस्‍्नाकित सूत्र का 
प्रयोग किया जाता है -- 


0-८ (हे) ्र्टा 
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यहाँ /४>-मध्यमान (४०७0) 
2(--कल्पित मध्यमान (258प766 ४6७7) 
अच्नयोग ($णा 709) 
छए--आवृत्तिया (#7०पप्आटा०8) 
70-बिचलन (706ए778707) 
--आवृत्तियों का योग (70(8 ० फा०पुप्७॥००४) 
टा>-वग विस्तार (826 0० (0888 पगाशःए७) 
5770 --आवृत्तियो व विचलन के गुणनफल का योग । 
(0) उदाहरण-तालिका 9 मे दिये हुए प्राप्ताको के आवृत्ति वितरण का 
मध्यमान' निकालिये । 
तालिका [--छोटी विधि द्वारा सध्यमात निकालता 











पर | लक, [शिललणल | जला. विचलन आवृत्तियाँ | आवृत्तिया ८ विचलत 
जग व मी ए०शनाणा | एश्वृपशाल०्ी | #एश्वृुपशाट65७ 
(0) 60) ए०ाभ्ाणा (#0)_ 
45-49 । 47 न॑-5 गा 5 
40-44 | 42 --4 2 र्न- 8 
35-39 | 37 --3 3 -+- 9 
30-34 | 32 --2 6 --2 
25-29 | 27 हि । 8 न 8 
|20-24| 22 0 7 ण+485 
85-9 [7 ना 26 --+26 
0-4 ]2 न-2 ] --22 
5- 9 7 3 2 न्‍+ 6 
0- 4 2 4 0 0 
| |--54 | 
योग ८-76 अत) ल्‍-८--2 
मध्य के पास का वर्गान्तर--20---24 
2. इस वर्गन्तिर का कल्पित मध्यमान (#४)--22 
3. वर्गान्तर का आकार (0 ।)-5 
मध्यमान का सूच है--0/--४।४ -- (हज >८ए 


सूत्र का प्रयोग करने पर----22 -- (%) > 5 


मध्यमान ()४)--2] 2] अभीष्ठ उत्तर । 
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(गा) सोपान--! जो वर्गातर मध्य में था मध्य के पास हो, या जिसकी 
आवृत्ति सबसे अधिक हो, उसका मध्यबिदु माक्षूम करना। यहाँ यह वर्गान्तर 
20--24 बाला है। 


2 


इस मध्यबिदु को इस वर्गान्तर का कल्पित मध्यमान मानना | यहा 
मध्यबिदृ 22 है। अत इसको इस वर्गान्तर का कल्पित मध्यमान मान 
लिया गया है । 

जिस वर्गान्तर के मध्यमान की कल्पना की गई है, उसके आगे 0 
स्तम्भ में शुत्य लिखना । इसका अभिप्राय यह है कि इस वर्गातर के 
कल्पित मध्यमान से इसके मध्यबिदु का विचलन (!>) शून्य है। 

शून्य से जिस ओर मध्यत्रिदुओं का मान अधिक होता है उस ओर 
विचलन बढता है और जिस ओर घढता है उस ओर कम होता है। 
अत बढने वाली दिद्या मे क्रमश - 7 +2, +3 और घटने 
वाली दिशा मे क़मश -- | “2, “-3 लिखना । 

प्रत्येक वर्गान्तर के विचलन (70) और आवृत्तियो (8) को गुणा करके 
गुणनफल (४70) को “४! स्तम्भ में लिखना । 

7 स्तम्भ की धनात्मक (?०४7४७) और ऋणात्मक (२०४७४५७) 
सख्याओं को अलग अलग जोडना । इन दोनो सख्याओ के अन्तर को 
आवृत्तियों और विचलन के गुणनफल का योग (37०) मानना । 
वर्गात्तर आकार ज्ञात करना । यहा यह 5 है। 
कल्पित मध्यमान को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त सूत्र का प्रयोग 
करना । 

2 सध्याक 'िेंश्शब्ा 


अथ--अध्याक केद्रीय प्रवृत्ति या मान का मापक है। ढेढ के अनुसार -- 
“भध्यांक, प्राप्ताको के सतह का वह बिदु है, जिसके नोचे समुह के आधे प्राप्ताक 
होते हैं और जिसके ऊपर सप्तूह के आध प्राप्तांक होते हैं ।” 

वफाढ शाल्ताक्ा ॥8 6 79॥ 07 76 8०8)8 ० 8020785 7ए0]0फ्ञ ज़रा 

086 ॥द// 07 ॥76 800/85 6 870 80076 जाता 006 ॥श 07 88 800785 
॥७ --४४७ (9 86) 

डट के इस कथन से स्पष्ठ हो जाता है कि मध्याक' समूह के प्राप्ताकों के 
मध्य में होता है और उत्तको दो बराबर भागो मे बाँठता है। उल्लेखनीय बात यह 
है कि मध्याक --अद्छु या प्राप्ताक न होकर बिन्दु होता है। यदि हम यह स्मरण 
रखें, तो हमारी अनेक कठिनाइयाँ सरल हो सकती हैं । 

भध्याक दी प्रकार के आँकडो का निकाला जा सकता है यथा -- 

(!) अवर्गीकृत आँकड़े एजह्ठा०079०0 708/8 

(2) वर्गीकृत आकड़े (४०7०० 0868 
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] अवर्गीकृत आँकडो का मध्यांक निकालने की विधि -- 


() चृत्न--अवर्गीक्ृत आँकडो या प्राप्ताको का मध्याक' निकालने के लिये 
निम्भांकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है -- 


१९09 +-- 232 ॥ | ।/ ० ६ 


यहाँ /१--समुह के प्राप्ताकों की कुल सख्या । 
(7) उदाहरण 7--निम्नाकित समूह के प्राप्ताको का गध्याडू ज्ञात 
जिए -- 
7 0, 8, 42 9 ।! 7 (असम-000-सरया) 
हम पहले इन प्राप्ताको को क्रम में लिखेंगे --- 
7 47 8 (9) 40 ]। 2 





मध्याक का सूत्र है--४००ा७॥-- पल )00 रण 


यहाँ ८-7 
मध्याक -८ (8; दा क ) ४ 'ाश' 
5-4६ 'िय्ा770--चौथी सख्या | 
प्राप्ताको के समूह में चौथी सरया है---9 
मध्याक ()४0॥)--9 अभीष्ट उत्तर । 
चौथी सख्या अर्थात्‌ 9' समूह के प्राप्ताकों के बीच मे है चाहे हम 7 की 
ओर से गिनें या 72 की ओर से । 


7 


7 | >> येतीन प्राप्ताक 9 के ऊपर हैं । 
8 





ठ >> मध्याक (४७०87) 

0 

।] | -> ये तीन प्राप्ताक 9' के नीचे हैं । 
2 


उदाहरण 2--निम्नाकित समूह के प्राप्ताको का मध्याक ज्ञात कीजिए -- 
0, 8 2 9 7|, 7 (सम--8५४४।--सल्या) 
हम पहले इन प्राप्ताको को क्रम में लिखेंगे -- 
7 8, 9 (95), 0, 4। 2 


498 | शिक्षा मनोविज्ञान 
यहाँ ८-6 
पड ( 6-+77 ) #5 फ्प्याए/शः 
मश्ादू ता 
घ्ू3 3 'िपाआए8० 


43 ॥0। पाकर >फ- 0 95 


मध्याडू: (४00)--:9 5 अभीष्द उत्तर । 
3 5॥ पपाए/थ समूह के प्राप्ताक---9 और ॥0 के बीच मे है चाहे हम 
7 की ओर से गिनें या 42 की ओर से । 


है 

कप 

9 9-]0 _ 
ली 755 9 मध्याक (४७०४४॥) 


7] 
4 
72 | 
2 बर्गीकृत आँकडों का सध्याक निकालने फी विधि -- 

(0 सूत्र--वर्गीक्ृत आँकडो या प्राप्ताकों का मध्याक निकालने के लिए 
निम्ताकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है --- 
07/2--8 

गि 








604 --।, -|- त्णा 
यहाँ, (०१ --मध्याक 


व्मध्याक वाले वर्गातर की वास्तविक निम्न सीमा (78० 
॥0ए़थ गधा पराशएश एगध्ाएए (०१६) 


'प--प्राप्ताको की कुल सस्या (॥0थ 'रिपा०७7 0 800765) 


४9--मध्याडूई वाले वर्गान्तर के नीचे की सब आवृत्तियों का योग 
(5पा0 0 थी एफल्पुपएशाल०8 00००ण ॥6 पशांशएक 
एण्णांशाएह़ (००७१) 


गिा-मध्याडू वाले वर्गान्‍्तर की आवृत्तियाँ (गिव्युपभाण68 ०0 
प्राशएश 0ग्रंधागाड़ ।(6०४7) 


(--वर्ग विस्तार (828 ० (७४8 पराश२७/) 


(४) उदाहरण--तालिका 9 मे दिये हुए प्राप्ताकों के आवृत्ति वितरण का 
मध्याडू: ज्ञात कीजिये -- 
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तालिका 2--वर्गीकरण प्राष्तांकों का मध्यांक निकालना 
02 पा/० ३७७०० ५७०९७॥॥३७३७७७४०४:५३७७७७७३७७७५५४४५५३४५७भ ५३ क९ा७७०५३३१७४॥७७/घा/ काका 0948 400९७७७७७७७०७७७३७७७७७५७७५४७५०७ कक ५०१०३३७७३७७५५॥०७७॥३७७०५७७७७७७५७०७५७५:/५७७३३४३०७७७:+४धक३७५५+ 3८ 








वर्गान्तर क्‍ आचृत्तियाँ सचयी आधृत्तियाँ 
45-49 न वह 
40-44 2 75 
35-39 3 73 
30-34 6 70 
25-29 8 64 
20-24 7 56 
। 5-79 [26 । | 36 | 
70- 4 हि जु टट] 
2 | #< 3 गर 
0--4 0 0 


| 


इस उदाहरण मे---,-०4 5 





9--3 
#75-26 
उर८--76 
(५-० 5 
॥00 | 2--8& (पु 
मध्याक का सूत्र ह-)४6॥--],-- हा रण 
26 _॥3 


सूत्र का प्रयोग करने पर--67--4 5-|- डरद्द 25 


मध्याक (४००७॥)--9 3] अभीष्ट उत्तर । 

(70) सोपान--! सचयी आव्ृत्तिया ज्ञात करना । 

2 कुल आवृत्तियों का आधा (९/2) ज्ञात करना। यहाँ यह सल्या 
38 है । 

3 जिस वर्गान्तर मे )२/2 की सल्या हो उसको मध्याक वाला वर्गान्तर 
भाननता । यहाँ वह वर्गान्‍्तर 5--9 वाला है। 

4 भध्याक वाले वर्गातर की वास्तविक निम्न सीमा मालुम करना । यहाँ 
यह सीमा !4 5 हु । 
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5 भध्याक वाले वर्गान्तर की आवृत्तियाँ ज्ञात करना। यहा इनकी सख्या 
26 है । 

6 भध्याक वाले वर्यातर के नीचे की सब आवृत्तियों का योग मालूम 
करना । यहा यह योग [3 ह। 

7 वर्ग विस्तार ज्ञात करना | यहा यह 5 हू 

8 चृत्र का प्रयोग करके मध्याक ज्ञात करना । 

3 बहुलाक 'शैं००७ 
अर्थ--बहुलाक केद्रीय प्रवृत्ति या मान का मापक है। फ्लो व को के अनु 
सार --दिए हुए प्राप्ताको के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक आता है, 
उसे बहुलाक फहते हैं ।” 
कह इ0086 ए & शाएश) 8० ० 044 (॥4 99[6879 709 7607९॥79 
8 066 ॥6 का०वं6 --८70फत & (7०७ (9 393) 

बहुलाक दो प्रकार के आकडो का ज्ञात किया जा सकता हू, यथा -- 

() अवर्गक्त आँकड़े ए॥87079०0 088 

(2) वर्गीकृत आँकडे 07009860 7088 

() अवर्गक्षित आँकड़े का बहुलाक निकालने की विधि -- 

अवर्गीक्त ऑँकडो या प्राप्ताकों को केवल देखकर ही 'बहुलाक' को ज्ञात 

किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक समूह के प्राप्ताक हैं -- 

0, [। !, 2, ।2 3, 3 3 4, !4 

इस समूह में 73 सबसे अधिक बार आया हू । अत इसका बहुलाक 3 हू। 

यहाँ 'बहुलाक' के सम्बंध में कुछ विशेष परिस्थितियों का उल्लेख कर देना आवश्यक 
हैं, यथा +- 

!१ यदि किसी समूह के प्राप्ताको की आवृत्ति समान होती है तो उसका 
“बहुलाक नहीं निकाला जा सकता हू, जैसे -- 

(0 2, 7 6 9 8 5, 4 (प्रत्येक अक । बार आया है) 
(7) 2 2, 2, 7 7 7, 6, 6 6, 9 9, 9 (प्रत्येक भद्धू 3 बार 
आया है) 

2. यदि किसी समूह मे दो प्राप्ताकों की आवृत्तियाँ लगभग बराबर होती 
हैं और यदि ये आवृत्तिया दूसरे प्राप्ताको की आवृत्तियों से अधिक होती 
हैं, तो 'बहुलाक' इन दोनो का औसत होता है, जसे -- 

]], 2, 2, 2. 3 3 3, 3 4 4 4, 4, 5 5, 6, 6, 8 

इस समूह में 3 और 4 की आवृत्ति 4 बार हुई है। इतनी बार किसी दूसरे 

प्राप्ताक की आवृत्ति नही हुई है। अत इस समूह के प्राप्ताको का बहुलाक' है -- 


जता ब्3 5 
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3 यदि किसी समूह के दो प्राप्ताको की आवृत्तिया अपने पास के प्राप्ताको 
से अधिक हो और यदि ये दोनो प्राप्ताक एक दूसरे के पास न हो तो 
इन दोनो प्राप्ताको को बहुलाक माना जाता है जसे --- 

4 4, 2, 2 23 3 3 3 3, 4, 4 4 5, 5, 5 5, 6 6 6, 
7, 7 8 
इस समुह में 3 की आवृत्ति 5 बार और 5 की आवृत्ति 4 बार हुई है। ये 
दोनो प्राप्ताक एक दूसरे से दूर हैं और अपने पास के प्राप्ताका से अधिक बार आये 
हैं । अत इस समूह के दो बहुलाक है--3 और 5। ऐसे समरह को ह्वि-बहुलाकी 
(9 (०48]) समूह कहते हैं। 
(2) वर्गोकृत आँकडों का 'बहुलाक निकालने की विधि -- 

(7) सृत्र--वर्गीकृत आकडा या प्राप्ताको का 'बहुलाक ज्ञात करने के लिए 

निम्नलिखित दो सून्नी का प्रयोग किया जाता है -- 

पहला सुन्न-- बहुलाक 5८३3 मध्याक--2 मध्यमान 

(60085- 3 +(6088॥---2 )(6व॥ 
58 ८ 
वूसरा सुत्न---/०008-०१..-- (हह७) ना 
यहा 7+-बहुलाक वाले वर्गान्तर की वास्तविक निम्न सीमा (8० 
[०ण्रक्ष [गाए ए पयाभए॥ ००॥/४ाग8 (00७9) 
४&--बहुलाक वाले वर्गातर के ठीक ऊपर के वर्गान्तर की आवृत्तिया 
(एपपशाण68 ० पधांशएक्ष [प्र४ं #0008 486 प्राशएक! 
०णांध्ग? (०06) 

#' 9--बहुलाक वाले वर्गातर के ठीक नीचे के वर्गा तर की आवृत्तियाँ 
(णिश्पुपथाठा65 .एी पशएक्ष उप 900०णज 76 परकएश! 
००ग्रांक्षाग्रा /४०58) 

(: --वर्ग विस्तार (828 0० (]388 ॥(शर०!) | 


(7) अनुमानित व वास्तविक बहुलाक (णावे७ & 77४७ (०१०--अवर्गी 
कृत प्राप्ताको के बहुलाक को अनुमानित बहुलाक ((ए१७ & 79708 १6006) 
कहते हैं । वर्गक्षित प्राप्ताकों मे यह बहुलाक साधारणत उस वर्गा तर का मध्यबिदु 
होता है, जिसकी आवृत्तियाँ सबसे अधिक होती है | नीचे की तालिका मे सबसे अधिक 
भआवृत्तियो का वर्या तर है--!5--9 | इस वर्गातर का मध्यबिदु 7 है । अत 
यही अनुमानित बहुलाक है। जब हम आवृत्ति वितरण से “ब्रहुलाक निकालते हैं 
तब हम अनुमानित बहुलाक न निकाल कर वास्तविक बहुलाक (777० १४०06) 
निकालते हैं। अनुमानित बहुलाक -- वास्तविक बहुलाक के बिल्कुल बराबर न 
होकर करीब करीब बराबर होता है। 
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(एं) उदाहरण--तालिका 9 मे दिये हुए प्राप्ताको के आवृत्ति वितरण का 
बहुलाक' ज्ञात कीजिए । 


पहले सूत्र द्वारा 'बहुलाक' निकालना -- 


हम तालिका 9 के मध्याक और मध्यमान पहले निकाल चुके है। ये 
निम्ताकित हैं -- 
मध्याक (९०६॥)--9 3॥ 
मध्यमान' (|(6७॥)--2] 2 
बहुलाक का सूत्र है--४००७--३ (6वाशा--2 (०७ा 
सूत्र का प्रयोग करने पर--/00०:-८३ ८ 9 3]---2 % 2 2] 
#२57 93.42 42. 
बहुलाक (१००७) --5 5] अभीष्ट उत्तर । 
दूसरे सुत्र द्वारा 'बहुलाक'ं निकालना -- 
तालिका 9 की सामग्री मे---.-- 4 5 
छ &५-०१7 
हक 85७-१] 
( 7५--5 
बहुलाक का सूत्र है---)/008--।. -- ( हि. पं 
छ&-छ8४७ 


सृत्र का प्रयोग करने पर-४00७--- 4 5-- ( लि ) ४८5 
हिल 
२६१4 5--3 03 
बहुलाक (१006) --7 58 अभीष्ट उत्तर। 
(7) सोपान--/ अनुमानित बहुलाक का सबसे अधिक आधवृत्तियों वाले 
वर्गा-तर में होता । यहाँ यह वर्गान्‍्तर 5--9 वाला है। 
2 बहुलाक वाले वर्गान्तर की वास्तविक निम्न सीमा ज्ञात करना । यहा 
यह सीमा 4 5 है । 
3 बहुलाक वाले वर्गा-तर मे ठीक ऊपर के वर्गातर की आदवृत्तिया ज्ञात 
करना । यहा इनकी सरया 7 है। 
4 बहुलाक वाले वर्गान्‍्तर के ठीक नीचे के वर्गातर की भावृत्तिया ज्ञात 
करना । ग्रहाँ इनकी सख्या ] है। 
> वग विस्तार ज्ञात करना | यहा यह 5 है। 
6. सत्र का प्रयोग करके बद॒लाक निकालता । 


रण 
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नोट--पहले सूत्र स बहुलाक 5 5] और दूसरे स !7 58 निकला है। 
अत दोनो के मान मे स्पष्ट अन्तर है। इसीलिये, #0ाट्राइ0॥ (9 56) का मत है - 
* बहुलाक का “यावहारिक महत्त्व कम है। इसका प्रयोग साधारणत तभी किया 
जाता है, जब प्राप्तांको की सख्या बहुत अधिक होती है।” 


मापको का प्रयोग या आवद्यकता 
प्ा56 णा' ९९ ० (६४६॥7॥'०5 


केद्रीय प्रवृत्ति के मापकों का प्रयोग (या इन मापको की आवश्यकता का 
अनुभव) निम्नाकित दशाओं में किया जाता है -- 


रा + ५४ >> ७ 


। सध्यमान सिश्यशा 
जब प्राप्ताको का वितरण सामाय ()४०:7०४७!) होता है। 
जब अधिक शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है। 
जब सत्य बहुलाक (7४ए८० ४०0७) ज्ञात करना होता है । 
जब वितरण के प्रत्येक प्राप्ताक को महत्त्व देना होता है। 
जब सहसम्बध प्रामाणिक त्रूटि या प्रामाणिक विचलन (ए०हाथंशा0ा 
धाश्चातक्षापे छाए00 णएा. 5ाक्रावआव ॥26ए8707) ज्ञात करना 
होता है । 

2 सध्याक रिंश्वाता 
जब प्राप्ताको का वितरण सामान्य नही होता है। 
जब बहुत अधिक शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता नहीं 
होती है| 
जब 'सत्य बहुलाक ज्ञात करना होता है। 
जब के<द्रीय प्रवृत्ति शीघ्र मालूम करनी होती है । 
जब अक सामग्री का वास्तविक मध्यबिदु (258० (09०7) ज्ञात 
करना होता है । 
जब आवृत्ति वितरण के आदि और अच्त के प्राप्ताक नही मालुम 
होते हें । 
जब अक सामग्री मे एक ओर केवल छोटे और दूसरी ओर केवल बड़े 
अक होते हैं । 

3 बहुलाक 00९ 

जब आव्रत्ति वितरण अपूण होता है और उसके निम्नतम एवं उच्चतम 
प्राप्ताक ज्ञात नही होते हैं । 
जब केद्वीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने की शीघ्रता होती है। 
जब के द्रीय प्रवृत्ति का बवल अनुमान लगाना होता है। 
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जब केद्रीय प्रवृत्ति के विद्ेष मापक का ज्ञान प्राप्त करना होता है । 
जब निष्कष को सबसे अधिक बार आने वाले प्राप्ताक पर आधारित 
करना होता है। 


सापको का महत्त्व या उपयोगिता 
छएाएग्त्रा०० ए.. एणए ० ९कडपर०ड5 


 भसध्यमान चैंश्या 


यह केद्रीय प्रवृत्ति का भुख्य मापक है। 
यह्‌ औसत का सर्वोत्तम विचार -यक्त करता है। 
यह मध्याक और बहुलाक की अपेक्षा तुलनात्मक अध्ययन को सरलता 
प्रदान करता है। 
यह अपती विश्वसनीयता के कारण मध्याक और, बहुलाक से अधिक 
उपयोगी है । 
यह सबसे अधिक निश्चित होते के कारण सबसे अधिक लाभप्रद 
भापक है। 
यह केद्रीय प्रवृत्ति के तीनो मापको में सबसे अधिक विश्वसनीय है। 

2 भध्यांक शिश्वाहा 


यह स्पष्ट और निश्चित होने के कारण विश्वसनाय होता है । 
यह समझने में सरल होने के कारण व्यावहारिक कार्यों के लिये सुगमता 
से प्रयोग किया जा सकता है। 
यह उन समस्याओं का अध्ययन सम्भव बनाता है, जो मात्रा या परि 
णाम मे व्यक्त नही की जा सकती हैं जस॑--बुद्धिमानी, स्वास्थ्य आदि । 
यह उन प्राप्ताको का माल निकालने के लिये विद्वेष रूप से उपयोगी 
है, जिनका वितरण बहुत असामान्य होता है। 
यह कुछ अर्थों मे मान (औसत) का विशेष रूप से वास्तविक और 
स्वाभाविक स्वरूप है । 
3 बहुलाक ०९७ 

यह समझते और निश्चित करने मे सरल होता है । 
यह केद्रीय प्रवृत्ति का विशेष सूचक है । 
यह केवल भ्राप्ताको को देखकर ही निश्चित किया जा सकता है। 
ही टी वितरण की केद्रीय प्रवृत्ति का सुगमता से अनुमान 

ता है। 


यह अत्यधिक प्राप्ताको के लिये शीक्रता और सरलता से प्रयोग किया 
जा सकता है। 
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6 यह औसत को -यक्त करने के लिये दनिक जीवन मे सबसे अधिक प्रयोग 
किया जाता है! 
केद्रीय प्रवृत्ति के तीनो मापकों की तुलना करते हुए रण & एशावशा 
(07 425 26) ने लिखा है --“भौसत के रूप में मध्यमान सब सासाय कार्यों 
के लिये प्रयोग किया जाता है। मध्यमान की तुलना से मध्याक कुछ अधिक सरलता 
से ज्ञात हो जाता है। भौसत के रूप में बहुलाक साधारण प्रयोग के लिये बहुत ही 
कम्त उपयुक्त है । ' 


5 


विचलन के मापक 
१॥70.5877४%&४8 07 १४8१3) एए 


विचलन के मापकों का अथ 
(ाहकाएएु ० शिल्वदव९8 0 फरबान्रोग्राष 


हम केद्वीय प्रवृत्ति के मापको की सहायता से एक समूह के छात्रो के प्राप्ताको 
को एक निश्चित सख्या द्वारा 'यक्त कर सकत है । पर ये मापक हमको ग्रह नहीं 
बता पाते हैं कि समूह के छात्रों मे कितनी पारस्परिक भिन्नता है और उनके प्राप्ताक 
सध्यमान से कितनी दूर या निकट हैं । परिणामत हम उन छात्रों की और विभिन्न 
समूहो के छात्रों की पारस्परिक तुलना नहीं कर पाते हैं। इस काय के लिये हमे 
विचलन के मापको का सहारा लेना पडता है। इन मापको को विभिन्न नामों से 
पुकारा जाता है जसे--असार विसजन परिवतनशीलता, भिन्नता या विचलन के 
मापक (#४6६४प788 ० 5978867655 )क्रुधशणा] फरथ्याबंगा। पक्माक्काणा 
0०7 06ए।% 07) । 


विचलन का सामान्य अथ यह है कि एक समूह के प्राप्ताक उस समूह के 
औसत या मध्यमान से कितनी दूर हे अर्थात्‌ वे मध्यमान' से कितने कम या अधिक 
हैं। हम विचलन' और विचलन के मापको का अथ पृण रूप से स्पष्ट करने के लिये 
दो परिभाषाए दे रहे हैं, यथा -- 


4 को व को “जिस सीसा तक प्राप्ताको में औसत या के:््रीय प्रवृत्ति 
की ओर केद््रित होने की प्रवत्ति होती है, या जिस सीमा तक थे अपने को फलाते हैं, 
उसको उनकी परिवतनशीलता या बिचलन की सज्ञा दो जाती है । 

गपृपा& €डांथा (0 जाता 08868 लात 0 8०7ाश' 80006 (6 
बर्लाबटुल 0०0 एथादों शातव्राएपर 0 ६6 &(थाई 00 जप 76ए तराइ़लइ6 
साश्याएइ०ए6४ ॥8 एनब्री०व पाला ापबर्शाधरए थ बंशादप0/ --+ए०फ & (:0फ्त 


(9 395) 
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2 बोरिंग, लेंगफोल्ड व बेड्ड -- विचलन के सापक हमें यह बताते हैं कि 
आँकडे अपने सध्यमान से कितनी दूर तक फले हुए हैं। 
६४४8४ 00 एश्यपदणा(ए एव 78 ॥0ए एाए6ए (76 0808 80०7 
800पाँ पीशा पा6का >>फ्रेणणाड़, 78णष्डटाथेएं & शव (9 263) 


विचलन के मापकों के प्रकार 
छगाए& ० शह्बप'68 ० शक्ाातए 


साहब्यिकी मे मुख्य रूप से चार प्रकार के विचलन के मापको का प्रयोग 
किया जाता है यथा -- 

। प्रसारुम्क्षेत्र (२७॥88 

2. चतुर्थाश्न विचलन (एथ४४6 ॥06०ए॥णा 

3 औसत या भध्यमान' विचलन 8ए०-8४2० 07 (6७ ॥00ए807 

4. मानक या प्रामाणिक विचलन शॉश्रात॥6 ॥26ए&/07 


4 प्रसार क्षेत्र 8826 


॥ अथ-पअ्रसार-क्षत्र उस अन्तर को कहते है जो प्राप्ताको की उच्चतम और 
निम्नतम सीमाओ में होता है। मान लीजिये कि विज्ञान में दस छात्रों के प्राप्ताक 
इस प्रकार हैं --90 60, 55, 52, 50, 48, 45 44, 43, 40। इनमे उच्च 


तम प्राप्ताक 90 और निम्नतम प्राप्ताक 40 हैं। अत इनका विस्तार क्षेत्र -5८90--- 
40:--550 है। 


2 प्रयोग-असार क्षत्र, विचलत का सबसे सरल और सामात्य मापक है। 
इसका प्रयोग साधारणतया तभी किया जाता है जब विचलन का शीक्रता से केवल 
अतुमान लगाता होता है। सारियकी मे इसका प्रयोग कम किया जाता है. क्योकि 
इसमे विश्वसनीयता कम होती है । इसका कारण यह है कि इसमे केवल उच्चतम 
और निम्नतम प्राप्ताको को ही महत्त्व दिया जाता है। इससे विचलन का यथाथ माप 
नही हो पाता है। ऊपर के प्राप्ताको मे 90 और 60 में 30 का अतच्तर है, जबकि 
दूसरे प्राप्ताकों में अन्तर कम है। केवल 90 के ही कारण विस्तार क्षेत्र 50 है। 


यदि इस प्राप्ताक को निकाल दिया जाय तो बिस्तार क्षेत्र 60-40 अर्थात 20 रह 
जाता है। 


2 चतुर्थात्ष विचलन 0प्रशा॥॥6 00शत्राएणा (0) 


4 अथ--हम विचलन का माप करने के लिये प्राप्ताको को नीचे से ऊपर 
की ओर चार भागो मे बराबर बराबर विभाजित कर सकते हैं। उदाहरणाथ यदि 
पदमाला मे प्राप्ताको की कुल सख्या !700 है तो हम उनके 25 25 के चार समूह 
बना सकते हैं । हम निम्ततम 25 प्राप्तांको या 25% प्राप्ताको को प्रथम चतुर्थाश 
(#ए४ (९०४४॥७ 07 ९,) और उसके ऊपर के दूसरे 25% प्राप्ताकों को डितीय 
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चतुर्धार (820070 (0प७7॥8 07 (१,) कहते हैं। यही मध्याडू: ((९०॥४४) भी 
होता है। इसी प्रकार नीचे से 75% प्राप्ताछ्रो को तृतीय चतुर्षाश (पाएं 
(प्क०।४ 07 ९५) कहते हैं! तार रूप भे हम स्किनर के शब्दों मे कह सकते 
है ---“चतुर्थाद वे तीन बि दु हैं, जो प्राप्ताकों के वितरण को चार बराबर भागों मे 
विभाजित करते हैं ।” 
2240728 8 76 ६788 - एछणए5 साहा 0ए96. 8 ता प्ाणा 

प्रां० णए ढ्वुपधध 90008 “-शिए्या॥० (8--9 634) 

प्रथम और तृतीय चतुर्थाश के बीच मे 50% त्राप्ताक जा जाते है। इस 
प्रसार के आधे को चतुर्थाश विचलन' (07० ०7 0) कहते है। दूसरे शब्दों में, 
किस पदमाला के सबसे नीचे और सबसे ऊपर के 25% प्राप्ताको को हटाने के बाद 
जो प्राप्ताक शेष रह जाते हैं, उनके प्रसार की आधी दूरी को चतुर्थाश विचलन या 
अद्ध अतरचतुर्थाश प्रसार ($थ५॥ एगञधवएक्ष 6 ७08०) कहृत है । ओडेल के 
दाब्दो में “-- “चतुर्थाश विचचलन या अद्ध अन्तर चतुर्थादा प्रसार, प्रथम और तृतीय 
चतुर्थाशों के बीच की आधी दूरी होती है । ' 

पृफि6 वृषक्ाए8 तदशब्ाता 0. 8ढणा गरटावुएक्षातर8 7६086 75 णा5 

गर्ल णी 96 ताशक्राए०8 06्रल्ला 06 गर४ था फ्ात तृषद्राए88 ! -- 00ऐथा 
(9 7) 

केवल उच्चतम और निम्नतम प्राप्ताकों पर आधारित व होने के कारण 
विचलन मापक के रूप मे चतुर्थाश विचलन” को प्रसार क्षेत्र से अधिक विश्वसनीय 
माना जाता है| पर इसका सुख्य दोष यह है कि इससे हमे निम्नतम और उच्चतम 
चतुर्थाशों के विचलन के बारे मे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नही होती है । 

2 चतुर्थाश विच्चलत का सुत्र--चतुर्थाश विचलन ज्ञात करने के लिये 
निम्नाकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है -- 


>> ० 977 ५ £ 4 
९च- ठ 


यहाँ, ९--चतुर्थाश विचलन ((2एकँ6 706074607॥) 
(९४ नत्तृतीय चतुर्थाश (7797 (४॥४6) 
0, प्रथम चतुर्थाद (7778 0प्रशा४४) 
3 प्रथम व तृतीय चतुर्थाशों के सुशन्न---प्रथम और तृतीय चतुर्थाश ज्ञात करने 
के लिये निम्नाकित सृत्री का प्रयोग किया जाता है --- 


3 ०222 


3९/4-- 


स्लो >07 
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बहाँ, 04 >-प्रथम चतुर्थाश (शा एऐप्रक्माध6) 
0, >-तृतीय चतुर्थात (77070 (३प्रध6) 
7/4>-कुल आवृत्तियों का 25% (25% ० 708/ ए7४६४०४०७४) 
30/4--कुल आवृत्तियों का 75% (75% ० 70 #7८पफ्थशा०/०४) 
7,--उस वर्गान्तर की वास्तविक निम्नतम सीमा जिसमे 0, या 0५ 
है (58० ह०ज्रक हगाया ण शाशिफबां गा जाली 0, 7 
0६ £॥॥8) 
पि८>-चतुर्थाद वाले वर्गाच्तर की आवृत्तियाँ (#०पृपएशाठा०8 ०0 
प्राभिएक ए०0शधागराह 76 07४४6) 
नतचतुर्थाश वाले वर्गान्तर के नीचे की सचयी आवृत्तियाँ (एप्प्राए 
[0ए8 क्फथपुप्शाएा०8 पर 0076 पाल एकाशाएधवएड़ 
(००४४6) 
0 ॥>-बग चिस्तार ([०780 ० [परआर4) 


4 उदाहुरण--निम्नाकित तालिका की सामग्री से चतुर्थाश विचलन' ज्ञात 
कीजिये -- 











तालिका 3 
जाए आवृत्तिया सचयी आवृत्तियाँ 
55-59 [ 50 
50-54 ] 49 
45-49 3 48 
40-44 थ 45 
35-39 6€- 0३ वाला वर्गान्तर 47 
30-34 7 35 
25-29 2 28 
20-24 6€- ९, वाला वर्गान्‍्तर 6 
]5--9 8 0 
0-4 2 2 
“5 - झोग 7१:--50 
प्रथम चतुर्थाश का सूत्र प्रयोग करने के लिये --- 


[.--9 डाल 2 5, 7--0, धि-6, 0-5 
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प्रथम चतुर्थाश का सूत्र है--९, 5-०+- खा >््ए 

सूत्र का प्रयोग करने पर--(0३५-9 5-- 2 न 0.५5 
+-9 5--2 08 

तृतीय चतुर्थाश का सृत्र प्रयोग करने के लिए -- 

2:55 न, 5 ए--35, 56, 0 [--5 

तृतीय चतुर्थाश का सूत्र है--03 57.4 2//777 ८८ 


सूत्र का प्रयोग करने पर--(५--८34 5 नी ता ८5 
+-34 5-2 08 
0,5-३36 58 


चतुर्थाश विचलन का सूत्र है--(२८- ९७-०९, 


36 58--2] 68 
3 








सूत्र का प्रयोग करने पर--(९5८ 


चतुर्थांश विचलन (0)--7 5 अभीष्ट उत्तर । 


3 भध्यमान विचलन 'शिल्य्रा 0०श870॥ (7) 


4 अथ-- मध्यमान विचलन को औसत विचलन' (#ए०8४४० 0०0०7) 
भी कहते हैं । इसका अथ स्पष्ट करते हुए गरेढ ने लिखा है “औसत विचलत या 
भध्यप्तान विचलन किसी पदमाला से सब विभिन्न प्राप्तांकों का उनके सध्यमान से 
विचलनो का औसत होता है। 

("फाह बएछ886.- 06णव्रवण 07 गार््या 06णक्षाणा ॥ ॥6 ग्राध्या ए 
8 46एक्षा078 00 थी 8 887क्/० 500088 ॥ 8 8७768 ए॥छा शिणा शीश! 
गह्द्ा) --उन्राएशॉ. #वाहाटर ॥ 2छुलेए०३7 दे बं#ट4ा0ा 9 48 

2 सध्यमान विचलन निकालने की विधि--एक सम्रुह में अनेक प्राप्ताक 
होते हैं। ये प्राप्ताक उस समूह के औसत प्राप्ताक या सध्यमान से भिन्न भिन्न मात्रा 
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में कम या अधिक होते हैं । मध्यमान विचलन हमे यह बताता है कि इन प्राप्ताको 
का भध्यमात से विचलल फलाव या औसत दूरी कितनी है। अत यदि हम सब 
प्राप्ताकों से विचलनों को उनके कम या अधिक (-- या +-) होने पर ध्यान दिये 
बिना, जोडकर समूह के प्राप्ताको की कुछ सख्या से भाग दे दें तो हमे औसत या 
भमध्यमात विचलन मालूम हो जायगा | यहाँ स्मरण रखने वाली बात यह है कि ऋणा 
त्मक और धनात्मक चिह्नो (-- और -+--) के प्रति किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया 
जाता है । यही मध्यमान विचलन का सवप्रधान दोष है। इसीलिए साखर्यिकी मे 
इसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है । 

मध्यमान विचलन दो प्रकार के ऑकडो का निकाला जा सकता है, यथा-- 

() अवर्गीकृत आँकडे एगड्ा/णा००१ 048 

(2) वर्गीकृत आँकडे.. (०प्र0०0 0088 


(7) अवर्गीकृत आकडो का सध्यसान बिचलन निकालने की विधि -- 


(0) सुत्न--अवर्गीकृत आँकडो या प्राप्ताड्रो का औसत या मध्यमान विचलन' 
निकालने के लिए निम्ताकित सूज का प्रयोग किया जाता है -- 


3/0/ 
8४ 70:---/.... 
ह 7200 


यहाँ &70--औसत विचलन' (6५०7886 6ण4707) 
)0--मध्यमान विचलन' ()४०७॥ ॥00ए7807) 
2>-योग (70) 
0--मध्यमान से प्राप्तादूु की दूरी या विचलन (06एक07 ० 
98006 ह07 (6७7) 
|| लूधन व ऋण (-- व --) के चिह्नो पर ध्यान न देना (000 
80१ ० 78 & )(॥क्‍05 $॥878) 
)२-प्राप्ताद्भो की सख्या ('पिप्रा70७/ 04 80076४) 


(४) उदाहरण----निम्ताकित अवर्गक्षित प्राप्ताको का मध्यमान विचलन ज्ञात 
कीजिये -- 
6 8 0 2, 4 


इन प्राप्ताड़ो का मध्यमान ()-- 7 / 7 पा 2--4 


(८--०]0 


भध्याक विचलन निकालने के लिये हम इन प्राप्ताह्लो को निम्नाद्लित तालिका 
का रूप दे सकते है -- 
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तालिका 44 
कै 98 कक किक सध्यमान विचलन 
00765 शल्का एशा४6०/ (०) 
6 0 न-++4 
8 0 +-2 
0 0 0 
82 0 +-2 
!4 (0 --4 
 छूजड | ़ख़ | _... प6८-2 





मध्यमान विचलस का सूत्र--)/0 कर 


धूत्र का प्रयोग करने पर--0ल्‍5- 


मध्यमान विचलन ((0)5-2 4 अभीष्ठ उत्तर | 


(गा) सोपान--] समूह के सब प्राप्ताकों का मध्यमान (४८४7) ज्ञात 
करना । 


2. प्राप्ताको का सध्यमान से विचलन (0) ज्ञात करता | 
3. कुल विचलनो का योग (30) ज्ञात करना । 


4. विचलनों के योग (20) में प्राप्ताकों की सख्या (९) से भाग देकर 
मध्यमान विचलन (|श0) ज्ञात करना । 


(2) वर्गोकुत आँकडों का मध्यमान विचलन निकालने की विधि -- 


(0) सूत्र--वर्गीकृत आँकडो या प्राप्ताको का सध्यमान विंचलस ज्ञात करने के 
लिये त्तिम्ताकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है -- 


&72 6 शा) -- आणि 
0 | 
यहाँ, ४72--औसत विचलन (8ए०828 ॥06ए4०7) 
०0 --मध्यमात विचलन (श०७॥ 06ए78707) 
अच्न्योग (70६) 
#0७"-भआवृत्ति व विचलन का गुणनफल (शण०ठार् रण फ्ाध्पृप्रशाएप्र 
& 06णधा0॥) 


| धन व ऋण के चिह्नों पर ध्यान न देना (9880 ० 
एपएड & एप 8878) 


्--आवृत्तियों का योग (708 ० 77०५ए७॥०८४) 
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(मै) उदाहरण--निम्नाकित वर्गीक्षत प्राप्ताकों का मध्यमान विचलन ज्ञात 


नमन 








तालिका 5 
वर्गान्‍्तर पूल आवृत्तिया 
55-59 ] 
50-54 ] 
45-49 3 
40-44 4. 
35-39 6 
30-34 7 
25-29 2 
20-24 6 
5-9 8 
0-4 2 








मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए हम इस आवृत्ति वितरण को निम्नाकित 
तालिका का रूप दे सकते है --- 


तालिका 6--वर्गोकृत प्राप्ताकों का मध्यमान विचलन तनिकालना 





वर्गातर | सध्यबियृ विचलन | आवरत्ति आवृत्ति > बिचलन 
ए शाफणा|।& फेशाब्रांणा ि९पुप्रआएए | #शएुए्शाटए १८ 00शक0 


(५) (0) (6) 
| 
55--59 57 -+-27 4 ] न 274 
50-54 52 --22 4 ] -- 224 
45-49 47 --7 4 3 -+- 522 
40-44 42 न-24 4 +- 496 
35-39 37 -+- 74 6 न 44 4 
30-34 32 -- 24 7 -+- 768 
25-29 27 -- 26 2 -- 3 2 
20-24 22 -- 76 6 -- 45 6 
5-9 ॥7 --2 6 8 --00 8 
0-4 2 --7 6 2 -- 352 


| प+>56 |] झवज-व55 6 
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मध्यमान विचलन का सूत्र है--/0-- किन 


सूत्र का प्रयोग करते पर--. शै0-- 4 कट 6 
मध्यमान' विचलन (770)5--8 52 री पक दल 


(पा) सोपान--! समूह के प्राप्ताका का मं यमान ((४७७॥) ज्ञात करना । 
यहाँ मध्यमान 29 6 है। 


प्रत्येक वर्गान्तर का मध्यबिन्दु ज्ञात करना । 
मध्यमान के प्रत्येक मध्यबिदु का विचलन (०) ज्ञात करना । 
प्रत्यक विचलन और उससे सम्बाधित आवृत्ति का गुणमफल (9) ज्ञात 
करना । 
5 उक्त ग्रणनफला का योग (२४०) नात करना । 


6 उक्त योग (४0) को आवृत्तियो के योग से भाग देकर मध्यमान 
विचलन ज्ञात करता । 


4 सानक विचलन 5श्ाएत्रात 000090०॥ (50) 


अथ--मध्यमान विचलन का मुख्य दोष यह है कि इसमे विचलनों के ऋण 
चिह्लो (--) का धन चिह्न (+) मानकर जोड दिया जाता है। यह दोष मानक 
विचलन द्वारा दूर किया जाता है। इसमे सब विचलनों का वग कर दिया जाता है 
जिससे ऋण चिह्न का लोप हो जाता है। वग किए हुए विचलनों को जोडकर उनका 
औसत निकाल लिया जाता है और इस औसत का वगमूल ज्ञात कर लिया जाता 
है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला औसत विचलन प्रामाणिक होता है । इसीलिए 
इसको प्रामाणिक या मानक विचलन कहते हैं। रीशसन के अनुसार इसकी परिभाषा 
इन शब्दो मे की जा सकती है --“भानक विचलन को औसत विचलन का वगरमूल 
भी कहते हैं। यह वितरण के औसत से सब विचलनों के वर्गों के वगमूल का औसत 
होता है ।” 

पफरह शध्धा0970 66णए्व"07 78 880 0०8860 ॥॥6 7006 77697 8५0७६४॥/6 
(6एह्वाणा. है 8 ॥6 इत्प्रशा& 700 0 6 गह््वा ए्रशप8 ए (6 ध्पप्रश्चा०३ 
णी था 6 06एकत्राणा विणा 6 खााापँएाणा प्राध्या) >जिशकात्रा 
(0 37) 

मानक विचलन' दो प्रकार वे आकडो का निकाला जा सकता है यथा -- 

(!) अवर्गकृत आकड़े ए॥थ्टाए०ए960 249 

(2) वर्गीकृत आऑँकडे. /07एलत 0889 
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(7) अवर्गीकृत आफडों का सानक विचलत निकालने की विधि - 
(0) सूत्र--अवर्गीक्ृत ऑँक्डो या प्राप्ताकों का सातक विचलन निकालने के 
लिए निम्नलिखित पृन्न का प्रयोग किया जाता है -- 


8 055 ५ 322 
॥0 | 
यहा $ 70--मानक विचलन (80476 06ए%॥70॥) 
अन्न्योग (704) 
०2 --विचलतो का वग ($40क४8 ० 700५%/08) 
]--प्राप्ताफो की सख्या (एप्रश/७/ 0९ 800768) 


(०) उदाहरण--तिम्वाकित अवर्गीक्षत प्राप्ताकों का मानक विचलन प्राप्त 
कीजिए -- 





22 20 25 30 8 


224 20-- 25-|-30--8 
5 





इन प्राप्ताको का मध्यमान (४९७॥) 


/९8॥5-23 
मानक विचलन तिकालने के लिए हम उपयुक्त प्राप्ताको को नीचे की 
तालिका का रूप दे सकते हैं -- 





तालिका 7 
प्राप्ताक सध्यमान विश्वलन | विचलन का वसा 
500/7९५ शिल्शा फरुशाब्राशा छताब्रा'8 ण॑ 00७शक्राणाड 
5 (१९) _ 
22 23 >> ] 
20 23 न्न-ठ 9 
25 23 2 4 
30 23 7 49 
8 23 “55 25 


विचलन के वर्मों का योग 202 -- 88 
सानक विचलत का सूत्र है---$ 70-- १८ हर 


सुत्र का प्रयाग करने पर--8 0-5 । सन ५ 7 6 


मानक विचलन (8 70))5-54 2 अभीष्ट उत्तर । 
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(7) सोपान--! प्राप्ताकों का मध्यमान निकालता । 

2. प्राप्ताकों का मध्यमान से विचलन (0) ज्ञात करना । 

3 विचलन (५) को वग (6१) में बदलना । 

4 सब वर्गों (5९) का योग करता । 

5 वर्गों के योग (४*) को प्राप्ताकों की सख्या (४) से भाग देना । 

6 भजनफल का वगमूल (84००७ २००४) तिकाल कर सानक विचलन 

ज्ञात करना | 

(2) बर्गोकृत आँकडो का सानक विचलत निकालने की विधि -- 

वर्गक्त आँकडो या प्राप्ताको का मानक विचलन ज्ञात करन के लिये दो 
विधियों का प्रयोग किया जाता है, यथा --- 

(अ) लम्बी विधि [,णाइ् 7०04 

(ब) छोटी विधि शा०णा श७.00 

(अ) लम्बी विधि द्वारा मानक विचलन ज्ञात करना --- 


() सुत्न--लम्बी विधि द्वारा मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र है -- 
५ अत. 
यहाँ $ 0--मानक विचलन ($क्षातगा'व 6श्आा07) 
अन्न्योग (70०४) 
“>-वर्गान्तर की आवृत्ति (#िपएश०एए ॥ १ ९888 पा रत) 
0>-वर्गान्त्तर का मध्यमान से विचलन ([7०शक्वाणा ०0 (888 
फॉशिएे 4070 लता) 
--आवृत्तियो का योग (708] ० 7760प्रशाट68) 
(7) उदाहरण--मिम्नाकित तालिका की सामग्री से मानक विचलन ज्ञात 
कीजिये -- 
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तालिका 8--लम्बी विधि हारा मानक विचलत निकालना 





पा गए हु पल ६] विचलन 
ए85 कांत | एशांभाणा 
पाशशिफ्प्रो | एणप्रा (0) 








30-34 | 32 | --38 68 [!,496424 | _।.| 7! 496 424 
25-29 | 27 [+33 68 | 343424 | 0 कि 

20-24 | 22 | +-28 68 | 8225424 | 822 5424 
45-9 | 77 |-23 68 | 560 7424 | 2 | !!2 4848 
0-4 | ॥2 | +-8 68 | 348 9424 | 2 697 8848 
05-09 | 07 |+3 68 | 787424 | 2 374 2848 
00-04 | 02 |+ 868 | 753424 | 3 226 0272 
है 688 8 99 | 97 |+ 368 | 35424 | 3 40 6272 
90- 94 | 92 (- 32| [7424 | 4 6 9696 
85- 89 | 87 |- 632 | 399424 | 7 439 3664 
80- 84 | 82 |-]] 32) 28424 | 3 384 4272 
75- 79 | 77 [-652 | 2663424 | 4| ,065 3696 
70- 74 | 72 [-28 32 | 4545424 | 2 909 0848 





“ज्रक्क 7 
मातक विचलन का सूत्र है--&0+5< * >> 





पं 


सूत्र का प्रयोग करते १र--४0-< कम तल [2 


#६१/99 5845 
मानक विचलन (970)--4 3 अभीष्ट उत्तर । 
है) सोपान--! प्राप्ताको का मध्यमान ज्ञात करना । यहाँ यह 93 32 है । 
प्रत्येक वर्गा तर का मध्यबिदु ज्ञात करना । 
प्रत्येक वर्गा तर का मध्यमान से विचलन (0) ज्ञात करना । 
विचलस (6) को वर्ग (१) में बदलना । 
विचलत के वग ((*) को उससे सर्म्बा धत आवृत्ति () से गुणा करके 
दोनो का गुणनफल (ति ) निकालना । 
उक्त झा णनफलो का योग (४४? ) ज्ञात करना । 
उक्त योग (४0?) को आवृत्तियो की सख्या (7२) से भाग देकर 
भजनफल निकालना । 


8 भजनफल का वगमूल (80 पक० १००) तिकाल कर मानक विचलन 
ज्ञात करता । 





९ नं ५ ॥०८-. 


3 
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(ब) छोटी विधि हारा सानक विचलन ज्ञात करता --- 
(7) सृत्र---छोटी विधि द्वारा मानक विचलन ज्ञात करने के लिये निम्त 
लिखित दो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है --- 


जक््का 7ज्लरः 
पहला सुनत्न--80--0 ५ _ (+क ) 
हला भर जप न्‍च 


_ठ  /एच्क्र--[झुपुश 77 
दूसरा सुन्न--8/0557 । 


यहाँ, आ४0--मानक विचलन ($(&॥0%"0 [08ए8&007 ) 
>-आवृत्तियों का योग (706! ण'॑ &:०५४०7०७४) 
ट>-बग विस्तार (826 ० (॥8४४ !राथपक्ष) 
अनन्‍्झपयोग (70७/) 
ल्न्वर्गा-तर की आवृत्ति (#76५ए७॥0ए ॥ 8 (888 [67२०]) 
6ल्‍>-वर्गातर का मध्यमान से विचलन ([06शक00 ० (॥855 
[॒र्षएश #णा श०था) 


(7) डउदाहुरण--निम्नाकित तालिका की सामग्री सः मानक विचलन ज्ञात 








कीजिये -- 
तालिका 9---छोटी विधि द्वारा मानक विचलन निकालना 

आचुत्ति विचलन 

जा शा छाल्युणएशलए | ए७शाब्राता 3७४ ७७ (00१) 
(0) (१) 

30-34 ] --9 ठ 8].. 
25-29 0 --8 0 0 
20-]24 ] --7 7 49 
5-9 2 6 2 8.5 72 
]0-4 2 +-5 0 50 
]05-09 2 --4 8 32 
00-04 3 नी3 9 श्र 
95- 99 5०: न-2 6 2 
90- 94 4 । न- 4 4 
85-- 89 4 0 0 0 
80- 84 3 ना न्न्3 3 
75- 79 4 -+2 -8 ]6 
१70-- 74 2 --3 -6 8 
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पहले सूत्र द्वारा मांनक विचलन लिकालता -- 





40% ( शत )ः 
.. 
5५/ 364 - 48 ) 
5५ 2882 «६.८2 83 
[5 >८9 





मानक विचलन (5 70) 5--4 5 अभीष्द उत्तर | 
दूसरे सूत्र द्वारा भानक विचलन निकालना --- 


०] पएग्-ज्त 


5 ५ 36 > 3364-82 


| 


3832---2464 


38 


मानक विचलन' ($ /0):-4 5 अभीष्ठ उत्तर । 

(पा) सोपान--। किसी वर्गा तर को कल्पित मध्यमान (880॥066 
)(687) के लिए चुनना । सबसे अधिक आवृत्ति' वाले था बीच के वर्गान्तर को 'घुनने 
में सुविधा रहती है । 


3 
4 


0 


उक्त वर्गान्‍्तर के मध्यबित्दु को वितरण या कल्पित मध्यमान मानता । 
उक्त वर्गात्तर के विचलन को छून्‍्य मानना । 

कल्पित मध्यमान से वर्गा तरो का विचलन (५) ज्ञात करना । दूसरे 
शब्दों मे इस मध्यमान से ऊपर वाले वर्गान्‍्तरों मे क्रमश --, +2, 


-+3 और तीचे वाले वर्गान्तरा मे क्रमश “व --2& “-3 
लिखना । 

प्रत्येक बर्गान्‍्तर की आवृत्ति () और विचलत (५) का भुणा करके 
गुणनफल (0) निकालना । 

धत और ऋण (+व --) के चिक्नला को ध्यान मे रखकर सब 
वर्गान्‍्तरो के उक्त गुणनफलो का योग (४0) निकालना । 

प्रत्यक वर्गातरों के (0 को 0 से गुणा करके 40? निकालना । 

सब वर्गान्तरों के (02 को जोडकर ४०% निकालना। 


दोता सूत्रों भे से किसी सूत्र का प्रयोग करके मानक त्रिचलन 
निकालना । 
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सानक विचलन की उपयोगिता 
एफ्ाए णी डंब्राखहबात 00शक्वाकशा 


!। यह वितरण का अधिक स्थिर (9806) सापक है । 

2. यह मध्यमान ज्ञात करने के लिए उपयोगी है। 

3 यह विचलन का सबसे शुद्ध (8००ए/४८७) उत्तम और विश्वसनीय 
माप है। 

4 यह प्रसार क्षेत्र चतुर्थाश विचलन और मध्यमान विचलस में पाय जाने 
वाले सब दोषो से मुक्त है । 

5 यह अधिक विचलन वाली पदमाला मे सरलता से प्रयोग किया जा 
सकता है । 

6 यह पदमाला में किसी अक विशेष की स्थिति बताने में सहायता 
देता है । 

7 यह सहसम्बध और प्रामाणिक त्रुटि (एणाछंबरणा & शिक्षातधवात 
एप्00 का चान प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है । 

8 यह शिक्षा के अनेक क्षत्रो के लिए उपयोगी है जसे--मनोविज्ञान, 
जीवविज्ञान समाजविज्ञान शरीरविज्ञान आदि। 

9 यह दोया दो से अधिक पदमालाओ के विचलन की सीसा और 
समजातीयता के भञशा की तुलना करने के लिए उपयोगी है । 


6 


प्रतिशतक व प्रतिशतक स्थिति 
छएाारप्एरापा फ & रर(एरापा,! 74 


] प्रतिशवक ?6७०श॥० 


4 अप--मध्याक और चतुर्थाद के समान प्रतिशतक भी आवृत्ति वितरण में 
एक निश्चित बिदु या प्राप्ताक को सूचित करता है। प्रथम चतुथाश (0०,) के नीचे 
25% ग्राप्ताक, तृतीय चतुर्थांश (९४) के नीचे 75% प्राप्ताक और मध्याक्त 
(४००87) के नीचे 50%, प्राप्ताक होते हे। इसी श्रकार प्रतिशतक--आवृत्ति 
वितरण मे बह बिदु या प्राप्ताक है जिसके नीचे प्राप्ताको का एक निश्चित प्रतिशत 
होता है। 

प्रतिशतक' के अथ का स्पष्ट करन के लिए हम दो विद्वातों के विचारो को 
उड्ध त कर रहे है यथा -८ 

4 गिलफोंड -- ?शाण्शा॥० के लिए (०7४08 ए0णा का प्रयोग अधिक 
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उपयुक्त बताते हुए गिलफोड ने लिखा है -प्रतिशतक किसी समभुह से उस बिदु 
या प्राप्तांक को सूचित करता है, जिसके नीचे समूह के प्राप्ताकों का एक निश्चित 
प्रतिशत होता है । 

है. वलाए]68 एणां. ०. सयाप्रो8. (9९0०) ॥8 8 शक्यए७ ०7 6 
80078 8086 900५ शा क्रा6 क्ाए 87श४७॥ एशएशआ६828 07॥॥8 ०8885 
--गाणितर (9 07) 

2 ओडेल --“प्रतिशतक वे बिदु हैं, जो आवत्ति वितरण को 400 बराबर 
भागो मे विभाजित करते हैं। इनमे से प्रत्येक भाग में कूल प्राप्ताकों के % 
प्राप्ताक होते हैं। ' 

एधल्शाए8९8 धर 76 9075 एक ताएाव8 & त9शगातंपराणा पर0 
ग्राढ वप्रातारत वा छडा8 ७8० ० जाली 2079३ | छल एथा ० (6 
(0 वरप्रा/&/ 0" ०88०४ “--000५]॥ (9 09) 

इन दो परिभाषाओ से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिशतक बिद्ु है। ये बिददु 
5%,, 25% 60% कही भी हो सकते हैं और इनके नीचे एवं ऊपर प्राप्ताकों का 
एक निदिचत प्रतिशत होता है। साख्यिकी मे इत बिदुओ को ?६ ९५७ ? 
आदि से यक्त किया जाता है | यहा ९५ का अथ यह है कि इसके नीचे 60% 
और ऊपर 40% प्राप्ताक हैं। स्मरण रखने वाली बात यह है कि ?५५ एक अक 
बि दु को सूचित करता है न कि किसी निश्चित प्राप्ताक को । 

3 सृत्न--प्रतिशतक ज्ञात करने के लिए निम्ताकित सूत्र का प्रयोग किया 


जाता है -- 
गिर 
27#5--7.- ( गर्ग ) >ण 


यहा, ?7->ज्ञात किया जाने वाला प्रतिशतक जसे---20% 30% आदि 
(एश०्थाए० ए8॥020) 

7.--उस वर्गान्तर की निम्ततम सीमा जिसमे 7? हु ([.09० 

एाणाई ०९ पाक पछ०07 पराएं। एए9 ॥७8) 

ए)४७-कुल प्राप्ताकों या कुल आवृत्तियो का प्रतिशत जो ?9 को 
ज्ञात करने के लिये आवश्यक है (7008 ० था! 80068 0 
मिश्वुप्रभशाण68 एलवृप्रा'060 ६0 एदणा86 एफ) 

8-5४ वाले वर्गान्तर के नीचे के सब वर्गान्‍्तरो की आधृृत्तियो का 
योग (प्राय ण भा ए6पप्रथाटाढ58 छश०ए ६6 साहाफवथों 
ण्णांध्याड़ ९7) 

£-+२9 वाले वर्गान्‍्तर की आवृत्तिया (माध्युपशाल०8 0 |ांश 
शव 0णाध्ापाड़ 7) 

(]>-वर्ग विस्तार ([.0780॥ 0 (0888 एगॉक्षए्थ) 
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उदाहुरण--निम्नाकित भावृत्ति वितरण मे ?, ४9, , ९५ और ?५ ३ ज्ञात 
कीजिये -- 


तालिका 20--प्रतिशतक की गणना 





वर्गाष्तर आवत्तियाँ सचयी आधचृत्तियाँ 
7-59 तु 293 
54-56 0 292 
5-53 0 292 
48-50 7 292 
45-47 26 275 
42-44 25 249 
39-4] 33 224 
36-38 33 | 9] 
33-35 44 | 58 
30-32 35 । !!4 
27-29 29 79 
24-26 4 । 50 
2-23 6 

8-20 [] 

45--]7 3 

2-4 थै 6 
9- | 2 
6० | ] 





यहा, 293 प्राप्ताको का 7%--20 5 
293 प्राप्ताको का 70% -+29 30 
293 प्राप्ताकों का 90%, 5--263 70 
293 प्राप्ताकों का 93% --272 49 





प्रतिशतक का सूत्र है---?9 #>7.-- (++ न्ज्ज ) ->एणा. 
सुत्र का प्रयोग करने पर-- 


9५०520 5 -- (सता ) 93-20 60 


2७7520 5-+- अन्त) > 35-22 24 
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9, ७5544 5+( 263 70249 ) ५८ 3--46 20 
56 
9, ०-44 5- (_+न ) )८ 3-47 2 


4 सोपान--! आधवृत्तियों को सचयी आवृत्तियों मे बदलता । 


2. ज्ञात किये जाने वाले प्रतिशतक (79) का र मालूम करना । यदि 
?, निकालना है और कुल आतवृत्तिया (९) 293 है तो !४ का 
प्रतिशत (?४०७॥8४७ ० ऐ. छः ?0२)--293 का 7% अर्थात्‌ 
20 5। 

3 जिस वर्मान्तर के सामने की सचयी आवृत्तियों मे पर हो, उसी को 
ज्ञात किया जाने वाला प्रतिशतक या 7? मानना । यहा यह वर्मान्तर 
2---23 वाला है । 

4 7७ वाले वर्गातर की वास्तविक निम्त सीमा (.) ज्ञात करना । यहा 
यह सीमा 20 5 है। 

5 उक्त वर्गान्‍्तर के नीचे के सब वर्गातरो की आधृत्तियो का योग ज्ञात 
करना । यहाँ यह योग अर्थात्‌ सचयी आवृत्तिया 20 है। 

6 7? वाले वर्गान्तर की आवृत्तिया ज्ञात करना। यहाँ ये आश्षृत्तियाँ 
6 है । 

7 व विस्तार (0 () ज्ञान करना है | यहा यह 3 है। 


2 प्रतिशतफ स्थिति ?९७०शाए€ एशा: 


॥ अथ--प्रतिशतक और प्रतिशतक स्थिति ज्ञात करने की विधिया एक दूसरे 
से बिह्कुल' विपरीत है । प्रतिशतक मे हम यह मालूम करते है कि किसी विशेष प्रति 
शतक के लिये प्राप्ताक क्या है ” इसके विपरीत प्रतिशतक स्थिति मे हम यह मालूम 
करते हैं कि किसी विशेष छात्र की अपने प्राप्ताकों के अनुसार अपने समुह में क्या 
स्थिति है ? गरेद के अनुसार -- प्रतिशतक्र स्थिति सौ व्यक्तियों मे किसी प्रक्ति 
की उस स्थिति को व्यक्त करती है जिसका वह अपने प्राप्तांको के कारण अधिकारी 

होता है। 
५४४ एश५००॥8 थशाए (9२) छा0ज़ड का प्रकाशता#॥] 8 छशाएा 07 ; 
8९4३6 0० 00 00 शा काउ 8008 शातरा]8४ सा --एन्राक्शा। ०0 ९४ 
9? 67 

2 मसूत्र--अ्रत्येक कक्षा में विभिन्न योग्यताओं के छात्र होते है। 50 छात्रों 
की किसी एक कक्षा से एक छात्र का हिंदी मे पाँचवा और गणित में दखवाँ स्थान 


शिक्षा व मनोविज्ञान से सारियकी | 523 


हो सकता है। इन सब छात्रों भे उसकी वास्तविक स्थिति किस प्रकार ज्ञात की 
जाय ? इसके लिये निम्नलिखित सूच का प्रयोग किया जाता है -- 


ए३--00--( 00 8-४० 


यहाँ ?--प्रतिशतक स्थिति (? ०७॥४॥8 ॥१873/) 
६--प्राप्ताकों के अनुसार स्थान (??0श707 80०००/०7४8 0 8000) 
९--कक्षा के छात्रों की कुल सरया (7०७ णाग0७७ ए 8प्रत॑शा( 
गा (858) 
3 उदाहरण--यदि 50 छात्रो की कक्षा मे प्राप्ताकों के अनुसार एक छात्र 
का हिंदी और गणित में 5वाँ और 0वा स्थान है तो उसकी प्रतिशतंक स्थिति 
ज्ञात कीजिय । 


प्रतिशतक स्थिति का सूत्र है--?2--  00-- ( 





]00 8१-50 ) 


सूत्र का प्रयोग करते प्र 
00 ५८ 5--50 
---ए0 -+ ! _५००-० 
5बी स्थिति के लिये--?२--00 ( न ) 


5 00---9--9] अभीष्ट उत्तर । 


0वी स्थिति के लिये--2?--00-- ( 0९ हा 50 ) 
२+०१00--9:-7-8] अभीष्ठ उत्तर । 
7 
सहसम्बन्ध 
(0०ध२४८१,3770४ 
सहसम्बन्ध का अथ 


[श€्शात!ए ० (एणाथे्राणा 


०्रधभाणा शब्द की उत्पत्ति 007०४८०ा से हुई हे जिसका अथ 
है--पारस्परिक सम्बंध | हम बहुधा दा या अधिक समान समूहा के छात्रा के 
विभिन्न विषयो के प्राप्ताको की तुलना करके इतका पारस्परिक सम्बन्ध जातनता 
चाहते है । इसी पारस्परिक सम्बंध को साधारणत सहसम्बध कहा जाता है । 
बेलिस के शब्दों में “-- सहसस्ब'ध का अभिप्राय है--ऑँकडों के दो या अधिक 
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विभिन्न समुहों की तुलना ताकि उनके सस्ब ध को जाना जा सके और उस सम्ब"्ध 
की भात्रा को अकात्मक रुप में व्यक्त किया जा सके ।” 

&/(5छत6ांद्वाजा 0688 जाग (6 0००णए0807 5&0्रलछ ज़0 ० 
7086 वाशिया 80798 0ी तंक्ांब ॥. ता्वक्ष 40 88०8४४॥ जला धाए 
एशंक्रा007॥ छाई 0060७ पीशा। द्यातवं 40 ठ6छांशा। & तप ०0४०/880०7 
णी 6 0687०6 एी ४एणी एशा007507 -+--४4 ४55 (9 3]) 


सहसस्ब-ध के प्रकार 
ड्ा्05 ए॑ 0०7शेत्राएणा 


सख्यात्मक दृष्टि से सहसम्ब ध' तीस प्रकार का होता है, यथा -- 
। धनात्मक सहसम्बध ए0शएए७ एणाशेब्ा0ा 

2 ऋणात्मक सहसम्ब"ध 'ब०2880ए७ 00 ८०४07 

3 शर यू सहसम्बध खला० 00परथ॑बरएणा 


4 धनात्मक सहसस्ब"ध--जब दो पदमालाओ में एक ही दिशा में परिवतन 
होता है, तब उनके सम्बंध को प्रत्यक्ष या धनात्मक सहसम्बध (70760६ 07 ए08 
४४० (०7४४४४४०7०) कहते हैं | एक दिशा मे परिवतन होने का अभिप्राय यह है कि 
यदि एक पदमसाला बढती या घटती है तो दूसरी पदमाला भी बढती या घठती है । 
उदाहरणार्थ यदि एक कक्षा के उन सब छात्रों के गणित भें सबसे अधिक प्राप्ताक 
आते हैं जिनके विज्ञान में भी आते हैं तो गणित और विज्ञान के प्राप्ताकों मे धनात्मक 
सहसम्बध होता है। यह सहसम्बधध अकात्मक रूप में +-7 द्वारा यक्त किया 
जाता है। 

2 ऋणात्मक सहसस्ब ध--जब दो पदमालाओ में विपरीत दिशाओं मे परि 
वतन होता है तब उनके सम्बध को अप्रत्यक्ष या ऋणात्मक सहसम्बध ([7076० 
०० ९४4४७ (:०77७४७४४०7) कहते है। विपरीत दिशाओं मे परिवतन होने का 
अभिप्राय यह है कि यदि एक पदमाला बढती है तो दूसरी घटती है और यदि एक 
पदमाला घटती है तो दूसरी बढती है। उदाहरणाथ यदि एक कक्षा के उन सब 
छात्रो के हिन्दी मे सबसे अधिक प्राप्ताक आते हैं जिनके कला में सबसे कम आते है, 
तो हिंदी और कला के प्राप्ताकों मे ऋणात्मक सहसम्बध हो सकता है। यह 
सहसम्बध अकात्मक रूप मे --- द्वारा “यक्त किया जाता है। 

3 शुत्य सहसम्ब ध--जब एक पदमाला में होने वाले परिवतन भर्थातं बढ़ने 
या घटते का दूसरी पदमाला पर कोई प्रभाव नहीं पडता है, तब उनके सम्बन्ध का 
शुल्य सहसम्बध (22७0 ० ९४० (07०7०) कहते है। उदाहरणाथ यदि एक 
कक्षा के कुछ छात्रो के प्राप्ताक हिन्दी में बढते या घटते हैं पर कला मे उतने ही 
रहते हैं तो हिन्दी और कला के प्राप्ताको में घुल्य सहसम्बध हो सकता है। यह 
सहसम्बध अकात्मक रूप भे शुन्य (0) द्वारा व्यक्त किया जाता है । 
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सहसम्बन्ध ग्रुणक 


(णाएशेब्राणा (०थीशलां 
हम दो या अधिक पदसमालाओ का तुलनात्मक अध्ययन करके यह ज्ञात कर 
सकते है कि उनमें सेहसम्बन्ध है या तहीं और यदि है तो किस प्रकार का (धनात्मक 
या ऋणात्मक) और कितना ? इसको व्यक्त करने के लिये सहसम्बन्ध गुणक' 
(एण्णशनंभाणा (०९८गिव्थग) का प्रयोग किया जाता है, जो सदव एक अक होता 
है। गरिलफोड के अनुसार ---/सहसम्बन्ध गुणक एक अक होता है, जो हमें बताता 
है कि दो वस्तुओं का किस सीसा तक सम्ब-ध है और एक मे होने वाले परिवतन के 
कारण दूसरी मे किस सीमा तक परिवतन होता है (” 
8 00थीटाशा 0 ९०ालब्राणा ॥8 8 गाही6 वप्रग06' (98 058 ए8 
0 ज्ञा्रा 6डाक्ां ज0 0728 76 एछ६६0 0 जाय वाला प्रधापधधा।0॥5 7 
॥॥8 076 80 जाग एक्षाक्ण5 7 6 णाध्य --एरॉणिव (9 35) 


सहसम्बध की सात्रा 
68766 ० (07शेत्रांणा 
सहसम्बध गुणक सदव +-! और ---! के बीच में रहता है । यदि गुणक 
-+ | है तो पदमालाओ मे घनात्मक सहसम्बध, यदि गुणक --- है, तो ऋणात्मक 
सहसम्बध और यवि गुणक शुय (0) है, तो किसी प्रकार का सम्बंध नही होता 
है। सहसम्बध की मात्रा को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है -- 
शा फी सात्रा 


सहुसस्य धनात्मक ऋणात्मक 
ए0भाए& चि९28ए7९ 


छ6ह7०९ ०९ ए०कलब्रांणा 











पूण (९श्टा) नि । न 

अधिक (छाड्टा)) , -+- 75 व +7 के बीच (- 75 १ --! के बीच 

साधारण ()/००७7४[8) न॑- 25 ब-- 75 के बीच|-- 25 व -- 75 के बीच 

20० 0 0व -+- 25 के बीच. | 04-25 के बीच 

शून्य (१० (0०7768४0) 0 0 
सहसम्ब-ध ज्ञात करने कौ विधियाँ 


ालताण्ड ० 9शच्यांपाए (०क्‍शत्राणा 
दो या दो से अधिक पदमालाओ का सहसम्बध ज्ञात करने की अनेक विधियों 


में से निम्ताछ्लित सबसे अधिक महत्त्वपूण है -- 
] गुणन घात विधि 2700० (०शाला शैका00 
2. स्थित-अन्तर विधि ए्चार जिलिशा०8 शला00 
 गुणन घात विधि 


एए०च७ल ाणाशा। शशातह 
4 महत््व--ग्रुणन घात विधि का प्रतिपादन 9वी सदी में काल पीयसन 
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(ट४॥ ?९०४४४०॥) द्वारा किया गया था । इसीलिए इस विधि को पीयसेन की सह 
सम्ब घ ग्रुणक विधि (एशबा507 8 007०गाणा (०थीटाथा ॥/०0०0) भी कहते 
हैं। यह विधि कठिन अवश्य है पर इसको सर्वोत्तम माना जाता है क्योकि इससे 
सहसम्बध की दिशा और मात्रा का बहुत संतोषजनक अकात्मक माप ज्ञात होता 
है । यह सहसम्बध 7 द्वारा यक्त किया जाता है। 

2 सूत्र--'पीयसन विधि से सहसम्बध ज्ञात करने के लिये निम्नाकित सूत्र 
का प्रयोग किया जाता है -- 


3025 
74/क तक 


यहाँ 7+-सहसम्ब घ गुणक (0070#0॥ ९0००ीणशां:) 

हाफ ४ और ४ पदमालाओं के अलग अलग विचलनो (706978&0078) के 
गुणनफल का योग । 

६४१ >+>५ पदमाला से अलग अलग प्राप्ताकों का मध्यमान ()४०४7॥) से 
विचलन के वर्गों का योग । 

294-- ४ पदमाला के अलग अलग प्राप्ताकों का मध्यमात ()/०४॥) से 
विचलन के वर्गों का योग । 

3 उदाहुरण--0 छात्रों को गणित और विज्ञान में निम्ताकित अक प्राप्त 

हुए हैं। पीयसन विधि द्वारा इत अद्छो का सहसम्बध ज्ञात कीजिये । 
4 (५ यदसाला गणित में बद्धू---5 0 5 ] 2, 4 3 2, 7 
2 ए पवमाला, विज्ञान में अद्धू--॥ 6 2 8 55 ]4 652 


तालिका 2--काल पीयसन विधि हरा सहुसस्म"ध की गणना 





















(5) 2 (५) 3 4 5 6 [7 
गणित के अक | विज्ञान के अक | £ हा जी व ह ञ्र्फ 
कक: ] ना 9 । न॑- $ 
0 6 --4 4 । +- 8 
5 2 न्‍- 4... ++ 2 
] 8 -+5 6 --20 
2 5 --6 ह न॑- 6 
4 | 2 9 | न 6 
3 4 --3 0 0 
2 6 +-4 4... -+- 8 
8 5 न-! ] न॑- ! 
[ 2 5 4 -+-0 
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7५ 
सहसम्ब ध' गुणक का सूत्र है--।स८ कान इज आय 
48 
सूत्र का प्रयोग करने पर -< "/गिक्किः 


7ल्‍+ -- 58 अभोष्ठ उत्तर । 

गणित और विज्ञान के अका भें सहसम्ब व८--- 58 

इन दोनो विषयों में साधारण प्रकार का सहसम्ब ध है । 

4 सोपान--! स्तम्भ ! में दिए हुए प्राप्ताकां को जोडकर 7 अर्थात्‌ 
छात्रो की सख्या (70) से भाग देकर मध्यमान (?४०४7) ज्ञात करना | 
उक्त विधि से स्तम्भ 2 में दिए हुए प्राप्ताको का मध्यमान ज्ञात करना | 
स्तम्भ के मध्यमान से विचलन (5) ज्ञात करके स्तम्भ 4 मे लिखना । 
स्तम्भ 2 के सध्यमान से विचलन (५) ज्ञात करके स्तम्भ 4 मे लिखता । 
स्तम्भ 3 और 4 अलग अलग बविचलनो (और 9) का वग करके 

(४१ और ५?) स्तम्भ 5 और 6 में लिखना । 
6 स्तम्भ 3 और 4के अलग अलग विचलनो (£ और 9) का ग्रुणनफल 
(5५) ज्ञात करके स्तम्भ 7 में लिखना | 

7 स्तम्भ 5 और 6 का योग करके ६४१ और 29? ज्ञात करना । 
स्तम्भ 7 का योग करके ४59 ज्ञात करना | 

9 सूत्र का प्रयोग करक सहसम्बाध गुणक (7) ज्ञात करता। 

2 स्थिति अन्तर विधि 
एश्ाए फ्ररशिशार€ शिल्ा0त 

4 मसहत््व--सहसम्बध की विधि का प्रयोग करने वाला पहला “यक्ति काल 
पीयसन था । पर उसने जिस विधि का अल्वेषण किया था यह बहुत जठिल थी और 
प्रत्येक परिस्थिति में सरलता से प्रयोग नही की जा सकती थी । अत चाल्स स्पीयर 
मन ((/0768 8960779॥) ने एक नई और सरल विधि का श्रतिपादन किया । 
इसे 'स्पीयरमन की स्थिति अन्तर विधि या स्थिति क़म विधि (8760ए7% 8 छा: 
एग्रीशिक्षा०8 (७१०० 07 रेत्ाग८ 07467 १(०४॥००) कहते है। इस विधि द्वारा 
सहसम्बध गुणक (ए07्रश४/०॥ (८०थीीणथआआ) को काफी सरलता से ज्ञात कर 
लिया जाता है । यह सहसम्बध ? था ह॥० द्वारा 'यक्त किया जाता है। 

2 सुत्र-- स्पीयरमन विधि से सहसम्ब”ध ज्ञात करने के लिए निम्ताकित 
सूत्र का प्रयोग किया जाता है +-- 


65%070% 
फ(३*-..]) 


५ ने ७० छ७> 


०5 


79 07 7१[0 -८ +-- 
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यहा ? ०7 १॥0--सहसम्ब"ध गुणक (0076ए०॥ 00०थीटशएई) 
४04--स्थितियों के अतरो के वर्गों का योग ($णा ०० 6 
इपप्रद्रा०8 णी' वाशिशा००8 70 7ध्या:55) 
]>-छात्रो की सख्या (भंप्रश०७/ ० $0700॥8) 
]२१--छात्र सख्या का वर्ग (8तुएक्ा७ जी डप्रतशा8 णगाएश) 
3 उदाहरण--एक कक्षा के 5 छात्रों को गणित और विज्ञान में निम्त 
लिखित अक दिये गये हैं। 'स्पीयरमन विधि द्वारा इन विषयो के अको मे पाये जाने 
बाले सहसस्व॒ध गुणक की गणना कीजिये । 
॥ गणित से अक--47 7] 52, 48 35 35, 4] 82 72 56, 
59 73 60 55 4 
2 बिज्ञान सें अअ--74 79 85 50 49 59 75 9] 02, 87 
70 92 54 75 68 


तालिका 22---स्पीयरसन विधि द्वारा सहसम्बन्ध गुणक की गणना 
।॒ 2 3 4 5 6 7 





अिधक++००_-»««्न्‍नलन्‍लक, 


गणित मे से। स्थितियों अतरों का वग 
छात्र | गणित मेविज्ञान से स्थिति | स्थिति | में अन्तर | 5तुप्श्आ6 ० 
सल्या अक अक पशोर ॥ता | ॥॥ 7. -- २, | जशिशा०९ 
5तशा5 50076 ग्रा50006 वा जाता | डिशशा०० +->]) (0, ) 
है ) ह 
पिद्रा।श' | रिशी8 | डिलशा८ट० (९ ) | (९,) (2) 














47 75 8 3 900 

2 7 79 4 6 2 400 

3 52 85 9 5 4 6 00 

4 48 50 0 4 4 6 00 

5 35 49 4 5 5 05 025 

6 35 59 4 5 2 25 6 25 

ह। 4] 75 2 5 8 45 | 2025 

8 82 9] ] 3 2 400 

9 72 | 402 3 #। 400 

0 56 87 ह। 4. 9 900 

] 59 7१0 6 0 4 6 00 

2 73 92 2 2 0 000 

3 60 54 5 3 8 64 00 

4 55 75 8 8 0 000 

5 4] 68 2 5 [[ । 5 | 225 

म7। जाए 7 

2 28 न्‍+ 
-०5 7 00 
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सहसम्बघ गरुणक का सूत्र है--0 ०7 00-०---- 7 
पतफ्-य) 
6»77 
प्रयोग' (003 हि रमन ला 00020: 3:7 कान 
सूत्र का प्रयोग करने पर हत्या 
_]__62८[7 
[5 ऋडठठव 


ए? ०० र0-5-- 695 अभीष्ठ उत्तर ॥ 


गणित और विज्ञान के अको मे सहसम्बध-- 69 

इन दोनो विषयो में साधारण प्रकार का सहसम्बध है। 

4 सोपान--! स्तम्भ | में छात्रो की सख्या उसी क्रम में लिखिये जिस 
क़म मे उनके अक हैं । 


2 
3 
4 


5 


स्तम्भ 2 में छात्रों के पहले विषय अर्थात्‌ गणित के अक लिखिये । 
स्तम्भ 3 मे छात्रों के दूसरे विषय अर्थात्‌ विज्ञान के अक लिखिये । 
स्तम्भ 4 में छात्रों को उनके पहले विषय के अको के अनुसार स्थिति 
(र२शग८) प्रदान कीजिये । इन स्थितियों को 7९, से व्यक्त कीजिये । 
स्तम्भ 5 में छात्रों को उनके दूसरे विषय के अको के अनुसार स्थिति 
(१४77८) प्रदान कीजिये । इन स्थितियों को 7२६ से व्यक्त कीजिये । 
सबसे अधिक अक पाने वाले छात्र को सबसे उच्च और सबसे कम अक 
पाने वाले छात्रो को सबसे निम्न स्थिति या स्थान प्रदान कीजिय । इस 
प्रकार, सब छात्रो को , 2, 3 के क़म में स्थिति प्रदान कीजिये । 
यदि दो छात्रो के प्राप्ताक बराबर हैं, तो उनकी स्थितियों का औसत 
निकालकर दोनो को समान स्थिति प्रदान कीजिये । उदाहरणाय, 7वें 
और 3वें छात्र के गणित मे अद्छू बराबर हैं, क्योकि दोनो के अक 
4[ है। इनमे से एक की स्थिति 72 और दूसरे की !3 है। हम यह्‌ 
नही जानते हैं कि इतमे से कौन-सा छात्र अधिक योग्य है । अत हमने 
2 और 3 का औसत निकालकर दोनो को 2 5 की स्थिति प्रदान 
की है। इसी प्रकार, 5वें और ०6वें छात्र को समान अक होने के कारण 
4 5 की स्थिति प्रदात की गई है । 

यदि दो छात्रो को एक ही स्थिति प्रदान की जाती है तो उनसे अग्रले 
छात्र की स्थिति । अधिक न होकर 2 अधिक होती है । उदाहरणाथ 
7वें छात्र की स्थिति 72 5 है । अत उससे अगले छात्र की स्थिति 3 5 
न होकर 4 5 है। यदि 7वें छात्र की स्थिति 8, 9 या 40 होती, तो 
उससे अगले छात्र की स्थिति 70, ! या 2 होती । 34 
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9 


0 


] 


3 
44 


यदि तीन या तीन से अधिक छात्रों के अद्भू बराबर है तो उनकी 
स्थितियों का औसत निकालकर उनको समान' स्थिति प्रदान की जाती 
है । उदाहरणाथ--लि, 7वें और ॥4वें छात्र के विज्ञान में अद्धू 
बराबर हैं क्योकि तीनो के अक 75 है। उनकी स्थिति क़मश 7, 8 
और 9 है। अत हमने इनका औसत निकाल कर तीनो को 8 की 
स्थिति प्रदान की है और 7 एवं 9 की स्थिति किसी को प्रदान नहीं 
की है। 
यदि अन्त के दो छात्रो के प्राप्ताडु, बराबर हैं तो दोनो को एक ही 
औसत स्थिति प्रदान की जाती है। उदाहरणाथ स्तम्भ 4 में 5वें और 
6वें जतिम छात्र हैं और दोनो के गणित में 35 अक होने के कारण 
बराबर हैं । इसलिए, दोनो को समान स्थिति प्रदान की गई है। 
यदि अन्त के दो छात्रो के अड्भू बराबर नही हैं, तो अन्तिम छात्र की 
स्थिति वही होती है, जो समृह की अन्तिम छात्र सख्या होती है। 
उदाहरणाथ, स्तम्भ 5 में 5वा छात्र अन्तिम है। अत उसकी स्थिति 
5 है, क्योकि अन्तिम छात्र-सख्या 5 है। 
स्तम्भ 6 में प्रत्येक छात्र की दोनो स्थितियों (९७ और 7१९, ) के 
अन्तर को लिखिये और इस अतर को 7 (०१०७४) से “यक्त 
कौजिये । 
स्तम्भ 7 मे प्रत्येक अन्तर (!?) का वग (2?) लिखिये। 
स्तम्भ 7 के कुल अन्तरो को जोडकर 377? ज्ञात कीजिये । 
सूत्र का प्रयोग करके सहसम्बध गुणक (? ०7 7२॥0०) ज्ञात कीजिये । 
सहसम्बध गुणक की उपयोगिता 

एप ण॑ ए०शेबराणा ९०गीलशथा 
यह गरुणक दो पदमालाओ के तुलनात्मक अध्ययन को सम्भव 
बनाता है। 
यह गुणक दो पदमालाओ के पारस्परिक सम्बध और इस सम्बन्ध की 
मात्रा को “यक्त करता है । 
यह गुणक दो समूहो' यथा पदमालाओ के कार्य कारण सम्बध (७0७७ 
08800॥8079) पर प्रकाश डालता है । 
यह गुणक विभिन्न परीक्षणो की सत्यता और विश्वसनीयता को ज्ञात 
करने में योग देता है । 
यह गुणक शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्रों मे अध्यापक अवेषक और 
अनुसधानकर्त्तों के लियें बहुत उपयोगी है । 
यह गरुणक छात्रो की कार्यक्षमता की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने 
में सहायता देता है । 


40 
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यह गुणक छात्रो के विभिन्न गुणो का योग्यताओं का पारस्परिक सम्बनध 
जानने में योग देता है । 

यह ग्रुणक छात्रों के विभिन्न विषयो के प्राप्ताको में सम्बंध बताता है । 
यह गुणक विभिन्न विषयो में छात्रो की प्रगति की जावकारी प्रदात करके 
उनको शक्षिक और “यावसायिक निर्देशन दिये जाने के काय को सरल 
बनाता है । 

यह गुणक विभिन्न शिक्षण विधियो और उनकी उपलग्धियों का ज्ञात 
प्रदान करके उतमें आवश्यक सशोधन करना सम्भव बनाता है। 


प्रदत 


बग विस्तार (828 ० (0॥885 प्र(&ए७/) को 5 मानकर नीचे दिये 
हुए प्राप्ताको का 3 त्ति वितरण (स76पएएथ८ए 80000) दो 
प्रकार से कीजिये--(7) निम्नतम वर्गा-तर (0888 हरआएथव) को 35 
प्राप्ताछु से आरम्भ करके (7) निम्नतम वर्गा-तर को 33 प्राप्ताक से 
आरम्भ करके । दोनो भावृत्ति वितरणो मे सब वर्गान्‍्तरों की वास्तविक 
सीमाओं (छ8० ॥.एगञाझ) और वास्तविक मध्यबिन्दुओ (४58० 
१४०9०ए४४) को अकित कीजिये । 

59 48 53 47 57 64 62 62 65 57 57 8] 83 48 
65 46 53 6] 60 37 5] 57 63 8 60 77 7 57 
82 66 54 47 6] 76 50 57 58 52 57 40 53 66 
7] 6] 6] 55 73 50 70 59 50 59 69 67 66 47 
56 60 43 54 47 8] 76 69 

निम्नाकित तालिका की सामग्री से स्तम्भाकृति (स90ट/क्षा0) और 
आवृत्ति बहुभुन (77०प7०॥०४७ ?0980०) बनाइये । वास्तविक 
आवृत्तियों को सरलीक्षत आवृत्तियों (॥॥00॥०१ ए/०वृप्था०88) में 
बदलिए । 


प्राप्ताक (5007०8) आवृत्तियाँ (77थ्यूप्रआ/७०४) 


95--- 99 
90-- 94 
85--- 89 
80--- 84 
75-..79 
70--- 74 [ 
65---. 69 
60--.]64 
55-- 59 
50---54 
45--. 49 
440--7 44 


++ ६० ० वे व 60 (०0 00 ४ 4७ ७ 





उप--50 
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3 निम्ताड्ित आवृत्ति वितरणो का मध्यमान ('४०0॥) मध्याडू: 
(/४००७॥) और बहुलाडू; (2४०१०) ज्ञात कीजिये -- 


॥) प्राप्ताडू,.._ आवृत्तियाँ (2) प्राप्तांड, आवृत्तियाँ 
(४) (8९076४) (प्रष्यएेक्ष । (8८0768) (व्पण्का्को 
१40-.7 2 00-..09 5 
68-..-69 2 90-.... 99 9 
66---67 9 80-.... 89 4 
64-65 4 १0-.... 79 9 
62-63 6 60-- 69 #4। 
60--.6 7 50-- 59 30 
58-....59 5 40-... 49 25 
56--57 30-.. 39 5 
54-....55 2 20-- 29 0 
52-53 3 0--. 9 8 
50--.5] ] 0-. 9 6 

--39 ++62 
4. प्रदन 3 मे दिये हुए आधृत्ति वितरण का' चतुर्धाश विचलन (९) ज्ञात 
कीजिए | 


5 भिम्नाकित आवृत्ति वितरणो का मध्यमान विचलन (!४७४7 ॥0698 
४०॥) और मानक विचलन' (8/8॥06%70 70000607) ज्ञात कीजिए - 


() प्राप्तांक आवृत्तियाँ (2) प्राप्तांक आवुत्तियाँ 
95--99 । 35 5--39 5 3 
90-.94 2 3। 5---35 5 5 
85--89 4 ]27 5---3] 5 6 
80-.-84 5 23 5---27 5 25 
75---79 8 49 5--.]23 5 52 
70--74 0 45 5---9 5 49 
65--.-69 6 44 5---5 5 27 
60---64 4 07 5---7]] 5 8 
55-...59 4 03 5---]07 5 7 
350---.54 2 पए--200 
45---49 3 
40---44 ] 

३:--50 
6 प्रदत » के पहले आवृत्ति वितरण में ९५ 07 ए 03 7 । ९299, और 
$, 0 ज्ञात कीजिये । 


7 “स्थिति-अन्तर विधि' (रिशा।। 0/79७708 (०४४00) द्वारा सहसबंध 
गुणक (एणाशंक्राणा (०थीथथां) की गणना कीजिये --- 
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#--85 203 88, 95, 476 74, 58 97 76, 38, 
26, 60, 5, 85 85 

४--]0 98, 78 04 2, 24, 79, 95 94, 97, [0 
94 26, 420 8 


8 निम्न तालिका में दिये गये अग्नज्ञी और हिंदी के बद्धो में स्पीयरमल 
का सहसम्बध गुणक (99०क्षा्रक्षा 5 0000० ० (०7००707) 


ज्ञात कीजिए 
छात्र >-5 & 3 6 9 &छ # ( म्लच7 (६छ& ॥7॥, 


अग्रेक्षी--26, 33 45 36, 34, 38, 40, 38, 36 42, 44 48 
हिंदी --58, 62 64, 57 68, 70 69, 73, 75, 79, 79, 82 
9 मध्यमान ((०ध॥) मायाद्धु (४७प७7) और बहुलाक (४००४) 
किन दश्शाओ मे अयुक्त होते है ? गणित में निम्न अद्भो का भध्या डू और 
बहुलाल्डू निकालिए --- 
59 60, 50, 25 27 25, 83 66, 4, 75, 74 68 0 4, 95 
0 मानक विचलन (80&70470 06ए7७007) कया है ? इसके क्या उपयोग 
हैं ” निम्नलिखित तालिका से मध्यमान और मानक विचलन (४०७ 
& 88870870 06ए870०7) ज्ञात कीजिए +-- 


बर्गान्तर आवृत्तिया 
(485 पाल काशवृपशात85 
35--. 39 4 
30--34 6 
25---] 29 8 
20--- 24 24 
4] 5---9 24 
]40--4 4 46 
405--.09 5 
00--04 3 


] नीचे दिये गये प्राप्ताको का आवृत्ति वितरण (#70५एशाएए ॥शाा। 

७४४०४) कीजिए | वर्गान्तरो (९888 [प्राषए5) को सस्या 5 से 
कम नही होनी चाहिए | सब वर्गान्तरों के मध्यबि“दुओ (धा4907॥8) 
को निकालिये । 
70, 47, 62 60, 35, 56 49, 35, 52, 77, 56, 77 5 25 
47 65, 57, 37 44, 65 52, 72, 40 55 87, 46, 66 5], 
52, 75 47, 69, 53 35, 58 40 52, 72, 47, 56 4, 49, 
37, 57 7॥ 47, 50 40 55 42 

2 एक कक्षा मे 5 छात्रो ने जो अद्भू: दो विषयो 'क' और ख' मे प्राप्त 
किये हैं, वे दिये गए है। विषयो के अक्क्ो में पाये जाने वाले सहसम्बध 
गुणक की गणना कीजिए । 
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का विषय--5, 27, 42, 32, 27, 5, 8, 4], 5, 2, 35, 30 
7, 25, 32 
खत! विषय--32, 57 4, 62, 58, 28, 4, 62, 32, 28, 67 72, 
55, 48, 67 
3 एक समूह के 6 छात्रो की ऊचाइया सेठटीमीटर में नीचे दी गई हैं। 
समुह की मध्याक (7४०१॥७॥) ऊ चाई ज्ञात कीजिये । 
59, 30, 49 25, 72, 52, 38, 66, 74, 55, 
75, 47, 68, 50, !44, 62 
4 नीचे दिये गये आवृत्ति वितरण के प्राप्ताकों का मध्यमान ()४०87) 
और प्रामाणिक विचलन (868॥04070 ॥06५800॥) ज्ञात कीजिए -- 


वर्ग विस्तार (0 ) आवृत्तियाँ (४) 
50-54 2 
45--49 5 
40-44 7 
35-39 82 
30-34 [5 
25-29 
20--.24 6 
5-- 9 5 
0--4 4 2 

5-+-- 9 ] 


5 नीचे 'क और 'सख' दो विषयो मे 2 छात्रों के प्राप्ताक दिये गये है । 
स्थिति-अन्तर विधि द्वारा सहसम्बन्ध गुणक ज्ञात कीजिये । 
का विषय---28, 25, 33, 20, 35, 38, 8, 25 32 24, 32 42 
'ख' विषय---4, 5, 68, 39, 42, 38, 4 60, 52 38, 70, 75 
उचतर 

! पहले वितरण मे आवृत्तिय _ 5,4 4 8 [] 2, [4 6, 2, ।, 

दूसरे वितरण मे आवृत्तियाँ !, 4, 5 5, 8 3, 3, 8, 5 , 2 सरलीकृत 
भावृत्तियाँ। 33 |33, 200, 300 333, 467 667 800, 7 67, 
507, 367, 233, 400 33 3 ([) 2॥७क--60 76, ]/७०॥७॥८- 
60 79, )(०१७--60 85, (2) )(७॥:--55 43, (००७5-55 7, 
#006-:-54 65, 4 ([) 0-०३ 37 (2) ९५-१64| 5 (!) 00 -- 
0 04, 80ल्‍--2 63, (2) ॥(0--5 32, 80--6 68 6 9, +-87 0, 
९५ >-77 6, ७८ 55]7१20, ९, ५559 5 9, 5-5]520 7 ?ए>--- 
9 कस सहसम्बध । 8 ए>--- 73 9 /७ताध्वा-- 59, +(006९--25 0 
685--9 95, 80--7 79 7 आवृत्तियाँ ।, 0 5, 5 8 0, 7, 2, 


4, 5, 2 | क्‍2 9---+-86 3 ध०0--57 सेण्टीमीटर । [4 
०७४-०३2 8059 90 5 ?---- 43 ५७ 
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शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रयोग 
एछरश्एटमस्0ता,0608, #शषशापाएशा[ड ।[र एज 70घ 


4 6 90एट॥0080व] (688 8 858श0079ए7 87 00]००७ए6 706 8४8087' 
(286 ॥र०8४प्रा४ 00 8 58॥796 ० 0शीक्षए0प्ा' --4ैपछाबिड (0 2) 


सनोवज्ञानिक प्रयोगो का इतिहास व महत्त्व 
प्रांइ0एए & 0४ ब्राए९ 00 एडफकण्शंटओ! 685 


शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न पद्धतियों में प्रयोगात्मक पद्धति का अत्यन्त 
भहृत्त्वपूण स्थान है । इस दिद्या मे सबसे पहला कदम उठाया जमनी के मनोवज्ञानिक 
बुट (हएा०॥) ने । उसने 879 मे लीपज़िंग नगर मे प्रथम मतोवज्ञानिक प्रयोग 
शाला स्थापित करके न केवल शिक्षा मनोविज्ञान मे प्रयोगात्मक पद्धति पर बल दिया, 
अपितु इस विज्ञान के क्षेत्र मे क्रान्ति उत्पन्न कर दी। इस क्रान्ति को इज़लैड में 
था ॥7008 00807 मे अमरीका से /87708 0:80०)] ने और इटली में एछ/थ7 
ने आगे बढाया | समय की गति के साथ इस क्रान्ति का क़मश विकास होता चला 
गया । फलस्वरूप आज हमे विविध प्रकार के मनोवज्ञानिक प्रयोग दृष्टिगत होते है 
जसे - बयक्तिक परीक्षायें ([70ए079/ ७85), सामूहिक परीक्षाएं (ऊ०णए 
78४४५), बुद्धि परीक्षायें (/9॥8०7०० ०8४$), ज्ञान परीक्षाएं. (&णाव्एशा?शा 
॥७४४७), अभिरुचि परीक्षायें (090700० 7०४७) इत्यादि । 


मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के मुख्य काय पर प्रकाश डालते हुए 4॥#७9& (9 3) 
ने लिखा है “- आधार रूप मे, मनोवज्ञानिक प्रयोगो का काय है--व्यक्तियो से पाई 
जामे वाली विभिन्नताओं था एक ही व्यक्ति से विभिन्न अवसरो पर होने वाली 
प्रतिक्रियाओं का साप करना ।' 


335 
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इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का 
अत्यधिक महत्त्व है । छात्रो की 'यक्तिगत विभिन्नताओ और विभिन्न परिस्थितियों के 
प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं से अनभिज्ञ रहकर वह अपने काय को कुशलता से सम्पन्न 
तही कर सकता है। इसी बात को ध्यान से रखकर हम प्रसिद्ध मनोवज्ञानिक प्रयोगी 
के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं । 
मनोवज्ञानिक प्रयोगो के उदाहरण 
फऋरलणाणओएं०९४ ० ?2एकण०ह्ाए्ओों फ़्फ शाधधशा& 
प्रयोग सख्या---7 
सोने व जागने के समय विस्मरण 
छ#णए्थाफाए एड 9००७ € शभरॉणाए 
4 प्रयोगकर्ता &एरीण४ "॑ फ्फुणाशशा--29000॥8 और ऐशाशा 


(०८० | 

2 प्रयोग का उद्देश्य ?ए०७९ ० #ड़॒ए"तश।--सोने और जागने के 
समय विस्मृति की गति की तुलना करना । 

3 प्रयोग की अवधि एण्र।णा ० ऋएशा।।शा--4 अप्रल, 924 से 
7 जून, 4924 तक। 


4 प्रयोज्य. ४ए0०८४$---प्रयोग कॉलेज की उच्च कक्षाओं मे अध्ययन करने 
वाले दो छात्रों के ऊपर किया गया । दिन मे सामाय रूप से वे इधर उधर जा सकते 
थे और रात्रि के समय वे प्रयोगशाला के बगल के कमरे में सोते थे । 

5 स्मरण की जाने वाली सामग्री श्वाशात्रों [0 96 ॥,09760---स्मरण 
की जाने वाली सामग्री टाइप की हुई निरथक शब्दों की आठ सूचियाँ थी । प्रत्येक 
सूची मे दस बाद थे । प्रत्येक शब्द में तीन अक्षर इस प्रकार थे--यजन, स्वर, 
व्यजन, जैसे--9श४/, ॥,पा70, $6ए 

6 स्मरण करने की विधि ७०0 ० 4,047ए0४--्रत्येक छात्र को 
सूचियाँ और उनके शब्द एक क्रम मे दिखाये गये । उसे प्रत्येक शब्द सात सेकण्ड तक 
दिखाया गया । उसको देखने के तुर त बाद ही उसने ज्ोर से बोलकर उस शब्द का 
उच्चारण किया । इस क्रिया को उस समय तक जारी रखा गया, जब तक उसको 
सब सूचियों के सब शब्द याद नही हो गये । 

7 बाव करने का समय 7ग्रास्‍० ण॑70शयाइ--छात्रों को सूचियों के 
शब्दों को थाद करने के लिए प्रतिदित दो अवस्तर दिये जाते थे--प्रात काल' 8 और 
0 बजे के बीच में एवं रात्रि के समय !3 बजे से 2 बजे के बीच में । 

8 स्मरण की परीक्षा 7७/ 0०६ ॥,0#राए--छात्रो की प्रतिदिन यह्‌ 
जानने के लिए परीक्षा ली जाती थी कि उनकी सूचियों के कितने दब्द स्मरण थे । 


4. एड & 0धा0७४8 (97 280 285) 
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यह परीक्षा शदो के स्मरण किये जाने के बाद निश्चित समय पर चार बार ली 
जाती थी । यह समय स्मरण किये जाने के बाद था--! घण्ठा 2 घण्ट, 4 घण्टे 
और 8 घण्टे । 

9 परिणाम रि०४गा--प्रयोगकर्त्ताओ ने अपने प्रयोग के आधार पर दोनो 
छात्रो के सम्बंध मे तिम्नाकित परिणाम निकाले ७ 
































अवधियाँ प्राछाफदा5 सब अवधियो 
का औसत 
प्रयोज्य 
| बण | 2 [हे |, चढा 2 घटे 3 चढ़े 4 घदे 
5प0]808 
॥ 
रा: ज़्धा: ए/४८- ९ ए/॥ा८ 
5]089 ह $8]९6०9 ४ 86९59 हूँ 90669 हल कं | गा 
पा 488 है. 8 4 
74 (2 54[28[ 53624 निर्मित 04 |[58| 24 
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0 निषकष 0०ा८टंप्रशण४--्रयोगकर्त्ताओं ने अपने प्रयोग और उसके 
परिणामों के आधार पर दो निष्कष निकाले । पहुला, दिन की भपेक्षा रात्रि के समय' 
याद करने मे अधिक समय लगता है । छुसरा, जाग्रत अवस्था की अपेक्षा सुप्तावस्था 
में विस्मरण की गति धीमी होती है। 

प्रयोग सत्या--2 * 
अधिक सीखने का धारण शक्ति पर प्रभाव 
छारल ण॑ 0फथॉसबाशाए फुणा रिथैशाफ्णा 

4 प्रयोगकर्ता #एव07 ण एएश्ाणश-- प्र ७८ ए फाप्रस्टश 

2 प्रयोग का उद्देश्य शिएए०४९४ रण #फुशशाशक्षा---धारण शक्तिपर 
अधिक सीखने के प्रभाव को निश्चित करना । 

3 प्रयोग की अबधि 70एथाधएणा ्ण एकफुशा।शा--एक माह । 

4 प्रयोज्य 5एॉ/०४६ - कालेज मे अध्ययन करने वाले बीस छात्र । 

5 स्मरण की जाने वाली सामग्री सिक्वशाक्यो 0 ७6३५९४77०४-स्मरण की 
जाने वाली सामग्री बारह सज्ञाओ की सूचियाँ थी। प्रत्यक छात्र के लिए अलग सूची 
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का प्रयोग किया गया था। प्रत्येक सज्ञा मे केवल चार या पाँच अक्षर थे, जसे--- 
छद्याण ॥ब्राकू ॥766 (टौद्या 


6 स्मरण करने की विधि शिक्षा०त 06 ॥,९७॥ए्ाए--प्रत्येक छात्र को 
सज्ञाओ की सूची सदैव एक क्रम मे दिखाई गई। उसको सूची का प्रत्येक शब्द दो 
सेकण्ड तक दिखाया गया । पहली बार उससे शब्दों को देखकर उनका उच्चारण 
किया । दूसरी बार उसे पहला शब्द दिखाकर दूसरा, दूसरा शब्द दिखाकर तीसरा 
और इसी प्रकार अन्य शद दिखाकर उससे आगे का शब्द बताने के लिये कहा गया। 
इस क्रिया को उस समय तक जारी रखा ग्रयां, जब तक उसको सूची के सब छाब्द 
याद नही हो गये । जब वह सब शदो को एक बार में बताने मे सफल हो गया तब 
यह समझ लिया गया कि उसे वे सब शब्द याद हो गय। 

7 अधिक सीखना 07०700स्‍्राएए--क्रूगर ने छात्रों द्वारा शदों को 
अधिक याद किये जाने के लिए दो विधियाँ अपनाई --डयोढी बार याद करना और 
दूती बार याद करना (50% .०७४॥8 & 200% 7.687778) । उदाहरणाथ, 
यदि एक छात्र एक सूची के शब्दों को 0 बार से याद कर लेता था तो उसे उनको 
5 बार या 0 बार और याद करने के लिये कहा जाता था । 

8 स्मरण की परीक्षा ७ ० ॥,0्परपा४--यह्‌ जानने के लिये कि 
ड्योढ़ी और दूती बार अधिक याद करने से छात्रों को कितना अधिक याव रहा, 
उनकी छ बार परीक्षा ली गईं। यह परीक्षा शदों के स्मरण किये जाने के बाद 
निश्चित समय पर ली गई | यह समय था---7 2, 4, 7 4 और 28 दिन के बाद । 

9 परिणास 7रिे०४प्रॉ(8--क्र गर ने अपने प्रयोग के आधार पर दो परिणाम 
निकाले । पहला, जिन छात्रों ते सूचियो को ड्योढी बार याद किया, उनको अधिक 
शब्द अधिक समय तक स्मरण रहे। दूसरा, जिन छात्रों ने सूचियो को दूनी बार याद 
किया उत्तकों उस अनुपात मे' अधिक शब्द अधिक समय तक स्मरण नही रहे । 

0 निष्कषष (०ाथाआणा-क्र गर ने अपने प्रयोग और उनके परिणामों 
के आधार पर दो निष्कष निकाले। पहला, यदि कोई बात साधारण की अपेक्षा 
ड्योढी बार ((50 90 ०७॥() याद की जाती है तो वह अधिक समय तक याद 
रहती है और इससे याद किये जाने के समय में बचत होती है। दूसरा, यदि कोई 
बात दूती बार (200 9०७८ ०थए) याद की जाती है तो उसका कोई विशेष परिणाम 
नही होता है क्योकि याद किये जाने मे जितना अधिक समय “यय किया जाता है, 
उसके अनुपात मे स्मरण कम होता है । 

प्रयोग सल्या--37 


सहयोग व प्रतिद्वाद्िता 
(०मशब्रांण & (एण्ाएलांधणा 


4 प्रयोगकर्ता राग ण॑ फुशाया।शा--ं छ 'शवगाल 
4 एा्मीड & 000७ (97 47 49) 
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2 प्रयोग का उद्देषय. ?प्राए०5९ ० एएणआआशा--चछात्रा और छात्राआ 
की कायकुशलता पर सहयोग और प्रतिद्वन्दिता की भावनाओं के प्रभाव की जानकारी 
प्राप्त करना । 

3 प्रयोज्य.. 5प्राशअ०४४--विभिन्न स्वूलों की छ कक्षाओं के बालको और 
बालिकाओ के छ सम्ृह । इनमे से चार समूह एक स्कूल के थे, एक समृह दूसरे स्कूल 
का था और एक तीसरे स्कूल का था । 

4 काय पद्धति 970०४४ए९४ ० ए०णए--प्रत्येक बालक और बालिका को 
सात अलग अलग पृष्ठो पर लिखे हुए जोड के सवाल दिये गये । उनसे यह कहा गया 
कि वे प्रत्येक पृष्ठ पर यह लिखें कि प्रइनो के लिय जो अक दिये जायेगे, उनका श्र य 
वे अपने को देंगे या अपने समूह को | 

8 सहयोग व प्रतिद्वाद्ठता ज्ञात करने को विधियाँ ४७०१४ ० 000- 
गाए ए०क्ुशन्राणा & एण्रफ०ंणा--बालको और बालिकाआ में सहयोग 
और प्रतिद्वाँ द्रता की भावनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिय निम्नलिखित पाच 
विधिया अपनाई गई -- 

(7) सामुहिक काय 76४0॥ ए/०४--बच्चो से दो केप्टेनो का घुताव करने 
के लिये कहा गया । जब चुनाव हो गया तब केप्टेनों ने अपनी' अपनी टीम के सदस्यों 
को चुना । जोड के प्रदन हल करने मे इन दोनो टीमो में प्रतिद्वन्द्रिता हुई । इस दक्ा 
मे, प्रत्येक बच्चे ने प्रश्नों को जोडने मे अपनी टीम के सदस्यों को सहयोग दिया । 

(ग) साझेदारी शैथाएशआए--पअ्रत्यक बच्चे से अपना स/थी चुनने के 
लिये कहा गया । उससे अपने साथी को सहायता देने और अपने प्रृष्ठा पर उसका नाम 
लिखने के लिय कहा गया । इस दशा भे बच्चों मे सहयोग की पर्याप्त भावना थी । 

(गा) बालकों व बालिकाओं के समुह्‌ 000७5 ए 8098 & (णे६--सब 
बच्चो के दो समूह बनाये गये । एक समूह में बालको को और दूसरे मे थालिकाओ को 
रखा गया । इस दक्षा मे दोनो सभूहो ने पारस्परिक प्रतिह्वन्द्रिता “यक्त की । पर प्रत्येक 
बालक और बालिका ने अपने समूह के सदस्य की अनिवाय रूप से सहायता की । 

(7?) ऐच्छिक समूहु. 4फाएशाए 00एए5--प्रयोगकर्त्ता ने अपनी स्वय 
की इच्छा से सब बालकों और बालिकाओ को दो समूहो से विभाजित कर दिया । 
इस प्रकार निर्मित किये हुए समूहो मे परस्पर प्रतिद्वाद्विता की भावना थी | पर साथ 
ही प्रत्येक समूह के सदस्यो ने एक दूसरे को सहायता दी । 

(१) कक्षाओं के समुह 078 ० ((88585--श्रयोगकर्त्ता ने विभिन्न 
स्कूलों के छात्रों और छात्राओ को अपनी अपनी कक्षाओ में स्थान दकर समूह बनाये । 
इस दक्षा से प्रत्येक बच्चे ते अपनी कक्षा के बच्चों को प्रइनो को जोड़ने मे सहयोग 
दिया । 

6 परिणाम रिक्षाप5--प्रयोगकर्त्ता ने अपने प्रयोग के आधार पर निम्ता 
कित परिणाम निकाले “- 
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कट िफलमनशनकर्मप न, 


पृष्ठो पर लिखे जाने वाले नाम 


दिया गया सहयोग स्वय अपने. -| समुह के... 
प्रतिशत प्रतिशत 
। सामूहिक काय 56 44 
2 साझेदारी 60 40 
3 बालक बालिका समृह 30 70 
4 ऐच्छिक समृह 67 33 


» कक्षा समूह । 93 7 





7 निष्कषष. (णाथेप्रछ०/$--प्रयोगकर्त्ता ने अपने प्रयोग और उसके परि 
णामों के आधार पर तीन निष्कष निकाले। पहला, बच्चो ने कक्षाओं और प्रयोग 
कर्ता द्वारा निभित समूहों मे कम सहयोग व्यक्त किया। दूसरा, उहोने सामूहिक 
काय साझेदारी और बालक बालिका समूहो मे अधिक सहयोग यक्त किया। तीसरा, 
बालको मे एक दूसरे के प्रति अत्यधिक सहयोग और बालिकाओ के प्रति अत्यधिक 
प्रतिद्वाद्विता की भावना थी । इसी प्रकार की भावना बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति 
और बालको के प्रति थी । 


प्रयोग सख्या---4 7 


पृूण व अपूर्ण कार्यों का पुन स्मरण 
ए€९टओशं 00 (०णारप्ाशंण्व & 7र/शाएए।/०पे 74४४5 


4 प्रयोगकरत्नी &प्रवीण' ए फ्रैजशााशा--],६१ए 208०7: 

2 प्रमोग का उद्देश्य एप्ुए४९ ० म्फुशा्राशा(--पूरे और अधूरे किए 
जाने वाले कार्यों का पुन स्मरण करने की योग्यता मे अन्तर ज्ञात करना ! 

3 प्रयोज्य 5ए0९०४--जिन व्यक्तियों पर प्रयोग किया गया, उन्तकी कुल 
सख्या !38 थी । उनमे वयस्क, किशोर और बालक---तीनों प्रकार के “यक्ति थे । वे 
चार समूहो मे अग्रलिखित प्रकार से विभाजित किए गए थे--() समूह 'अ' मे 32 
वयस्क, (2) समृह “'ब मे 4 वयस्क, (3) समृह स में कालेज के 47 छात्र, (4) 
समूह द में प्राथमिक विद्यालय से 45 छात्र । 

4 किये जाने वाले काय 79878 (0 ७० ?७४/०7॥०४--चारो समूहों को 
करने के लिए विभिन्न श्रकार के काय किये गये । इन कार्यों की सख्या इस प्रकार 
थी--() समूह भ के लिए 22 काय, (2) समृह ब के लिए 20 काय, (3) समुहद 
स' के लिए 6 काय (4) समुह 'द' के लिए 8 काय | 


4. एड & 0005 (99 66 70) 
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8 कार्यों के प्रकार गांड एा 74४८४--प्रारम्मिक कार्य सरल और 
रोचक थे । वे क़मश कठिन और अरुचिकर होते चले गए थे । सब काय एक दूसरे 
से भिन्न थे। वयस्को और छात्रो के लिए भी भिन्न प्रकार के काय थे, यथा --- 


(१) वयस्कों के लिए--मिट्टी मे किसी पशु की आकृति बनाना, कागज के 
पूरे शीठ पर गुणा के चिल्न॒ बनाना 55 में 77 तक की उल्टी ग्रितती ग्रितना 
पहेलियाँ हल करमा के से आरम्भ होने वाले बारह नगरो के ताम बताना माला 
पिरोना ड्राइग की आधी आक्ृति को पूरा करना इत्यादि। 


(ग) छात्रों के लिए--अलग अलग कागज़ो पर लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर 
देना और आदेशातुसार आक्ृतिया बनाना। छात्रों को अपने उत्तरो को दिए हुए 
कागज़ो पर ही लिखना था और उन्ही पर आक्ृतिया बनानी थी। 


6 कार्यों को करने का समय ॥6 0 एश0४एण्णाए ''4७४$-..-वयस्को, 
किशोरों और बालकों को दिए जाने वाले अधिकाश काय 3 से 5 मिनठ मे किए जा 
सकते थे । केवल कुछ ही काय ऐसे थे, जिनको दो मिनट से कम में समाप्त किया 
जा सकता था। 


7 काय पद्धति ?70९९१ए'९७ ० एछ७०४--सब वयस्कों और छात्रो को 
निर्धारित कार्यों में से केवल आधे कार्यों को करने की आज्ञा दी गई । शेष आधे काय 
अधूरे करवा कर छूडवा दिए गए। ऐसा उनसे सहसा नया काय आरम्म करने के 
लिए कहकर किया गया । उहे अधूरे कार्यों को पूरा करने की भाज्ञा नही दी गई । 
उन्तको न तो यह मालूम होने दिया गया कि उनसे कार्यों को अधूरा क्यों छुडवा 
दिया गया था और न यह कि उनसे अधूरे कार्यों को पूरा करवाया जाएगा या नहीं । 
उनसे कार्यों को अधिकतर उस समय अधूरा छुडवाया जाता था जब वे उनको करने 
में सबसे अधिक व्यस्त होते थे । वे जिन कार्यों को पूरा या अधूरा करते थे, अर्थात 
वे जिन वस्तुओं को पूरी या अधूरी बनाते थे उनको उनके सामने से हटाकर वराज़ 
में बद कर दिया जाता था, ताकि वे उनको फिर देखकर स्मरण न कर लें । 


8 पुत्र स्मरण परीक्षा रि९८थ। 7९४४--जब वयस्क किशोर और बालक 
निर्धारित कार्यों को पृण या अपुण रूप से कर चुके, तब उनके पुन स्मरण की 
परीक्षा की गई | उनसे पूछा गया कि उन्होने कौन कौन से काय किए थे। जित जिन 
कार्यों को उह्दोने बताया, उत्तको लिख लिया गया फिर उन कार्यों की दो सूचिया 
बनाई गईं । एक सूची मे पूरे किए जाने वाले और दूसरी में अधुरे किए जाने वाले 
काय लिखे गये । इन सूचियों को देखकर. प्रयोगकर्न्नी ने यह मानुम किया कि वयस्क 
किशोर और बालको को किन कार्यों का अधिक पुन स्मरण हुआ--पूण या अपूण । 


9 परिणाम रिश्हॉ3-प्रयोगकर्न्नी ने अपने प्रयोग के आधार पर निम्ता 
कित परिणाम निकाले -- 
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व्यक्ति 
जितने हे स्मरण रखने वाले व्यक्ति 
प्रयोग रह नम का 
चहईे किया | अधिक | अधिक | अधिक पृणव 
गगा | अपूण काय | पृण काय अपूण काय 
अ' (वयस्क) 32 26 3 3 
० का ]4 [7 3 
स' (कालेज छात्र) 47 37 7 3 
द' (प्रारम्भिक विद्यालय | 45 36 5 4 
छात्र) | 
_* [कल मम 38 440 7 7 








40 निष्कषष. 007९४8४०७७ --प्रयोगकर्त्री ने अपने प्रयोग और उसके परि 
णामो के आधार पर तीन तिष्कष निकाले। पहला, वयस्कों किशोरों और बालकों 
में पूण कार्यों की अपेक्षा अपू्ण कार्यों का पुन स्मरण करने की चौगुनी मोग्यता थी । 
इुसरा, उनको कुछ करके छोडने वाले कार्यों की अपेक्षा मध्य और अत में लगभग 
छोडने वाले कार्यों का अधिक पुन स्मरण हुआ | तीसरा, उनको पूण कार्यो की अपेक्षा 
अपूण कार्यो का बहुत अधिक पुत स्मरण हुआ । 

प्रयोग सत्या--5/ 
मुखाकृति से सबेग का निर्णय 
बीएऐड्राअशा( ० ग्राएतांणा एजा #्टनों फ्रया0४्शणा 

| प्रयोगकर्ता 6ए007 ० फिफल्/ंधराए---0! [80008 

2 प्रयोग का उद्देय.. शिएए086 ० फकुश्ाशाआ--प्रयोग' के तीन 
विशिष्ट उहृष्य थे -- 

(!) वास्तविक सवेगो के उत्पन्न होने के समय खीचे गये चित्रों को “यक्तियो 

को दिखाकर सवेगो के सम्बंध मे उनके निणयो को ज्ञात करना । 

(7) यह ज्ञात करना कि क्या “यक्ति उस स्थिति का ठीक वणन कर सकते 

है जिसमे चित्र में अकित एक विज्लेष प्रकार का सवेग उत्पन्न हुआ था । 

(77) यह ज्ञात करना कि व्यक्ति वास्तविक स्थिति मे उत्पन्न होने वाले सवेग 


4 एा४७8 & 00७8 (90 48 27) 
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की अधिक अच्छी -याख्या कर सकते हैं या काल्पनिक स्थिति मे उत्पन्न 
होने वाले सवेग की । 


3 प्रयोज्य 5प्र।०४--अमरीका के कानेकटीकट वेसलियन विश्वविद्यालय 
(एणए्स्‍ध्णाणां फ6३४०एश॥ ए्रएश४शाए) में अध्ययन्त करने वाले मनोविज्ञान के 
42 छात्र । 

4 प्रयोग किये जाने वाले चित्र 00०ट7907॥5 (8०0---.प्रयोगकर्त्ता ने 
ऐसे 77 चित्र चुने जिनकी मुखाकृतियों से सवेग अत्यधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त होते 
थे। इसमे से 56 चित्र वास्तविक परिस्थितियों मे उत्पन्न होने वाले सवेगो को और 
2] चित्र काल्पनिक परिस्थितियों मे उत्पन्न होने वाले सवेगो को “यक्त करते थे। ये 
सब चित्र ![ मनुष्यो और स्त्रियों के थे। इनको काटकर इतना छोटा कर दिया 
गया था कि केवल सिर और कधे ही दिखाई देते थे । चित्रों को एक निश्चित क्रम 
मे प्रोजेक्टर की सहायता से पर्दे पर दिखाया गया । 


5 छात्रों को आवेश एडत्एटाणा3 40 8ए4०७॥/६--प्रत्येक छात्र को एक 
काड दिया गया। उस पर चित्रा की सख्या । से 77 तक उसी क्रम में छपी हुईं थी 
जिस क्रम मे वे दिखाये गये थे । प्रत्येक चित्र-सख्या के आगे तीन खाने थे। काड पर 
छात्रो के लिये अग्नलिखित आदेश छपा हुआ था -- पढें पर प्रत्येक चित्र को ध्यान 
से देखिये और यह मालूम कीजिये कि मुखाकृति किस सवेग था भावना को “-यक्त 
करती हू । इस सवेग या भावना को पहले खाने मे लिखिये। फिर यह अनुमान 
लगाइये कि वह सवेग किस परिस्थिति मे उत्पन्न हुआ था। इस परिस्थिति को दूसरे 
खाने मे लिखिये। तीसरे खाने मे अपने इन दोनो मतो के सम्बंध में अपने निरचय 
का प्रतिशत लिखिये । 


6 परिणाम--प्रयोगकर्त्ता ने अपने प्रयोग के आधार पर अग्रलिखित सात 
परिणाम निकाले -- 


(7) छात्रो ने सब मुखाकृतियों से “यक्त होने वाले सवेगो को मुख्य रूप से' 
चार प्रकार का बताया--हष (70०9) दुख (80709) मातृत्व 
(४४०7४) और आइचय ($प्राछा756) । 

(7) कुछ छात्रों ने एक मुखाकृति से व्यक्त होने वाले सवेग के दो विरोधी 
नाम बताये । 

(गा) अधिकाश छात्रो ने सब सवेगो को उत्पन्न करने वाली केवल चार 
परिस्थितियाँ बताई ---सुखद (?88४877.) दु खद ((॥788&8शाए), 
धामिक (रिथाह्टा००५७) और मातृत्व (रक्वंआगा&) । 

(!९) बीस प्रतिशत से अधिक छात्रों ने 8 चित्रा के सवेगो को दो विरोधी 
नाम दिये--सुखद और दू खद (?]888क7 & ए॥9688870) । 
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(५) एक चित्र से व्यक्त होने वाले सवेग का कारण 46% छात्रों ने सुखद 
परिस्थिति (?]०8880: 8(ए2४7०॥) और 49% छात्रों ने दु खद 
परिस्थिति (07./०8४७76 आप्थ700) बताई । 

(श) वास्तविक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाले सवेगो मे से केवल 
3% सबेग ठीक बताये गये । 


(शा) काल्पनिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाले सबेगो में से केवल 
28% सवेग ठीक बताये गये । 

7 निष्कर्ष (णाथप्रश्ोणा--प्रयोगकर्त्ता ने अपने प्रयोग और उसके परि 
णामों के आधार पर यह निष्कष तिकाला कि चित्र की मुखाकृति को देखकर वास्त 
बिक सवेग को बताना कठिन है । इसे जानने के लिये मुखाकृति के अलावा कुछ अ ये 
बातो का भी ज्ञान होना आवश्यक हू, जसे--सवेग अनुभव करने वाले “यक्ति का 
“यवहार, उसके शारीरिक हाव भाव उसके द्वारा बाले जाने वाले शद और सवेग 
को उत्पन्न करने वाली परिस्थिति । 
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